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ज्ञातृ पुत्र (महावीर) सर्व और सर्वदर्शी है, वे अशेप ज्ञान और दर्जन के ज्ञाता 
हूँ । हमारे चलते, ठहरते, सोते, जागते समस्त अवस्थाओं में सदैव उनका 
ज्ञान शर दर्शन उपस्थित रहता है। उन्होंने कहा है :-- निग्नेन्थो ! 
तुमने पूर्व (जन्म) में पाप कम किए है, उनकी इस घोर दुश्चर तपस्या से 
निर्मरा कर डालो। मन, वचन और काय की सवृत्ति से (नये) पाप नहीं 
बधते झौर तपस्या से पुराने पापो का क्षय हो जाता है। इस प्रकार नये 
पापी के रुक हाने से कर्मों का क्षय होता है, कर्मक्षय से दु खक्षय होता 
है। दु खक्षय में वेदवाक्षय और वेदनाक्षय से सर्वे दु खो की निजंरा हो 
जाती है ।” इस पर बुद्ध कहते हैं कि “यह कथन हमारे लिए रुचिकर है और 
हमारे भत को ठीक जचता है ४” पाली रचना में आगत बुद्धदेव के ये गब्द 
विज्ञेप ध्यान देने योग्य हैं, “त च पन्‌ अम्हाक रुच्चति चेव खमति च तेन 
च्‌ अम्हा भ्त्तमता ति” (मज्झिमनिकाय, ए. प. 8. ए. ६२-६३) | महावीर 
भगवान की सर्वज्ञता के प्रति बुद्धव की रुचि का भाव मनोवैज्ञानिक तथ्य विशेष 
पर आश्रित है, कारण राजा मिलिन्द के प्रश्न का उत्तर देते हुए बौद्ध भिक्षु 
नागसेन ने कहा है, “बुद्ध का ज्ञान सदा नहीं रहता था। जिस समम 
बुद्ध किसी बात का विचार करते थे, तव उस पदार्थ की ओर मनोवृत्ति 
जाने से उसे वे जान लेते थे ।” (१) झव सर्वकाल विद्यमान रहने वाले तीर्थकर 
महावीर की मर्वज्ञता के प्रति उनकी स्पृह्पूर्ण ममता स्वाभाविक है । 

सर्तज्ञ होने क॑ कारण इन तोर्थकरों ने तत्व का सर्वागीण बोध 
प्राप्तकर जीवो के हितार्थ जो मगलमयी देशना दी, वह अलौकिक एंव 
भार्भिक है। 

इस पुस्तक के लेखन में पूज्य १०८ आदिसागरजी दि० मुनिराज (दक्षिण ) 
का आझ्रारा से मुद्रित जधुकाय ट्रेक्ट “जरिकालवर्ती महापुरुप” मूल कारण है | 
सन्‌ १६५८ में उक्त मुनि महाराज का सिववी में चातुर्मास हुआ था । सशोधन 
हेतु उक्त मुनि महाराज ने अपना ट्रेक्ट हमें दिया । उस रचना की अपूर्णता 
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देख हमने स्वतंत्र रूप से करीब चार सौ पुृष्ठ की रचना बनाई। वह 
रचना मुनि महाराज को देते समय यह विचार उत्पन्न हुआ कि बविकालवर्ती 
चकऋवर्ती, इसमदेव, नारायण, नारद झादि महापुरुषों के चरित्रादि में से यदि 
तीर्घकर के विषय की बातों को पृथक करके परिवर्धंत किया जाय तो तीर्थंकर 
रूप में स्वतंत्र रचना वन जायगी । इस विचार का ही यह परिणाम है, जो यह 
तौर्थकर पुस्तक बन गईं । इस रचना का ग्रक्षशशः बहुभाग मूनि महाराज के 
नाम से छोरी पुस्तक में निबद्ध हुआ है । इस विषय में भ्रम मिवारणार्थ यह 
लिखना उचित जेंचता है कि पूज्य मुनि महाराज ने हमारी इष्छतुसार 
ही प्रप ती संग्रह रूप पुस्तक में हम।री लिखी सामग्री का उपयोग किया है । 

जब हम पंचकल्याणकों का वर्णन लिख रहे थे, तब हमारे 
पूज्य पिता सिधई कुंवरसेनजी इसे बड़े प्रेम से सुना करते थे। इससे 
उसका हृदय बड़ा आनन्दित होता था । वे जिरेन्द्र पंचकल्याणक महोत्सव के 
भहान प्रेमी थे । उन्होंने बड़े-बड़े पंचकल्याणक महोत्सवों में भाग लिया था तथा 
बड़े-बड़े विध्नों का अपने बुद्धि-कोशल द्वारा निवारण फिया य(। उनकी 
इच्छा भी थी कि शास्त्रोक्‍त पूर्ण विधियूर्वक एक पंचकल्याणक अ्रतिप्ठा 
स्वयं करावें । उनकी जिनेन्द्र भक्ति अपूर्व थो। लगभग वीस़ घर्ष से वे 
समाधिमरण के लिए अभ्यास कर रहे थे। एक विद्याल परिवार के प्रमुख 
व्यक्ति होते हुए भी उन्होंवे धर्म पृ्थार्थ को साधना को मुख्यता दी थी ! 
शास्त्र श्रवण, तर्तचितन तथा जिनेन्द्र नाम-स्मरण उनके मुख्य कार्य थे। 
बे मुझते कहा करते थे, “बेटा ! मेरा समाधिमरण करा देना ।” मैंने भो कहा 
आ,समय झाने पर आपकी कामना पूर्ण करूँगा । 

इस तीर्थंकर पुस्तक के प्रकादान कार्य में शीघ्रता निमित्त मैं 
जबलपुर १७ माचे सत्‌ १६६० को गया; वहां तारीख २४ मार्च को 
टेलीफोन हवारए समाचार मिला, बापाजी की तबियत विश्ेप खराब है; दस मिविट 
के अनंत्तर बच्चपात तुल्य दूसरा फोन झ्राया कि परम घामिक बापाजी का 
स्वर्गवास हो गया । पहले उन्होंने “जिया, समकित बिना न तरो, बहु कोटि 
यतन करो, जिया समक्त बिना न तरो” यह भजन मेरे छोटे आई झमि- 
नेंदव कुमार दिवाकर एम. ए. एल-एल. वी, एडवोकेट से सुता या; पश्चात्‌ भक्तामर 
का पाठ शुना। इसके अनंतर सह््ननाम पाठ सुनाया गया। वे परम शा्त 
भाव से घर्मामृत का रस पान कर रहे थे सह्खताम का पुनः पएठ प्रारम्भ 
किया गया, कि सवा चौ बजे दिन को बापाजी ने जराजीणं देह को छोड़ 
दिया और अपूर्द समाधिमरण के प्रसाद से उन्होंने दिव्य शरीर को प्राप्त किया । 
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में जबलर से सिंवदी आया, पिताजी नहीं मिले) उनका झारीर 
मात्र था, जो निश्वेष्ट था। शास्त्रोवन बातें सामने आई । “लाख कोड की 
धरी रहेगी, सज्भू न जै है एक तगा, प्रभु सुमरन में मन लगा-लगा”, यह 
भजन बापाजी गाया करते थे | सचमुच में चैतन्य ज्योति चली गई। शेष 
सभी पदार्थ जहाँ के तहाँ पड़े रह गए । उनके अत समय मैं काम न भरा 
पाया, यह विचार मन में मूक वेदना उत्पन्न करता है। अब वया किया जा 
सकता है ? मरे सोच! कि यह तोर्थंकर ग्रन्थ उन परम प्रभावश।लो, भासखज्ञ एवं 
धा्िक नररत्न की पावन स्मृति में ही प्रकाश मे लाया जाय । तीथैकरत्व मे करगरूप 
चोडश कारण भावनाम्रों के प्रति उनकी महान तथा झपूर्व श्रद्धा थी । उनके लोको- 
पकारी जीवन में ग्रादर्शभधाभिक एृहस्थ की ग्रपूर्व विशेषताओं का सुन्दर सज्भूम था । 
अत इस रुचता हो उतकी पृष्य स्पृति रू गें प्रकाक्ष में लाना प्‌ गतया उपयुवत्त लगा । 

जैन समाज के महान्‌ विद्वान्‌ तथा दिवगत होने के पर्व दिगम्बर मुद्रा 
को धारणुकरने वाले सत्पु5प पूज्य न्‍्यायाचार्ये क्षु० गणेशप्रसादजी वर्णी (१०८ 
मुनि गशोशकीति जी महाराज ) ने अपने पत्र मे लिखा था:--“प्रापका 
कल्याएमय जीवन व्यतीत हो + भ्रापके पिठाजी तो बहुत ही योग्य पुरुष हैं ।” 

जैन समाज के उद्भट विद्वान, भ्रखििल भारत वर्षीय दि० जैन शास्त्र 
परिषद के सरक्षक, विद्वदुरतन धिद्धान्तमहोदधि, तर्करत्न १० माशिकचन्द जी 
स्यायाचार्य ने लिखा था, “आपके पूज्य पिताजी बड़े प्रतिभाशाली, धार्मिक, 
वीर पुरुष थे। जैन विद्वानों से अक्षुण्ण प्रभाद भावना रखते थे । समाज मे 
प्रनेक कार्य कर विशेष ख्याति प्राप्त कर चुके थे। ऐसे नर-रत्न को धन्य है । 
ऐमे महान्‌ नर थेष्ठ भ्रब कहाँ हैं ?”” 

यह पुस्तक लिखते समय छोटे भाई झातिलाल दिवाकर के 
जिरजीव ऋपभकुमार ने बहुत सहायता दी | धर्मप्रिय ऋपभ प्रतिभासम्पन्न 
बालक है । उसने लेखनकार्य में बहुत परिश्रमपूरंक अपूर्त सहयोग दिया। 
छोटे भाई प्रोफेसर गुशीलठ्ु॒मार एम० एु० बी० काम० एल-एल० बी० ने 
मुद्र॒ग-व्यवस्था, प्रूफ देखना, महत्वर्‌ मैं सुझाव देना आदि कार्यों द्वारा उत्लेखनीय 
सहयोग दिया है । भाई श्रेयासक्मार बी० एस» सी० ने भी उचित सहायता दी 
है । इस प्रकार के सहयोग द्वारा यह सस्करण प्रकाश में आ सका । 


वदिवाकर सदन 


सिवनों (स. प्र.) सुमेरुचन्द दिवाकर 
१ जुलाई १६६० 


“ व्ञयड सुयदेवदा' 
द्वितीय संस्करण की प्रस्तावना 


इस रचना के प्रति विद्वानों, त्यागियों तथा जनसाधारण ने 

अपना आशातीत प्रेमभाव व्यक्त किया, जिसके परिसणामस्वरूप दो 
वर्ष के भीतर ही प्रथम संस्करण समाप्त हो गया। लोगों की 
माँग बहुत होने से इसके पुनः मुद्रण के लिए उद्योग करना पड़ा । 
समस्त रचना की वारीकी से जाँच करके अनेक ग्रावश्यक संशोधन 
आर परिवर्तन किए। इस कार्य में चि० ऋषभकुमार दिवाकर ने, 
जो इस समय वी ० ए० का विद्यार्थी है, बहुत परिश्रमपूर्वक महत्वपूर्ण 
सहायता दी है। हमारे छोटे भाई प्रोफेसर सुशीलकुमार दिवाकर 
एम० ए० बी० काम० एल० एल० बी०, हेड ऑफ दी डिपार्टमेंट 
आ्रॉफ कामर्स, जवलपुर विश्वविद्यालय ने भी महत्वपूर्ण सहयोग 
दिया । हम साहित्यिक सेवा आथिक लाभ की दृष्टि से न कर उसे 
प्रात्म-कल्याण और लोकसेवा का अत्यन्त परविन्च साधन मानते 
हैं । ऐसी स्थिति में ग्रन्थ के प्रकाशन तथा प्रचार हेतु निम्नलिखित 
जैनागम के प्रसार प्रेमी बन्चुओं ते सह श्राथिक सहायता दी :-- 

(१) श्री मदनलाल जी काला ने ( फर्म श्री छोगमल जी 
रतनलाल जी, कलकत्ता ) अपने धामिक पिता श्री भंवरलालजी 
काला की स्मृति में निमित ट्रस्ट से १५०० रु० 

(२) सेठ प्रेमसुख पन्नालाल जी काला फर्म के मालिक 
भुएभक्त किशनलालजी काला कलकत्ता ने ५०० ० 

(३) सेठ भँचरीलालजी बाकलीवाल, अध्यक्ष भा० व० 
दि० जैन महासभा, इम्फाल, मणिपुर स्हेट ने ५०० रु० 

इस दानशीलता और श्रौदार्य के लिए उनको धन्यवाद है । 

इस संस्करण के प्रकाशन में सिघई प्रेस के व्यवस्थापक 


भाई अमृतलाल जी परवार ने विशेष रुखि ली। अत: में उनके प्रति 
भी आ्राभार प्रदर्शित करता हूँ। 


दिवाकर सदन, सिबतो सझ० प्र 
२३ प्रगस्त १६६४, रक्षाबंधन 


सुमेरुचन्द दिवाकर 


: तीर्थंकर. 

जब जगत्‌ म अन्धकार का अखष्ड साम्राज्य छा जाता है, 
तब नेत्रों की शक्ति कुछ कार्य वहीं कर पाठी है । अच्घकार, नेज्रयुक्त्‌_ 
मानव को भी अन्य सदृश बना देता है। इस पौदगलिक अन्यकार 
से गहरी प्रंधियासे मिथ्यात्व के उदय से प्राप्त होती है । उसके कारण 
यह ज्ञानवान्‌ जीव ग्रपने स्वरूप को नहीं जान पाता है। मोहनीय 
कम के आरा आदेशानुसार यह निन्‍्दनीय कार्य करता फिरता है। जड़े _ 
शरीर में मह मिथ्यार्वाघ व्यक्ति आत्म-वुद्धि धारण करता है । जब_ 
इसे कोई सत्पुरुष- समझते है. कि तुम .चेतत्पपुझुज ज्ञायक स्वभाव. 


अत्मा हो, शरीर का. तुमसे. कोई सस्वन्ध,नहीं-है, तो. यह अविवेकी 
उस बाणी को विष समान समझता है। 














धर्मे-सूर्य 

सूर्थोदय होते ही अच्धकार का क्षय होता है, उसी प्रकार 
तीर्थकर छपी धर्म-सूर्ये के उदय होतें ही जगत्‌ में प्रवर्धभाव मिथ्यात्व 
का अन्धकार भी अंत:करण से दूर होकर प्राणी में निजस्वरूप -का 
अबवोध होने लगता है। 

किल्हीं की माज्यता है कि शुद्ध अवस्था प्राप्त परमात्मा 
मानवादि पर्थायों में अवतार धारण करता है। जिस प्रकार बीज 
के दरघ होने पर वृक्ष उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार राग-द्रेष, मोह 
श्रादि विकारों के बीज के झात्म-समाधि रूप अग्नि से नप्ट होते पर 
परम पद को भ्राप्त आत्मा का राग-्ेष पूर्ण दुनियां में पुनः झाला 


है । सर्वदोषमुक्त जीव द्वारा मोहमयी प्रदशेत उचित नहीं कहा 
, जायगा । 


शत] तोयंकर 


उदय-काल 
इस स्थिति में आचाये रविषेण एक मामिक तथा सुयुक्षित 
समर्थित वात कहते हे कि जब ज़यृत्‌ में धर्म-ग्लानि बढ़ जाती है, 
सत्पुरुषों को कप्ट उठाना पष्ता है तथा पाप-बुद्धि वालों के पास 
विभूति का उदय होता है, तब तीर्यकर रूप महान्‌ आत्मा उत्पन्न 
होकर सच्चे प्रात्म-धर्म की प्रतिप्ठा वढाकर जीवों को पाप से विमुख् 
बनाते है । उन्होने पद्मपुराण में लिखा है-- 
भ्राचाराणा विघातेन फ़ुदुष्टीनों च॒ सपदा। 
पैमंग्लासि परिप्राप्त मुच्छयन्ते जिनोत्तमाः॥५--२०६॥ 
जब उत्तम आचार का विघात होता है, मिथ्याधमियों के 
समीप श्री की वृद्धि होती है, सत्य धर्म के प्रति घृणा निशवर का भाव 
उत्पन्न हीने लगता है, तब तीर्थकर उत्पन्न होते है और सत्य धर्म का 
उम्सार करते है । 


सीथे का स्वरूप 

इस तीर्थंकर शब्द के स्वरूप पर विचार करना उचित है । 
आचार्य प्रभावन् ते लिखा है,.'तीथंमागम. तदाधारसंघर्च” अर्थात्‌ 
जिनेन्द्र कथित श्रागम॒ तथा आगम का. आधार साधुवग तीथे है। 
तीर्थ शब्द का झर्थ घाट भी होता है| भतएव “तीर क्रोतीति 
तीर्थकर ” का भाव यह होगा. कि, जिनकी वाणी के द्वारा सेंसार सिधु 
से जीव तिर जाते हे, बे तीर्थ के कर्ता तीर्थकर कहे जाते है । सरोवर 
में घाट बचे रहते है, उस घाट से मनुष्य सरोवर के बाहर 
सरलतापूर्वक श्रा जाता है; इसो प्रकार तीर्थंकर भगवान्‌ के द्वारा 
प्रदर्शित रत्नत्रय पथ का झअवलम्बन लेने बाला जीव ससार-सिन्धु में 
ने डूब कर चिन्तामुक्त हो जाता है। 


सीधे के भेद 
मूलाचार में तीय के दो भेद कहे _है---.एक द्रव्य तीथे, 


ततोप॑कर [३ 
दूसरा भाव तीर्थ | दब्ब तीर के विषय में इस प्रकार स्पष्टीकरण 
किया. गया-है--- 
डाहोपसमण-तप्हा-्छेदो-मलर्पकपचहुर्णप... चेव ६ 
हू कारणेंहिं जत्तो तम्हा त॑ इच्ददो तित्य ॥५५६।॥ 
द्रव्य तीर्थ में ये तीन गुण पाए जाते हैँ । प्रथम तो सनन्‍्ताप 
शान्त होता है, द्वितीय तृष्णा का विनाश होता हैँ तवा तीसरे मल-पेक 


की शुद्धि होती है। इस कारण आजाये ने “सुदघम्मों एत्थ._ पृण 
तित्व॑--आस्त्र 





घ॒ु्म को तीय कहा है । जिनवाणी रूप गंगा में 
अवगाहन करने से संसार का सन्‍्ताप झान्त होता है, विषयों की 
मलिनता का निवारण होता है । श्रतएवं जिनवाणी को द्रव्य तीर्थ 
कहना उचित है । श्रृत तीये स्वरूप जिनवाणी के विषय में भागतंद 
जी का यह भजन बड़ा मामिक है :-- 
सांची तो गद्भा यह दीतराग बानी, 
अधिक्छिन्त घारा निजरवर्भ को फहानी॥देक।) 
जायें ग्रति ही विमल भ्रगाव ज्ञान पानी । 
जहाँ नहीं संज्ञयादि पंक की निशानी ॥१॥ 
सप्तमज्जः जहेँ तरज्धः उछलत सुखदानों । 
संत्त छित मराल बृन्द रमें नित्य झ्ानी ॥२॥ 
कवि के ये शब्द विशेष ध्यान देने योग्य हैं --- 
जाके श्रवगाहन ते शुद्ध होय प्राती 
भागचंद निहचे घट भांहि या प्रमानो ॥क्ा 
सरस्वती पूजन में कहा है -- 
इह जिणवर घारणि वितुद्ध भरई, 
जो भनवियण लिय मण घरई। 


से. सुरूणरिद-संपद 


छह, 
केबरलयाभ वि 


उत्तरई 0 
जो विशुद्ध दुद्धि भव्य जीव इस जिनवाणी को अपने मन 
म स्थान देता है, वह देवेन्द्र तथा नरेन्द्र की विभूति प्राप्त करते हुए 


४ तोयेकर 


केवलज्ञान को प्राप्त करता है। 
जिनेन्द्र भगवान को भाव तीथे कहा है-- 
दंसण-णाग-चरित्ते णिज्जुत्ता-, जिणवरा दु सब्वेषि 4 
तिहि कारणेंहिं जुत्ता तम्हाते भावदी त्त्यं ॥५६०॥।मू ० प्रा० 
सभी जिनेन्द्र भगवान सम्यग्दशेन, सम्यक्ज्ञान तथा 
सम्यक्चरित्र संयुवत हे । इन तीन कारणों से युक्त है, इससे जिन 
भगवान भाव तीर्थ हे। हु 
जिनेन्द्र वाणी के द्वारा जीव अपनी आत्मा को परम 
उज्ज्वल बनाता है। ऐसी रत्नत्रय भूषित आत्मा को भाव तीर्थ 
है । जिनेन्द्र रूप भाव तीर्थंकर के समीप में पोडश कारण भावना को 
भाने वाला सम्यक्त्वी जीव तीर्थंकर बनता है । रत्न-त्रय-भूषित 
जिनेन्द्र रूप भाव तीर्थ के द्वारा अपवित्र आत्मा भी पविच्नता को प्राप्त 
कर जंगत्‌ के सन्ताप को दूर करने में समर्थ होती है । इन जिनदेव 
रूप भाव तीर्थ के द्वारा प्रवर्धभान आत्मा तीर्थंकर बनती है और परचात्‌ 
श्रुत-छप तीर्थ की रचना में निमित्त होती है । 


धर्म-तीर्थकर 

जिनेन्द्र भगवान के द्वारा धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है इससे 
उनको धर्म तीर्थकर कहते हे । मूलाचार के इस अत्यन्त भाव पूर्ण 
स्तुति-पद्म में भगवान को धर्म तीर्थकर कहा है-- 

लोगुज्जोयरा धम्सतित्थयरे जिणवरे य झरंहते 

कित्तण केवलिसेब य उत्तमबोहि भस्म दिसतु ॥५३६॥॥ 

जगत्‌ को सम्यवज्ञान रूप प्रकाश देने वाले धर्म तीर्थ के 
कर्ता, उत्तम, जिनैन्द्र, अहेन्त केवली मुझे विशुद्ध वोधि प्रदान करें 
अर्थात्‌ उनके प्रसाद से रत्न-त्रय-धर्म की प्राप्ति हो । 


सोर्थंकर शब्द का प्रयोग 
तीर्थकर शब्द का प्रयोग भगवान महावीर के समग्र, मे 


त्ती्थंकर [५ 


हः 
अन्य सम्पदायों:में भी होता था, यथपि प्रचार तथा रूढ़ित्रश तीर्थंकर 
शब्द का प्रयोग जिलेल् भगवान के लिये किया जाता है. । जैन शास्त्रों 
में भी तीर्यकर शब्द का प्रयोग. श्रेयांस राजा के साथ करते हुए 
उत्तको दान-तीर्थकर कहा है ॥* अतएव तीर्थंकर शब्द के पूर्व में धर्म 
शब्द को लगा कर धर्म तीर्थकर रूप में जिनेन्द्र का स्मरण करने की 
प्रणाली प्राचीन है। 


साधन रूप सोलह भावनाएँ 

समीचीन धर्म की व्याख्या करते हुए आचार्य समंतभद्र से 
लिखा है कि सम्पस्दशंन, सम्पक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ चारिय्र एप धमे 
है, जिससे जीव संसार के दुःखों से छुटकर श्रेष्ठ मोक्ष सूख को प्राप्त 
करता है । इस घर्म तीर्थ के कर्ता इस अवृसपिणी काल की अपेक्षा 
वृष्भदेव आदि महावीर पर्यन्त चौबीस श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं । 
तीर्थकर का पद किसी कर कृपा से नहीं प्राप्त होता है.) पवित्र सोलह 
प्रकार की भावनाओं तथा उज्ज्वल जीवन के द्वारा कोई पुण्यात्मा 
मानव तीर्थंकर पद प्रदान करने में समर्थ तीर्थंकर प्रकृति वाम के 
पुण्य कर्म का बंध करता है.। यह पद इतना अपूर्व है कि दस कोड़ा- 
कोड़ी सागर प्रमाण इस अवसपिणी काल में केवल चौबीस नही 
तीर्थकरों ने भ्रपने जन्म द्वारा इस भारत क्षेत्र को पवित्र किया है। 
असंख्य प्राणी रत्लत्नय की समाराधना द्वारा अहँन्त होते हुए सिद्ध 
पदबी को प्राप्द करते हैँ, किन्तु भरत क्षेत्र में दीर्थकर रूप में जन्म 


धारण करके मोक्ष जाने वाले महापुरुष चौबीस ही होते हैं । ऐरावत 
क्षेत्र में भी यही स्थिति है। 

















.....“ अजनेन र्वाबी ने महाुरणप मे बाय है कि कप पद उ्ञ स्वामी ने महापुराण में वत्ाया है कि ऋषभ भगवान को 
प्राहार देने के पश्चात्‌ चक्रवर्ती भरत हारा राजा श्रेयांस के लिये 
दानतीर्धकर तथा महापुण्यवान्‌ झब्द कहे गए 
स्व॑ दानतीयंकत्‌ श्रेयरत्‌ त्व॑ महापुण्यभागसि | पर्व 





थे । ग्रन्थकार कहते है--.. 
२०, १२८ महापुराण ॥। 


६] तोर्षकर 


तीर्थंकर प्रकृति के बध मे कारण ये सोलह _भावनाएं 
आगम में कही गई है, दशेन-विशुद्धि, विनय सम्पन्नता, शील तथा 
ब्रतो का निरतिचार रूप से पालन करना, अभीक्ष्ण अर्थात्‌ निरन्तर 
ज्ञानोपयोग, सवेग, शक्तित. त्याग, शक्तितः तप, साधु-समाधि, 
वैयावृत्यकरण, . अ्रहत-भक्ति, आाचार्य-भक्ति,  वहुश्रुत-भक्ति, 
प्रवचन-भक्ति, आवश्यकापरिहाणि श्र्थात्‌ श्रात्मा को निर्मल बनाने वाले 
आवश्यक नियमो के पालन में सतत सावधान रहना, रत्नत्रय धर्म को 
प्रकाश मे लाने रूप मार्ग प्रभावना तथा प्रवचनवत्सलत्व भर्थात्‌ साधर्मी 
वन्धुओं मे गो-वत्स सम प्रीति धारण करना । इन सोलह प्रकार की 
श्रेष्ठ भावनाओ के द्वारा श्रेष्ठ पद तीर्थंकरत्व की प्राप्ति होती है । 
महाबध ग्रंथ में तीर्थंकर प्रकृति का तीर्थकर-साम-गोत्रकर्म 
कहकर उल्लेख किया गया है, यथा--“एदेहि सोलसेहि कारणेहि जीवो 
तित्थयरणामागोद कम्म बधदि” (ताम्रपत्न प्रति पृष्ठ ५) ॥ उस 
महाबंध के सूत्र में सोलह कारणमावनाझ्रों के नामो का इस प्रकार 
कथन आया है -- 


कदिहि. कारणेहि जीवा तित्थयरणाप्तागोद-कम्म॑ बंधदि ? तत्य 
इमेणाहि सोलसकारणेहि जीघा तित्यरणामान्योद॑कम्म॑ बंधदि । दंसण 
विसुज्दाए, विणयसंपषणदाएं, सीलवदेस णिरदि-चारदाए, भ्ावात्तएसु 
अपरिहोणदाएं 'खणलव पश्मिज्स (वुज्स) गदाएं, सदधिसवेग-संपष्ण- 
दाए भरहंतमत्तोएं, बहुसुदभत्तीए,  प्रदयणमत्तोए, प्रदयणवच्छत्लदाए, 
प्रवषणप्रभावणदाएं, श्रभिव्वण णाणोपयुत्तदाए १ 


उपरोक्त नामों में प्रचलित भावनाओं से तुलना करने पर 
विदित होगा कि यहाँ आचार्य-भक्ति का नाम न गिनकर उसके स्थान 
में खणलव-पडिव॒ुज्ञणदा भावना का संग्रह किया गया है । इसका 
भ्र्थ है--क्षण में तथा बब में अर्थात्‌ क्षण-क्षण सें अपने रत्नत्रय धर्म के 
कलक का भ्रक्षालन करते रहना क्षणलव-प्रतिबोधनता है । 

इस सोलह कारणो के द्वारा यह सनुष्य धर्म तीर्थंकर जिन 
केवली होता है । कहा भी है--जस्स इण कम्मस्स उदयेण सदेवासर- 
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माणुंसस्स लोगस्स अच्चणिज्जा वंदणिज्जा णमंसणिज्जा धम्म* 
तित्थ॑यंरा जिणा केंवली (केवलिणों) भवंति। 


तीर्थंकर प्रकृति के बंधक 

जिस तीर्थंकर प्रकृति के उदय से देव, असुर तथा मानवांदि 
द्वारा वन्‍्दनीय तीर्थंकर की पदी प्राप्त होती है, उस कर्म का ब्रंध 
तीनों प्रकार के सम्यक्त्वी करते हैं । सम्यक्त्व के होने पर ही तीर्थकर 
प्रकृति को बंध होता है ( किन्‍्हीं आ्राचार्य का कथन है कि प्रथमोपशम 
सम्यक्त्व का काल अंतर्मुह्त प्रमाण अल्प है । उसमें सोलह भावनाश्रों 
का सद्भाव संम्भव नहीं है । अ्रतः उसमें तीर्थकर प्रकृति का बंध 
नहीं होगा । 

यह भी वात्त स्मरण योग्य है, कि इसका वंध मनुष्यगति 
में ही केवली श्रथवा श्रुतकेवली के चरणों के समीप प्रारम्भ होता है । 
तित्थवरवंध॑-पारंभया णरा कंवली-दुगंते । (६३ गो० कमेंकांड ) 
इस प्रकृति का धंध तिर्येंच गति को छोड़ शेष तीन गतियों में होता है । 
इसकी उस्कृप्टपने से भ्रन्तर्मूहु्त श्रधिक आठ वर्ष न्यूंन दो कोटि पूर्व 
अधिक तेतीस सागर प्रमाण काल पर्यन्त वन्‍्ध होता है। केव्ली 
श्रृंतकेवली का सामिध्य झ्रावश्यक कहा है, क्योंकि तदन्यत्र तादुग्वि- 
शुंद्धिविशेषासंभवात्‌” उनके सानिध्य के सिवाय वैसी विशुद्धता का 
अन्यत्र प्रभाव है । 

सरक की प्रथम पृथ्वी में तीर्थकर प्रकृति का वंघ पर्याप्त तैथो 
अ्रपर्याप्त अवस्था में होता है । दूसरी तथा तीसरी पृथ्वी में इस प्रकृति 
का बंध अपयप्ति काल में नहीं होता है । कहा भी है-- 

धम्मे तित्थ॑ बंघति बंसासेघाटण पृष्णणों चेब ॥१०६॥गो० कर्म० 

गोम्मटसार कर्मकाँड गाथा ३६ में लिखा है कि ती्॑कर 
प्रकृति का उत्कृष्ट स्थितिवंघ अविरत सम्यवत्वी के होता है । “तित्वयर 
च मणुस्सो अविरदसम्भो समज्जेइ” | इसकी संस्कृत टीका में लिला 
है: “दीर्थकर्र उत्कृष्ट-स्थितिक चरकगति-गमनाभिमुख-धनृष्यासंयत 
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सम्यरृष्टिरेव वध्नाति” (बडी टीका पृ० १३४)--उत्कृष्ठ स्थिति 
सहित तीर्थंकर प्रकृति को नरक गति जाने के उन्‍्मुख असयत सम्यक्त्वी 
मनुष्य बॉधता है, कारण उसके तीत्र सक्‍लेश भाव रहता है | उत्क्ृष्द 
स्थिति बध के लिये तीव्र सक्‍्लेश युक्त परिणाम झावश्यक है । मरक 
गति में गमन के उन्मुख जीव के तीब्र सक्‍्लेश के कारण तीर्थंकर रूप शुभ 
प्रकृति का अल्प अनुभाग वध होगा क्योकि “सुहपयडीण विसोही 
तिव्वों असुहाण सकिलेसेण” (१६३)--शुभ प्रकृतियों का तीज 
अनुभाग बध विशुद्ध भावों से होता है तथा अशुभ प्रकृतियों का 
तीम्र अनुभाग बध सक्‍लेश से होता है । 

गपूर्वकरण गुणस्थान के छठवें भाग तक शुद्धोपयोगी तथा 
शुक्‍्लध्यानी मुनिराज के इस तीर्थंकर रूप पुण्य प्रकृति का बध होता है । 
वहाँ इसका उत्कृष्ट अनुभाग बंध पड़ेगा । स्थिति बंध का रूप विपरीत 
होगा भ्र्थात्‌ वह न्‍्यून होगा । 

सोलह कारण भावनाओं में दर्शनविशुद्धि की मुख्यता 
मानी गई है। प० आश्याधर जी ने सागारधर्मामृत अ्रध्याय ८ के 
७३वे श्लोक की टीका में लिखा है--'एकया-असहायया विनयसंपन्न- 
ततादि-तीर्थंकरत्वकारणान्तर-रहितया, दृग्विशुव्या श्रेणिकों नाम मगघ 
महामडलेश्वरो तीर्थेकृत धर्म-तीर्थंकर' भविता भविष्यति” । प्रर्थात्‌ 
विनय-सपन्नतादि तीर्थंकरत्व के कारणान्तरों से रहित केवल एक 
दर्शन विशुद्धि के द्वारा श्रेणिक नामक मगधवासी महामडलेइवर धर्म- 
तीर्थंकर होगे । 


भिन्न-दृष्टि 

उत्तरपुराण में प्रकृत प्रसग पर प्रकाश डालने वाली एक 
भिन्न दृष्टि पाई जाती है । वहाँ पर्व ७४ में श्रेणिक राजा ने गणधरदेव 
से पूछा है, मेरी जैन धर्म में बड़ी भारी श्रद्धा प्रगट हुई है तथापि में 
ब्रतो को क्यों नही ग्रहण कर सकता ? उत्तर देते हुए गणधरदेव ने 
कहा---तुमने नरकायुका बध किया है | यह नियम है कि देवायु के 
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बंध को छोड़कर ग्रन्य आयु का बंध करनेवाला फिर व्रतों को स्वीकार 
नहीं कर सकता । इसी कारण तुम ब्रत धारण नहीं कर सकते । हे 
महाभाग ! आज्ञा, मागे, बीज आदि दस प्रवार की श्रद्धाओओं में से 
प्राज तुम्हारे कितनी ही श्रद्धाएं विद्यमान हैं । इनके सिचाय दशन- 
विशुद्धि श्रादि शास्त्रों में कहें हुए जो सोलह कारण हैं, उनमें से सब 
या बुछ कारणों से यह भव्यजीब तोर्थकर नाम कर्म वा बंध करता 
है । इनमें से दशनविशुद्धि श्रादि कितने ही कारणों से तू तीर्थंकर 
नामकर्म का बंध करेगा । मर कर रतप्रभा नरक में जायगा और 
चहाँ से आ्राकर उत्सपिणी काल में महापद्म नामक प्रथम त्तीथंकर 
होगा । ग्रन्थकार के शब्द इस प्रकार हें-- 

एतास्थि महाभाग तब संत्यध फाशचन । 

दक्षनाद्यागमप्रोपत-शुद्ध्योरक्फारण:. ॥४५०७--७४॥ 

भव्यो व्यस्तं: समरतंश्ण नामात्मीफुण्लेतिसम्‌ 

तेपु श्रद्धादिभिः कंश्चिद्‌ तप्ामकारण:।(४५१॥ 

श्लप्रभां प्रश्चिष्टः संस्तत्फर् सध्यमापुषा । 

भूषत्वा नित्य भव्यास्मिन्‌ महापयारप-तोयकृत (४५२७ 

इस विधय में तत्वार्थ-इलोकवातिकालंकार का यह फथन 

ध्यान देने योग्य है। विद्यानंदि-स्वामी कहते हें-- 

३ श्विशुष्यादयो . नाम्तस्तोर्घशृत्वस्थ हेतवः 

समस्ता च्यस्तरूपा वावृण्विशुष्या सममम्विता: ॥पृष्ठ ४५६---पत्च १७॥ 

दर्शनविश्ुद्धि भ्रादि तीर्थंकर नाम कमे के कारण हैं, चाहे 

वे सभी कारण हों या पृथक्‌-पुथक्‌ हों किस्तु उसको दर्शन विश्ुद्धि 
समन्वित होना चाहिये । बे इसके पश्चात्‌ तीर्थंकर प्रकृति के विएय 
में बड़े गोरवपूर्ण शब्द कहते हैँ..." 

सर्वातिशापि तत्पुष्य॑ त्रलोपपापिततिधर्वह तू ॥॥१८। 
...._ चह पृष्य तीन लोक का अधिपत्ति बनाता है। वह पुष्य 
सर्वेक्षेष्ठ है । ड़ 


द्वोलविशुद्धि श्रादि भावनाएं पृथक्‌ रूप में तथा समुदाय 
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रूप में तीर्थकर पद की प्राप्ति में कारण है, ऐसा भी श्रनेक॑ स्थलों मे 
उल्लेख श्राता है, थथा हरिवंश पुराण में कहा है--- 
तोर्यकरनामकर्माणि पोडश-तत्कारणाग्यमूनि। 
ध्यस्तानि समस्तावधि भवंति सद्भाग्यमानानि॥ 

अकलंक स्वामी राजवततिक में लिखते हैं :-- 
तास्पेतानि पोडशकारणानि सम्यध्भाव्यमानामनि स्यस्तानि समस्‍्तानि च। 
तोर्थकरनामकर्मास्त्रवकारणानि प्रत्येतष्यानि ॥ भध्याय ६; सूत्र २४, पृष5 २६७॥॥ 

इन भावनाओं में दर्श्षनविशुद्धि का स्वरूप विचार कैरने 
पर उसकी मुख्यता स्पष्ट रूप से प्रतिभासमान होती है । तीर्थकैर- 
प्रकृति रूप धर्म-कल्पतरु पूर्ण विकसित होकर सुख रूप सुमंधुर फलो से 
समलकत होते हुए भ्रगणित भव्यों को अवर्णनीय झानन्द तथा 
शान्ति प्रदान करता है, उस कल्पतरु की घीजरूपता का स्पष्टरूप से 
दर्शन प्रथम भावना में होता है । 

दर्शन-विशुद्धि में श्रागंत “दर्शन! शब्द सम्यग्दशंन का वाचेक 
है । दर्शन का अर्थ है वे पुण्यप्रद उज्ज्वल भाव, जिनको संक्‍लेश की 
कालिमा से सम्बन्ध में हो, कारण विशुद्धभाव से शुभ प्रैकृतियों में 
तीत्रे प्रनुभाग पडता है और संक्लेश परिणामों से पाप भ्रकृतियों मे 
तीन अनुभाग पड़ता है (मो० कंमकोण्ड गोथा १६३) 

इस सम्बन्ध में यह बात भी ध्यान में रखना उचित है कि 
तीर्थंकर प्रकृति के बध रूप बीज बोने का कार्य *केवली-श्रुतंकेवली के 
पादमूल अर्थात्‌ चरणों के समीप होता है । भरत क्षेत्र में इस काल में 
झब उक्त साधने युगल का अभाव होने से तीर्थकर प्रकृति को बंध 





#श्रुत केवली के निकट भी पोड्शकारण भावनाएँ भाई जा 
सकती हूँ | यदि पोडशकारणभावना भाने वाला स्वय श्रुतकेवली हो, 
तो उसे अन्य श्रुवकेवली का झआश्चय ग्रहप करना झावश्यक नहीं होगा । जिसका 
सानिष्य प्न्य व्यक्त को तीर्कर प्रकृति का बध करने में सहायक हो सकता है, 
बहू स्वय उछ प्रकृति का बध नही बर सजेगए, ऐसा रात उल्चित नहीं प्रतीत 
होता ! 
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नहीं हो सकता है। 

कवली के चरणों को सबीपता का वया कारण है ? 

इस प्रदइन का उत्तर यह होगा कि उन जिनेन्द्र की दिव्य 
वाणी के प्रसाद से देव, मनुष्य, पशु सभी जीवों को धर्म का अपूर्व,, 
लाभ होता है । यह देखकर किसी महाभाग के हृदय में ऐसे श्रत्यन्त 
पवित्र भाव उत्पन्न होते है कि मिथ्यात्वहप महा अटवी में मोह की 
दावाग्नि जलने से अगणित जीव मर रहे हैं, उनके अनुग्रह करने की 
प्रभो ! आपके समान क्षमता, शक्ति तथा सामरथ्य मेरी भी प्रात्मा 
में उत्तन्न हो, जिससे में सम्पूर्ण जीवों को आत्मज्ञान का अमृत्त 
पिलाकर उनको सच्चे सुख का मार्ग बता सम । इस प्रकार की 
विश्वकल्याण की प्रवल भावना के हवरा सम्यकक्‍्त्वी जीव तीर्थंकर 
प्रकृति का बन्ध करता है । 

विनय-सम्पन्नता, अहेन्त भक्ति, श्राचार्य भक्ति, प्रवचन- 
भक्ति, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य सदृथ अनेक भावनाएँ 
सम्यक्त्वके होने पर सहज ही उसके भाव रुप में प्राप्त हो जाती हैं । 
जिस प्रकार भ्रक्षरहीन मन्त्र विष देदना को दूर नहीं कर सकता 
है, इसी प्रकार अ्ज्भहीन सम्पक्त्व भी जन्म संतति का क्षय नहीं कर 
सकता है । ऐसी स्थिति में सम्यकत्म यदि साँगोर्पांग हो तथा उसके 
साथ सर्वे जीवों को सम्यवज्ञानामृत पिलाने की विशिष्ट भावना था 
मज़जल कामना प्रवल रूप से हो जाय, तो तीर्थकर प्रकृति का बंध हो 
सकता है । दर्शन विशुद्धि भावना परिपूर्ण होने पर प्रनेक भावनाएं 
अस्पष्ट रूप से उसकी सहूचरी रूप में श्रा जाती हैं । यदि सहचरी 
रूप भावनाओं के निरूपण को भोण बनाकर कथन किया जाय, तो 


तीर्थंकर पद में कारण दक्शन-विश्ुद्धि को भी (मुख्य मानकर) कहा 
जा सकता है। हु 


श्रेशिक राजा का उदाहरण 
इस प्रसद्ध में पहले महामंडलेश्वर राजा श्रेणिक का उदाहरण 
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आ चुका है। श्रेणिक महाराज अब्ती थे, क्योकि वे नरकायुका बंध 
कर चुके थे । थे क्षायरिक सम्यक्त्वी थे । उनके द्शन-विशुद्धि भावना 
थी, यह्‌ कथन भी ऊपर आया है। महावीर भगवान का सानिध्य 
होने से केवली का पादमूल भी उनको प्राप्त हो चुका था। उनमें 
शविततस्त्याग, झक्तितस्तप, ग्रावश्यकापरिहाणि, शील-ब्रतो मे निरति- 
चारता सदृश सयमी जीवन से सम्बन्धित भावनाओं को स्वीकार 
करने मे कठिनता श्राती है, किन्तु अहंन्तभक्ति, गणधरादि महान्‌ 
गुरुओ का श्रेष्ठ सत्सज्भ रहने से आचाये-भविति, बहुश्ुत-भक्तित, 
प्रवचन-भक्ति, मार्ग-प्रभावना, प्रवचन-वत्सलत्व सदृश सद्गुणो का 
सद्भाव स्वीकार करने में क्या बाधा है ? ये तो भावनाएं सम्यक्‍त्व की 
पोषिकाए है | क्षायिक सम्यकत्वी के पास इनका अभाव होगा, ऐसा 
सोचना तक कठिन प्रतीत होता है । भ्रतएव दशन-विशुद्धि की विशेष 
प्रधानता को लक्ष्य में रख कर उसे कारणो में मुख्य माता गया है । 
इस विवेचन के प्रकाश मे प्रतीयमान विरोध का मिराकरण करना 
उचित है | 


सम्यग्दशन तथा दर्शन-विशुद्धि भावना में भेद 

इतनी बात विशेष है, सम्यग्दशन और दर्शन-विशुद्धि- 
भावना में भिन्नता है । सम्यग्द्शन आत्मा का विशेष परिणाम है । 
वह बध का कारण नही हो सकता । इसके सद्भाव में एक लोक- 
कल्याण की चिशिष्ट भावना उत्पन्न होती है, उसे दर्शन-विशुद्धि- 
भावना कहते हे । यदि दोनो मे भ्रन्तर न हो, तो मलिनता आदि विकारों 
से पूर्णतया उन्मुक्त सभी क्षायिक सम्यवत्वी तीर्थंकर प्रकृति के बधक 
हो जाते, किन्तु ऐसा नही होता, अत. यह मानना तक॑ सद्भत है, कि 
सम्यकक्‍्त्व के साथ में और भी बिशेष पुष्य-भावना का सद्भाव 
आवहग्रक है, जिस शुभ राग से उस प्रकृति का बध होता है । 

>आाग्म में कहा है कि तोनों सम्यक्‍त्वों में त्ीथंकर प्रकृति 
का बंध हो सकता है, भरत. यह मानना उचित हैँ कि सम्यकत्व रूप 


तोर्यकर श्३ 


आत्मनिधि के स्वामी होते हुए भी लोकोद्धारिणी, शुभराग रुप विश्ुद्ध- 
आवना का सद्भाव आवश्यक है । उसके बिना क्षायिक सम्यवत्वी भी 
तीर्थकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकेगा। 

क्षायिक सम्यक्‍त्व मात्र यदि त्ोर्थकर प्रकृति को कारण 
होता, तो सिद्ध पदवी की प्राप्ति के पूर्व सभी केवली तीर्थंकर होतें, 
क्योंकि केवलज्ञानी बनने के पूर्वे क्षषक श्रेणी आरोहण करते समय 
क्षायिक सम्यवत्वी होने का असिवार्य नियम है । भरत क्षेत्र में एक 
अ्रवसपिणी में चौदीस ही दीर्थकर हुए हैं । इतनी अल्पसंस्या ही 
तीर्थकर प्रकृति को लोकोत्तरता को स्पष्ट करती है । क्षायिक सम्यक्तवी 
होने मात्र से यदि तीर्थंकर पदवी प्राप्त होती, तो महावीर तीर्थंकर के 
समवद्रण में विद्यमान ७०० केवली सामान्य केवली न होकर 
तीर्थकर केवली हो जाते; किस्तु ऐसा नहीं होता । एक तीथेकर के 
समवशरण में दूसरे तीर्थकर का सद्भाव नहीं होता । एक स्थान पर 
एक ही समय जैसे दो सूर्य यार दो चन्द्र ग्रकाशित नहीं होते, उसी 
प्रकार दो तीर्थंकर एक साथ नहीं पाए जाते हैं । 

हखिविंशपुराण में कहा है-- 

नास्पोत्यद्शंनं जातू.. चक्रिणां धर्मचक्रिणाम्‌ । 
हजिमां बासुदेबानां ज्ैलोफ्यप्रतिचक्रिणाम्‌ ॥सर्ग ५४-५६ 

चत्रवर्ती, धर्मचऋ्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव तथा बलदेब 
इनका और अन्य चक्रवर्ती, घर्मचक्रवर्ती, वासुदेव, प्रतिवासुदेव तथा 
बलदेव का क्रमझ: परस्पर दर्शन नहों होता है । 


तीर्थंकर प्रकृति के सद्भाव का प्रभाव 

तीर्थंकर भ्रकृति का उद्यम केबली अ्रवस्था में होता है। 
“तिल्वें केवलिणि” यह गम का वावय है । यह नियम होते हुए भी, 
तोर्भकर भगवान के गर्भकल्याणक, जन्पकल्पाणक तथा तपकत्याणक 
का तीर्थंकर प्रकृति के सद्भाव मात्र से होते हैं । होनहार 
'र के गर्भकल्थाणक के छह माह पूर्व ही विद्ञेप प्रभाव वृष्टिगोचर 
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होने लगता है । भरत तथा ऐरावत क्षेत्र म॒ पंचकल्याणक चालेही 
तीर्थंकर होते हे । वे देवगति से आते हे या नरक से भी चयकर 
मनुष्य पदवी प्राप्त करते है । तिर्य॑च पर्याय से झ्ाकर तीर्थंकर रूप से 
जन्म नही होता है । तिर्यचो मे तीर्थंकर प्रकृति के सत्व का निषेध है । 
#तिरियें ण तित्थसत्त” यह वावय गोम्मटसार कर्मकाँड (३४४ गा०) 
में आया है। 


पंचकल्याणक वाले तीर्थंकर 

पचकल्याणक वाले तीर्थंकर मनुष्य पर्याय से भी चयकर 
नही झाते । वे नरक या देवगति से आ्राते हें । अपनी पर्याय परित्याग 
के छह माह शेष रहने पर नरक में जाकर देव होनहार तीर्थंकर के 
असुरादि कृत उपसगें का निवारण करते हें। स्वयं से आने वाले 
देव के छह माह पूर्व माला नही मुरज्ञाती है । भिलोकसार मे कहा है--- 

तित्ययरसतकम्मुबसग्यप णिरए णिवारयति सुरा। 
छस्मासाउगसेसे सग्गें झमलाणमालका ॥१६५॥ 

भरत क्षेत्र सम्बन्धी वर्तमान चौबीस तीर्थंकर स्वगं-सुख 
भोग कर भरत क्षेत्र में उत्पन्न हुए थे। इनमें नरक से चयकर कोई 
नहीं आए । आगामी तीर्थंकर भगवान महापच्न, श्रभी प्रथम नरक में 
चौरासी हजार वर्ष की आयु धारण कर नरक पर्याय मे हे । वे नरक 
से चयकर उत्सरपिणी काल के आदि-तीर्थकर होगे । 

नरक से निकलकर आने वाली आत्मा का तीर्थंकर रूप में 
विकास तत्वज्ञों को बडा मधुर लगता है, किन्तु भक्त-हृदय को यह 
ज्ञातकर मनोव्यथा होती है, कि हमारे भगवान नरक से आबेगे । 
ईदवर कते,त्व सिद्धान्त मानने वालो को तो यह कहकर सन्तुप्ट 
किया जा सकता है कि नरक के दुखो का प्रत्यक्ष परिचयार्थ 
तथा वहाँ के जीवो के कल्याण निमित्त परम कारुणिक प्रभु ने 
बराहावतार धारणादि के समान नरकावतार रूपता अज्भीकार की, 
किन्तु जैन सिद्धान्त के झनुसार उपरोक्त समाधान असम्यक्‌ है । ऐसी 


त्ीरमंकर [ १५ 
स्थिति में उपरोक्त समस्या पर इस दृष्टि से विचार करना तकंपूर्ण 


प्रतीत' होता है । 


सबसे था नरक गसन का कारण 

जीव विशुद्ध भावों से पुष्य का संचय कर स्वगे जाता है 
तथा संबलेगा परिणामों के कारण पाप का संग्रह कर नरक जाता है। 
पुष्य-कर्म को उदयावली द्वारा क्षय करने के लिये जैसे होनहार तीर्थकर, 
का स्वगंगमत सुसज्धेत है, उसी न्यायानुसार संचित पाप राशि को 
उपभोग द्वारा क्षय करने के लिये नरक पर्याय में जाना भी तक॑ पूर्ण है । 
भोक्ष को प्राप्त करने के हेतु संचित पुण्य एवं पाप का क्षय आव- 
इयक है । 

जो लोग सम्यक्‍त्व की श्रपूे महिमा से परिचित हैं, उनकी 
दृष्टि में इस्दरिय जनित स्वर्ग का सुख तथा नरक के दुःख समान रूप 
से भनात्म भाव हैं । श्रात्मसुख का अ्रनुभव करने वाला सम्यवत्वी 
जीव हीनावस्था में भी तत्वतः दुःखी नहीं रहता है । सम्यक्त्वी जीव 
अपने को मनुष्य, देव, तारकी आदि न सोचकर ज्ञानमयी श्रात्मा 
अ्रनुज्षय करता है। 

तत्वज्ञानी श्राचार्य अमितरगति के दाब्दों में वह सोचता है, 

मेरी आत्मा श्रकेली है । उसका विनाश नहीं होता । बह मलिनता 

रहित है, ज्ञान स्वरूपवाली है । शेष समस्त पदार्थ मेरी आत्मा से 
जुदे हें | कम की विविध विपाकहूप अवस्थाए मेरी नहीं हैं । वे कुछ 
काल तक टिकिनेवाली हैँ । 

इस भ्ाध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर इन्द्रिथजनित दुःख के 
समान इस्द्रियजन्य सुख की स्थिति का बोध होता है। अत; तीर्थंकर 
चाहे नरक से श्राकर ररपर्याय घारण करें, चाहे सुर पदवी के पश्चात्‌ 
मानव देह को प्राप्त करें, उनके तीर्थकरव्व में कोई क्षति नहीं पहुचती 
है। आचार्य शी १०६ ब्ातिसागर महाराज ने एक वार हमसे कहा 
था, सम्यक्त्य के सद्भाव में चाहे जीच किसी भी पर्याय म॑ रहे, उसकी 
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आध्यात्मिक शाँति मे कोई बाधा नही आती । उन्होंने एक सुन्दर दृष्टांत 
दिया था, एक व्यक्ति सुवर्ण पाध्ष में रखकर अमृत सदृश मधुर भोजन 
करता है और दूसरा मृत्तिका पात्र में उस मिष्टान्न का सेवन करता है, 
झ्राधार की उच्चता, लघुता से पदार्थ के स्वाद में कोई अन्तर नहीं 
रहता है, इसी प्रकार देव, नरकादि पर्याय रूप भिन्न प्राधारों के होते 
हुए भी सम्यकज्ञानी जीव के ग्रात्मरर पान की अलौकिक छठा को 
कोई भी क्षत्ति नहीं प्राप्त होती । 


गुणजन्य विशेषता 
तीर्थंकर की विशेषता उनके ग्रात्मगत गुणों को दृष्टिपथ में 
रखकर अवगत करनी चाहिये । भहाकवि धनजय की यह उक्ति 
कितनी सघुर तथा मामिक है +- 
तस्यात्मजस्तर्प पितेति देव। 
त्वाँ येध्वगायन्ति कुल प्रकाश्य। 
तेश्चापि नन्‍्वाइमनमित्यव्य 
पाणो कृत हेम पुनस्त्पजन्ति ॥२३॥ब्पापहूर स्तोत्र 
है आदि जिनेन्द्र ' जो आपके कुल को प्रकाशित करते हुए 
आपको नाभिराय के नन्‍्दन कहते है, भरतराज के पिता; प्रतिपादन 
करते है, इस प्रकार कुल के गौरव-गान द्वारा आपकी महिसा के 
निरूपण से ऐसा प्रतीत होता है कि वे विशुद्ध सुबर्ण को प्राप्त करके 
उसकी स्तृति करते हुए उसको पापाण से उत्पत्ति का प्रतिपादन करते 
हे, भर्थात्‌ कहाँ पापाण और कहाँ सुवर्ण ! | इसी प्रकार कहाँ झापके 
कुल की केथा और कहाँ आपका त्रिभुवन में अलौकिक जीवन, जिसकी 
समता कही भी दृष्टि्पेचर नही होती है । 


तीर्थंकर भक्ति 
पुण्यशाली नरेंद्ध एवं देवेन्द्र भगवान की स्तुति करते हैं। 
इसमें उतनी अपूर्बता नहीं दिखती, जितनी वीतरागी महाज्ञानी 


त्तोकर है [. १७ 


मुनीछों द्वारा तीर्थंकर की वंदना तथा भवित में 
होती है। तीर्थकर भक्ति का यह पाठ बह़े- 


हैं-- 





न्रता स्पष्ट 
पढ़ा करते 





“डच्छामि भंते चउबी 
लोचेउं पंचमहाकर्ला' 
सयधिमेस- 





प-तित्थपरभति याउर मो फश्नो. तरसा- 
लाणसंपष्णार्ण. प्रदुमहापारिहेस्सरि या 
जुताणं, उत्तीस-देविद-सणिमउड-मत्ययमहिफणं, 
बामुदेव-चवफहर-रिसि-्मूणि-जह-द्रणमरेबगूट्णं.. घुइरुयतहरस  णिलपार्ण 
उतहाइन्धीरपस्छिसमंगलथहापुरिसर्ण भत्तिए णिच्यकाले श्रस्वेमि पुण्णेमि 
ब्रंदाध्ि णर्॑सतामि, दुक्यबस्तग्रो, फ्स्मवश्नो, बोहिलाहो सुगइ-एमर्ण रुमाहि- 
भरण, जिणगूणमंपत्ति होउ भज्सं । 








चअउतीम-आत्ति- 














है भगवान्‌ ! भे समस्त दोषों को दूर करने के लिए चौदीस 
तीर्थंकरों की भव्तिहुप काय्रोत्मर् धारण करना हुआ अपने पूर्वकृत 
कर्मो क्री आलोचना करता हूँ। पंचमहाकत्याणकों से सुभोभित, 
अप्टमहाप्रातिहार्य से युक्त चौतीस ग्रतिशय बिणेप संयुक्त, बत्तीस 
देवेद्धों के मणिमय मुकुट समलंकृत मस्तकों के द्वारा पूजित, वलदेव 
बासुदेव, चत्रतर्ती, ऋषि, मुनि, यति, अनगार इनके द्वारा बेष्लित, 
बत-पहस्त्र श्र्थात्‌ लाखों स्तृतियों के स्थान, बृपभादि महावीर पर्रन्त 
सज्जल पुरुषों की में सवेकाल श्र्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ, बंदना 
करता हूँ। में उनको प्रणाम करता 





। मेरे दु:श्बों का क्षय हो, 
कर्मी का क्षय हो, रत्वत्रय का लाभ हो, सुगति में गमन हो । समाधि 
पूर्वक मरण हो । जिनेद्ध की गुण-म्रत्ति मुझे प्राप्त हो । 


इस तीर्थंकर भवित में उतकी अनेक विश्ेयताओों का उल्लेख 
किया गया है । बुपभादि महावीर पर्यत चौवीस तीर्थकरों का प्रथम 
विश्येपण है, “पंच-महाकल्लाणसंपण्णाणं”--.वे पंच महान हान कल्याणकों 
को प्राप्त हूँ, अलएव प्रभु के पंच कल्थाणकों आदि के विषय में प्रकाश 


डालना उचित प्रतीत होता है, कारण वे तीर्थंकर को छोड़ श्रन्य जीवों 
में नहीं पाए जाते | 


4 


१६ ] तीधंकर 


ग्राध्यात्मिक शाँति में कोई बाघा नही आती । उन्होंने एक सुन्दर दृष्टांत 
दिया था, एक व्यक्ति सुवर्ण पात्र में रखकर झमृत सदृश् मधुर मोजन 
करता है झौर दूसरा मृत्तिका पात्र में उस मिप्टान्न का सेवन करता है, 
ग्राष्ठर की उच्चता, लघुता से पदार्थे के स्वाद में कोई ग्रन्तर नहीं 
रहता है, इसी प्रकार देव, मरकादि पर्याय रूप भिन्न आधारों के होते 
हुए भी सम्यकूज्ञानी जीव के आत्मरस पान की झलौकिक छटा को 
कोई भी क्षति नहीं प्राप्त होती ॥ 


गुराजन्य विद्येषता झ 
तीर्थंकर की विद्येपता उनके आात्मगत गुणों को दृष्टिपय में 
रुखकर भ्रवगत करनी चाहिये | महाकवि धनंजय की यह उक्ति 
कितनी मथुर तथा मामिक है -- 
तस्पात्मजस्तरप पितेति देव॥ 
सवा येध्वगायन्ति कुल प्रकाश्या 
तेष्च्याषि नन्वाइमनमित्यदष्यं 
पाणों कृत हेस पुनस्त्यजग्ति ॥२३॥६िपापह।र स्तोत्र 
है आदि जिनेन्द्र ! जो आपके कुल को प्रकाशित करते हुए 
श्रापकों नाभिराय के भन्‍दन कहते है, भरतराज के पिता[प्रतिपादन 
करते है, इस प्रकार कुल के गोरव-गान द्वारा आपकी महिमा के 
निरूपण से ऐसा प्रतीत होता है कि थे विशुद्ध सुवर्ण को प्राप्त करके 
उसकी स्तुति करते हुए उसकी पापाण से उत्पत्ति का प्रतिपादन करते 
है, ग्र्थात्‌ कहाँ पापाण और कहाँ सुवर्ण ' ] इसी प्रकार कहाँ आपके 
कुल की कथा और कहाँ आपका त्रिभुवन में अलोकिक जीवन, जिसकी 
समता कही भी दृष्टिणेचर नही होती है । 


तीर्थंकर भक्ति 
पुण्यशाली नरेन्द्र एवं देवेद्न भगवान की स्तुति करते हे । 
इसमें उतनी श्रपूर्वंता नहीं दिखती, जितनी बीतरामी महाज्ञानी 


तोर्यकर [ 9७ 


मुनीछों हारा तीर्थक्षर की चंदना तथा भवित में लोकोत्तरता स्पष्ट 
होती है । तीर्थंकर भक्ति का महू पाठ बढ़े- 





बड़े साघुजन पढ़ा करते 





तित्थयरभत्ति काउर गो फहन्चो. तरशा« 
लोचेंस पंचमहाफल्लाणसंपष्णा्ं श्रदुमहापाश्टिस्सहिएाण.. चंद 
संबविसेस-संजुत्ताणं, वत्तोर-देंविदन्मणिमउट-मत्यबसहियाएं, 
बामुरेंव-यय्कहर-रिसि-्मुणि-जइ-ग्रणमारोवगूट.णं. धुइरुपसहूर्स. णिलयाणं 
उसहाइ-बोरपच्छिममंगलप्तह्ाप्रिसार्ण मतिए णिव्ट्पालं श्रच्चेम्ति पुण्जेसि 
बंदामि णप्ृ॑सामि, दुवधदप्श्ो, यम्मपसग्रो, बोहिलाहों सुगइल।मर्ण समाहि- 
भरणं॑, जिणवुणसंपत्ति होठ मग्यं । 





श्रति+ 


दलदेव- 











हैं भगवान्‌ ! में समस्त दोपों को दूर करने के लिए चौबीस 
तीर्थकरों की भवितिझप कायोत्सर्ग धारण कर्ता हुआ अपन पूर्वक्ृत 
कर्मों की ग्रालोचता करता हूँ | पंचमहाकल्थाणकों से सुमोभित, 
प्रप्टमहाभातिहायय से युवत्त चौतीस श्रतिणय विशेष संयुवत, बचीस 
देवेद्टों के मणिमथ्र सुकुट समलंग्रत मस्तकों के द्वारा पूजित, वलदेव 
धासुदेव, चक्रवर्ती, ऋषि, मुनि, यति, प्रगगार इनके द्वारा वेप्टित, 
शत-महस्त्र ग्र्थात्‌ लाखों स्तुतियों के स्थान, वृषभादि महावीर पर्यन्त 
मद्धल पुरुषों की में सर्वकाल अर्चा करता हूँ, पूजा करता हूँ, वंदना 
करता हूँ। में उनको प्रणाम करता हूँ। मेरे दुःखों का क्षय हो, 
कर्मो का क्षय हो, रत्तत्रथ बात लाभ हो, सुगति में गमन हो । समाधि 
पूर्वक मरण हो । जिनेन्द्र की गुण-सम्पत्ति मुझे प्राप्त हो । 














इस तीर्थंकर भवित में उनकी अनेक विशेषताश्रों का उल्लेख 
क्रिया गया है । वृषभादि महावीर पर्यत चौबीस तीर्थकरों का प्रथम 
विश्येपण है, “पंच-महाकल्लाणसंपण्णाणं/---वे पंच महान दल्याणकों 
को प्राप्त हैं, झतएव प्रभु के पंच कल्याणकों आ्रादि के विपय में प्रकाश 
डालना उचित भतीत होता है, कारण बे तीर्थकर को छोड़ भ्रन्य जीवों 
में नहीं पाए जाते | 


२ 


श्ष |] तीर्थंकर 


पंच-फल्याणक 

इस संसार को पच प्रकार के संकटो-अकल्याणों की प्राथय- 
भूमि भाना गया है । उनको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव तथा भावरूप पंच 
परावतंन कहते है । तीर्थंकर भगवान के ग्रभ॑, जन्म, तप, ज्ञान तथा 
मोक्ष का स्वरूप चिंतवन करने वाले सत्पुरुष को उकत पंच परावर्तन- 
रूप संसार में परिभ्रमण का कप्ट नही उठाना पड़ता है | उनके पुण्य- 
जीवन के प्रसाद से पच प्रकार के श्रकल्याण छूट जाते है तथा यह 
जीव मोक्षरूप पचमगति को प्राप्त करता है। पंच भ्रकल्याणों की 
प्रतिपक्ष रूप तीर्थंकर के जीवन की गर्भ, जन्मादि पच अवस्थाझ्रो की 
पचकल्याण या पचकल्याणक नाम से प्रसिद्धि है। 


गर्म-कल्याणक 


जिनेन्द्र भगवान के जननी के गर्भ में आने के छह माह पूर्व 
से ही इस वसुच्धरा में भावी तीर्थकर के मज्भुलमय आगमन की महत्ता 
को सूचित करने वाले अनेक शुभ कार्य सम्पन्न होने लगते हे 


जन्मपुरी का सौन्दर्य 
भगवान ऋषभदेव के माता मरुदेवी के गर्भ में ग्राने के छह 
माह पूर्व हो इच्ध की गआज्ञानुसार देवों ने स्वर्ंपुरी के समाल अयोध्या 
नगरी की रचना की थी। उसे साकेता, विनीता तथा सुकोशलापुरी 
भी कहते हें | उस नगरी की अपूर्व स्मणीयता का कारण भहाकवि 
जिलसेन स्वामी के शब्दों में यह था-- 
स्वर्स्थेव.प्रतिच्छेदे भूलोफेपस्मित्‌ू. विधित्सुनिः। 
विश्येषरणणीपैध भलिर्मसे सामरैः पुरो ॥१२--७१॥ 
देवों से उस अयोध्या नगरी को विश्येप मनोहर बनाया। 
इसका कारण यह प्रतीत होता है कि देवताओं की यह्‌ इच्छा थी, 
कि अध्यलोक में भी स्वर्ग की प्रतिकति रही आवे । 


मा । तीयंकर 


पंच-कल्याराक 

इस संसार को पच प्रकार के संकटो-प्रकल्याणों की झ्राश्चय- 
भूमि माना गया है । उनको द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव तथा भावरूप पंच 
परावतंन कहते हे । तीर्थंकर भगवान के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान तथा 
मोक्ष का स्वरूप चितवन करने वाले सत्पुरुष को उक्त पंच परावर्तन- 
रूप ससार में परिभ्रमण का कष्ट नही उठाना पड़ता है । उनके पुण्य- 
जीवन के प्रसाद से पच प्रकार के श्रकल्याण छूट जाते हे तथा यह 
जीव मोक्षरूप पच्रमगत्ि को प्राप्त करता है । पंच अकल्याणों की 
प्रतिपक्ष रूप तीर्थकर के जीवन की गर्भ, जन्मादि पच अवस्थाग्रों की 
पचकल्याण या पचकत्याणक नाम से प्रसिद्धि है । 


गर्म-कल्याणक 


जितेन्द्र भगवान के जननी के गर्भ में आने के छह माह पूर्व 
से ही इस वसुच्धरा में भावी तीर्थंकर के मज्भलमय आगमन की महत्ता 
को सूचित करते वाले अनेक शुभ कार्य सम्पन्न होने लगते है 


जन्मपुरों का सोस्दर्य 
भगवान कऋषभदेव के माता मरुदेवी के पर्भ में झाने के छह 
माह पूवे ही इन्द्र की आज्ञानुसार देवों ने स्वगंपुरी के समान अयोध्या 
नगरी की रचना की थी । उसे साकेता, विनीत! तथा सुकोशलापुरी 
भी कहते हैं । उस नगरी की अपूर्व रमणीयता का कारण महाकवि 
जिमसेन स्वामी के शब्दों में यह था--- 
स्वास्पैंव.. प्रतिच्छंद॑ भूलोकेईस्सिन्‌. विधित्सभि:। 
विशेषरमणीयैद लिरसेमे सामरेः पुरी ॥१२--७१॥ 
देवों ने उस भ्रयोध्या तगरी को विशेष मनोहर बनाया । 


इसका कारण यह प्रतीत होता है कि देवताओं की यह इच्छा थी, 
कि मध्यलोक में भी स्वगे की प्रतिकृति रही आवे । 

उस नगरी के मध्य में सुरेन््रभवत से स्पर्धा करने बाला 
महाराज नाभिराज के निवासार्थ तरेन्द्रभवन की रचना की गई थी । 
उसकी दीवालों में अतेक प्रकार के दीप्तिभान मणि लगे थे। वह्‌ सुवर्णमय 


स्तम्मों से समलंकुत था तथा पृष्प, मूँगा, मुक्तादि की मालाओं से 
झोभायमात था । 


सर्वेतोभद्र प्रासाद 


हखिंशपुराण में लिखा है कि उस राजभवन का माम सबेतो- 
भद्र था। उसके इक्यारी मंजले थे | वह परकोटा, वाठिका उद्यानादि 


(588. .) 


७३. मु तीर्यकर 


न 


से शोभायमान था । ह॒रश्विज्ञपुराणकार के दब्द इस प्रकार हे-- 
स्ंतोभद्रसज्ञोपी प्रासाद. सर्वतोी सतः। 
संकाशोति पदः शालवाप्युधानाचलदत. ॥सर्ग ८--४॥ 
जातकुभमयस्तभो.. दिचित्मगिशित्तिकः। 
पुष्पधिदुम-मुक्तादिमालाभिरुपशोमित ॥३॥ 
तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जिस नगरी में जन्म लेने वाले 
है, तथा जहां सभी देव, देवेन्द्र निरन्तर आया करेगे, उसकी श्रेप्ठ 
रचना में सदेह के लिये स्थान नही हो सकता । इसका कारण महा- 
पुराणकार इस प्रकार प्रगट करते हे-- 
मुत्रामा सूत्रधारोध्त्या: शिक्ष्निः कह्पजा सुरा-। 
बास्तुजात सही कृत्स्ना सोद्धा नारतु कथ पुरो ॥१२०-७५॥ 
उस जिनेन्दरपुरी के निर्माण में इस्ध महाराज सूत्रधार थे, 
करत्पवासी देव शिल्पी थे, त्तथा विर्माण के योग्य समस्त पृथ्वी पड़ी 
थी, वह नगरी प्रशसनीय बयो न होगी ? वह नगरी ह्ादश योजन 
प्रमाण विस्तास्युक्‍्त थी। 
जिनसेन स्वामी का कथन है--उस अयोध्या नगरी में 
सब देवो ने हपित होकर शुभ दिन, शुभ मुहत्ते, शुभ योग तथा शुभ 





१ इसमें यट वात स्पष्ट हो जाती है, कि वैज्ञानिक जैत मस्कृति 
में मुहर्ते गोधन झ्रादि ज्योतिष-शास्त्रोक्त बातों का सग्मानपूर्ण स्थान है। 
जैनागम के द्वादश अज्जो में ज्योतिविद्या की भी परिगणना को गई है। जो 
व्यक्ति यह कह दिया करते हैँ कि मूह ्रादि विचार सब व्यर्थ की बाते हूँ, इसमें 
कुछ सार नहां है, वे जँन-दृष्टि से अपरिचित हूँ। आचार्य वीरमेन ने 
घबल टीका में वताया है कि महाज्ञानी मुनीन्‍्द्र धरमेनाचाये ने भूतवलि 
पुष्पदंत मुनियुगल को जो महाकम्म पयडिपाहुड का उपदेश देना प्रारम्भ 
किया था, वह शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभवार में सम्पन्न किया गया 
था । धवला टीका (पू ७०, भाग १) के ये अब्द ध्यान देने योग्य है -- 


“घरसनेण--भडारएय सोम-विहि-शक्खत्त-वारे गथो पारदो” 


तोयेकर है 
'ज्स्त में पृष्याह वाचन किया । जिन्हें अनेक संपदाओं की परम्परा 
प्राप्त हुई है, ऐसे महाराज नाभिराज तथा महारानी मरुदेवी ने हपित 
हो समृद्धियुक्त अयोध्या तगरी में निवास प्रारम्भ किया । 
जिदवद्दबंतयोः पुत्रों जनितेति झतत्रतुः) 
तथोः पूजा व्यथात्तोच्चः अ्रभिषेकपुरस्सरम्‌ ॥१२--८३१ 
इन राजदं॑पति के स्वत पुत्र उत्तन्न होने वाले हैं; इसलिए 
इन्द्र ने अभिषेक पूर्वक उन दोतों की वड़ी पूजा को थी । 


रत्त-चूष्ठि 


भगवान के जन्म के १५ माह पूर्व से उस नगरी में प्रभात, 
भध्यान्ह, सायंकाल तथा मध्य सत्रि में चार बार साढ़े तीव करोड़ 
रत्नों की वर्षा होती थी । इस प्रकार चौदह करोड़ रत्नों की प्रतिदिन 
वर्षा हुआ करती थी । महापुराण एवं हरिवंश्पुराण में लिखा है कि 





१ मैंने देशा था कि, भ्राचार्य शांतिसागर महाराज सद। महत्वपूर्ण धमिक 
प्रतुष्ठानों के विषय से पंच्र/ज्ञ देखा करते थे। एक दित मैने पूछा था-- 
भह्दागज ! पुहु्त देखने गें कया सार है ? फिसी आदमी के मन में वैराश्य 
उत्पन्न होते ही उसे दीक्षा देता चाहिये। श्राप दीक्षा का गुहूर्त क्यों विचार 
करेई ? ” महाराज ने कहा था-- शास्त्र में लिखा हैं, किस मूहूत्ते में 
दीक्षा देना टीक है, कब ठीक नहीं है। अ्समय में जिनकी दीक्षादि त्रिधि 


है, उनमे ग्रनेक्तों को हमने श्रप्ट होते देख है। अतः बिचारकर ओर्य 
समय पर कार्य करना चाहिये । 





झाजकल श्योतिविद्धा की योग्यता रखने बाले व्यम्ति बम मिलते 
अल्पज्ञानी गुहूर्त-शुद्धि को नाम पर आय: अत्यन्त भ्रशुभ काल को ही 
वजश शुभ मुह बता देते हैं। इसका कृफल देख जन-साधारण 
शास्त्र को ही दोष देने लगते हूँ | बिचारक व्यवित का कर्लेब्य है 
कि मुयोग्य बिद्वान्‌ से परामर्श ले अपना काय सम्पन्न करें | 
महाराज नाभिराज ने जब योग्य मुहूर्त में अयोध्या भह्दानगरी में 
प्रवेश किया था, तव भ्रर्ध पूरुपों का क्या कर्तव्य है यह स्वयं स्पप्ट हो जाता 
है 


कफ 
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श्२ ] तोयंकर 


यह्‌ रतलवर्पा राजभवन में होती थी । वर्धमान चरित्र में कहा 
है कि तियंग्विज्‌ भक नामके देवगण कुबेर की भ्राज्ञा से चारों दिशा 
में साढे सीन कोटि रत्नो की वर्षा करते थे । (सगे १७--श्लोक ३६) 


सुरांगनाश्रों द्वारा माता की सेवा 
अनेक देवागनाएँ जिनेद्ध जननी की सेवार्थ राजभवन में 
पहुँची , श्री देवी भगवान के पिता से कहने लगी । 
निर्जरासुर-मरोरग्रेषु ते कोः्थुनापि गुणसाम्यमृच्छति। 
श्रग्रलस्त्‌ सुतरा यतो गुरुस्त्व॑ जगत्त्रय-गुरोभंदिष्यसि ॥५--२६ 
घममशर्माम्युदय ॥। 
देव, असुर, मानव तथा नागकुमारों में श्रव कौन आपके 
गुणों से समानता को प्राप्त करेगा, क्योकि आ्राप त्रिलोक के गुरु 
के भी गुरु होगे ? 
इसके पदचात्‌ वे देवियाँ माता की,सेवा के लिए ग्रन्त.पुर 
में प्रवेश करती हे । भ्रशग कवि ने लिखा है कि कुण्डल पर्बत पर 
निवास करने वाली चूलावती, मालनिका, नवमालिका, त्रिशिरा, 
पुष्पचूला, कनकचित्रा, कमकादेवी तथा वारुणी देवी नाम की अष्ट- 
दिक्‌ कन्याएं इन्द्र की झ्राज्ञा से जिनमाता की सेवार्थ गई थी । 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण इन चारो दिशाओ्रो में सामान्य 
दृष्टि से समानता होते हुए भी पूर्व दिशा को विज्ञेप महत्व इसलिए 
दिया जाता है कि भूमडल में अपना उज्वल प्रकाश प्रदान करने वाला 
भास्कर उसी दिश्ञा में उदय को प्राप्त होता है । प्रभातकाल मे सूर्योदय 
के बहुत पहले से ही पूर्व दिशा में विद्येप ज्योति की झ्राभा दिखाई 
पडती है और वह दिद्या सबके नेत्रो को विशेष रमणीय लगती है । 
इसी प्रकार जिनेन्द्र जननी के गर्भ के सूर्य तीर्थंकर परमदेव का 
जन्म होने के पहले ही अ्रपूर्व सौभाग्य और सातिशय पुष्य की 
प्रभा दृष्टियोचर होती है । तीर्थंकर भगवान यो जन्म लेने के पहले 
से ही वह भावी जिनमाता मनुष्यों की तर .. देवेद्नो त्तथा 
इन्द्राणियो के ह्वारा भक्तिपूर्वट ऐग ८ । ६ 7 डै। यह 


तीर्थंकर [ २३ 


पूजा, वस्तुतः माता की स्वयं की विशेषता के कारण नहीं है, किन्तु 
जिनेत्धदेव की जननी होने के कारण है । यदि ऐसः न होता, तो 
पहले भी माता की सुरेन्द्रादिकों के द्वारा पूजा तथा सेवा होनी 
चाहिये थी । 


सबकी दृष्टि भगवात की ओर केर्द्रित हुआ करती है। 
सचमुच में जिनेन्द्र की जनती का भाग्य और पुण्य अलौकिक है । 
नेमिचन्द्र प्रतिष्ठापाठ में गर्भकल्याणक के प्रकरण में भगवान की साता 
की आदरपूर्वक पूजा करते हुए यह पद्य लिखा गया है--- 
बिश्वेदबरे विद्वजगत्ुसबिज्नि पूछ्ये भहादेति सहासति स्वास्‌। 
सुमज्ूले5ध्यें: बहुमंगलाथें: सम्भावषामो भव सः् प्रसन्ना: ॥पुप्ठ ३६०१४ 
है विद्वेद्दरा, विश्वजंगतू-सवित्री, पूज्या, महादेवी, 
महासती, सुभड्भला माता! अनेक मज्भूल रूप पदार्थों के अध्ये द्वारा हम 
आरापकी समाराधना करते हैं | हें माता ! हम पर प्रसन्न हो ! 


इस अ्रवसर्षिणी में सभी तीर्थकर स्वरगं[से चलकर भरत- 
क्षेत्रममें आए थे । जब स्वगें से चय करने को छह माह शेष रहे, तब 
उन भावी तीर्थंकर रूप पूज्य आत्मा के प्रति सुर समुदाय का महान्‌ 
आदर भाव उत्पन्न होने लगा था । वर्धमानचरित्र में बताया है कि 
जिनेत् होने वाले उस स्वगंवासी देव को सभी देवता लोग प्रणाम 
करते लगते थे । कवि ने महावीर भगवान के जीव प्राणतेन्द्र के विषय 
में जो वात लिखी हैं, वह अन्य, तीर्थकरों के विषय में, भी उपयुक्त 
हैं। कवि ने लिखा है-- 

भकत्या प्रणेमुरण त॑ सनसा सुरेम्द्र 

चण्मासशेषसुरजीबित्तसेत्य हु 
त्तस्मादनंत्तरभवे 


देवा: । 
बिततिष्यमाणं 
तीर्ष भवोदधि-समुत्तरणेकतीर्थम्‌ ११७०-३० 
जिनकी देवगति सम्बन्धी झाथु के छह माह शेष रहे हैं तथा 
जो आगामी जन्म में संसार-समुद् को तर कर जाने के लिए अद्वितीय 


र४ ] तीरयकर 


घाट सदृश धर्मतीर्थ का प्रसार करने वाले हे, ऐसे उस प्राणतेन्र के 
समीप जाकर अनेक देवता भ्रन्त करण पूर्वक प्रणाम करने लगे थे । 
ऐसी भव्तिपूर्वक समाराधना पूर्णतया स्वाभाविक है। 
होनहार तीर्थंकर को देवरूप मे स्व में देखकर देवो की, देवियों को 
तथा देवेद्वों को ऐसा ही हर्ष होता है, जैसे सूर्य के दर्शन से कमलों 
को आनदद प्राप्त होता है और थे विकास को प्राप्त हीते है । जिस 
प्रकार किसी जगह पर कोई अद्भुत निधि अल्पकाल के लिये भ्रा जाए, 
तो उसके दर्शन के लिये सभी नागरिक और आ्रामवासी गए बिना 
नहीं रहते; इसी प्रकार छह माह के पह्चात्‌ स्वर्ग को छोडकर 
मनुष्य लोक को ध्रयाण करने वाली उस परम पावन आत्मा की सभी 
देव अभिवदना द्वारा ग्रपने को छतार्थ अनुभव करते है । भगवान 
छह माह पालतू स्वरसेलोक का परित्याग करने वाले रू इसलिए ही 
उन पुण्यात्मा का अनुगमन करनेवाली लक्ष्मी छह माह पूर्व 
ही स्वगे से मध्यलोक मे रत्नवृष्टि के बहाने से जा रही थी । जिनसेन 
स्वामी की कल्पना कितनी गधुर है-- 
सक्रदननियुवतेव धनदेत निपातिता। 
साभात्‌ स्वसंपदोत्सुक्यात्‌ प्रस्थितेदाप्रतो विभोः ॥१९--१८५॥ 
इन्द्र के द्वारा नियुक्त हुए कुबेर के द्वारा जो रत्नों की वर्षो 
हो रही थी, वह इस प्रकार शोभायमान होती थी, मानों जिनेन्द्रदेव 
की सम्पत्ति उत्सुकतावश उनऊे आगमन के पूर्व ही भ्रा गई हो । 


अयोध्या का सौभाग्य 

स्वर्य से अवतरण के छह मास के समय मे जैसे-जैसे दिन 
न्यून हो रहे थे, वैसे-वैसे यहाँ भ्रयोध्यापुरी की सर्वाद्भीण श्री, वैभव, 
सुख आदि की वृद्धि हो रही थी । झीध्रा ही वह समय झा गया, कि 
देवायु का उदय समाप्त हो गया । मन्‌ष्ययत्ति, मनृप्यायु तथा 
सनुप्यगत्यानुपूर्वी का उदय आ जाने से वह स्वर्ग की विभूति 
मानव-लोक में श्राई और उसने माता मरुदेवी को सोलह स्वप्न-इर्शन 


त्तीयंकर (रू 


द्वारा उक्त बात की सूचना देने के साथ अपने मड्भल जीवन की महत्ता 
को पहले से ही प्रगट कर दिया । 


स्वप्न-द्न 

प्रत्येक जिनेन्द्र-जतनी सोलह स्वप्नों को रात्रि के भ्रन्तिम 
प्रहर में दर्शन के पश्चात्‌ अपने पतिदेव से उनका फल पूछती है, 
जिससे माता को भ्रपार आनतूद श्राप्त होता है, कारण वे स्वप्त 
भगवान के गर्भ में आगमन की सूचना देते हूँ | माता अपने पतिदेव 
से स्वप्तों का वर्णन करती हुई उनका फल पूछती है; तव भगवान के 
पिता कहते हें-- 


नग्न तुंगयरितों बृषतों वृषात्मा 

सिहेन बिक्रपधनों रमयाश्थिकणीः । 

जत्धयां घृतन्‍च्च शिरसा शजिता कलमच्छित्‌ 

सूरयेण दोष्तिमहितों झषत्तः सुरुपः ॥२८॥ 
फल्पाणमावक्॒लक्तः सरसः सरस्तो 

गश्भोरघोरुदबि नासनतस्तदोशः । 
इंधाहिवास-मणिरद्यनले: प्रतीत- 
देवेरगागसगुणोद्गम-कर्मंदाहः ॥२९--३॥शुनिसुब्रतकाव्य 


हे देवि | गजेन्द्र दर्शन से सूचित होता है, कि तुम्हारा पृत्र 
उच्च चरित्रवाला होगा । वृषभदर्शन से धर्मात्मा, सिहृदर्शन से 
पराक्रमी, लक्ष्मी से भ्रधिक श्री सम्पन्न, माला से सबके द्वारा शिरोघाये, 
चलता से संसार के सन्‍्ताप को दूर करनेवाला, सुर्ददर्शन से श्रधिक 
तेजस्त्री, मत्त्यदर्शन से रूप सम्पन्न, कलश से कल्याण को प्राप्त, 
सरोवर से बात्सल्यभाव युक्त, समुद्र से गम्भीर बुद्धिवाला, 
सिहासन का स्वामी, देवविमान से देवों का आगमन, तागभवन से 
नागकुमार देवों का आगमन, रनराश्ि से गुणों का स्वामी तथा अग्ति- 


दर्शन से सूचित होता है कि वह पुत्र कर्मो को भस्म करके मोक्ष को प्राप्त 
करेगा । 


सिहासन से 


रद पु तीर्थंकर 


माता मरुदेवी के स्वप्न में दिखा था, कि उनके 
मुख में वुधभ ने प्रवेश किया । उसका फल यह था, कि वृषभनाथ 
भगवान तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करेंगे । अ्रन्य तीर्थकरों के आगमन के 

शुभ समय वृषम के आकार के स्थात में गजाकारघारी शरीर 
का मुख-द्वार से प्रवेश होता है । 

जिनेत्ध जननी के समान सोलह स्वप्न अन्य माताओं को 
नही दिखते है । श्रप्टाज़ निमित्त विद्या में एक भेद स्वप्न-विज्ञान है । 
निरोग तथा स्वस्थ व्यक्ति के स्वप्नो द्वारा भविष्य का बोध होता है । 
क्षत्रचूड्ामणि काव्य में कहा है-- 

प्रस्वप्नपृ्वं हि जीवानां न हि जातु शुभाशुभम्‌ ।१२१--प्र. १॥। 

जीवो के कमी भी स्वप्लदर्शन के बिना शुभ तथा अशुभ 
नही होता है । इस विद्या के ज्ञाताओं की आज उपलब्धि न होने से 
उस विद्या को अ्यथार्थे मानना भूलभरी बात है । तुलनात्मक सीति से 
विविध धर्मों का साहित्य देखा जाय, तो ज्ञात होगा कि भावी 
जिनेद्ध शिशु की श्रेष्ठता को सूचित करने वाले उपरोक्त स्वप्न 
समुदाय जिनमाता के सिवाय अन्य माताओं को नहीं दिखते। इस 
स्वप्तदर्शन के प्रइन पर गम्भीरतापूर्वक दृष्टि डालने वाले को जिनेद्र 
तीर्थकर की श्रेष्ठता स्वय समझ में आए बिना न रहेगी । माता के 
गर्भ में पुण्यहीन शिशु के आने पर अ्रमज्जल स्वप्न आते है ।* 





१ इस प्रसज्भ में यह उत्लेख स्मरणयोग्य है, कि धरसेमाचार्य 
गिरनार की चख्धगफा में थे। प्रभात में उन मुत्रीद्ध को स्वप्न शाया था, 
कि दो घवलबर्णीय वृषभ उनके पास आए, जिन्होने उतकी नीन प्रदक्षिणा 
दी और उनके चरणों में पड गए । इस स्वप्नदर्शन फे उपरान्त उन्होंरं कहा- 
“जयउ सुय-देवद/”-जिनवाणी जयबत हो ॥ उसी दिन भटिविलि, पुष्पदन्त 
नाम से आगामी प्रसिद्ध होते वाले सुनि युगल आचारयंदेव के समीप आए, 
जिन्होने उनको प्रणाम किया (धवला टीका भाग १, पृष्ठ ६८5)॥। 
घरमताचार्य स्वप्नादि अप्टाग तिमित्त शास्त्र के पारदर्शी विद्वान थे । इस कथन 
के प्रकाद में स्वप्न-विज्ञान का महत्व स्पष्ट ज्ञात होता है । 


त्ोप॑कर [ २७ 
उपरोक्त स्वप्नद्शन के पश्चात्‌ तीर्थंकर होने वाली ग्रात्मा 
भाता के गर्भ में आ गई। 


ग्र्भावतरण 

उस समय समस्त सुरेद्ध गर्भावतरण की वात विविव 
निमित्तों से जानकर ग्रयोध्यापुरी में आए । सब देवेन््रों तथा देवों ने 
उस प्ष्य नमरी की प्रदक्षिणा की ओर महाराज नाभिराज तथा माता 
मरुदेवी को ममस्कार किया । बड़े हपे से गर्भकल्माणक का महोत्सव 
मनाया गया । भगवान के मनुष्यायु का उदय है ही । माता के गर्भ में 
प्राने से उनके भनृष्यायु के उदय में कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
गर्भ तथा जन्म में तुलना 

तत्वदृष्टि से भर्भ में ग्राना तथा गर्भ से बाहर जन्म लेने में 
कोई भ्रत्तर नहीं है । इस अपेक्षा से गर्भवल्याणक और जन्मकात्याणक 
में ्रधिक भेद नहीं दिखता । अन्तर इतना ही हैं कि जन्म लेने पर 
उत्त प्रभु का चर्म चक्षुओं से दर्शन का सौभाग्य सबको प्राप्त होता है । 
भगवान का सद्भाव माता के उदर के भीतर गर्भकल्याणक में हो जाता 
है । इसी कारण उनका प्रभाव भ्रद्भुत रूप से दिखने लगता है । 


प्रभु का प्रभाव 


उनके प्रभाद से माता की बुद्धि विशुद्ध हो जाती है 
और वह परिचारिका देवियों द्वारा पूछे गए अत्यन्त कठिन सामिक 
तथा गूढ़ प्रववों का सुन्दर समाधान करती हैं । 
..._ भगवाव स्वर्ग छोड़कर अबोध्या में आए हैं, किन्तु उनकी 
सेवा में तत्मर देव-देवी समुदाय को देखकर ऐसा लगता है क्र स्वयं 
स्व हो उन प्रमु के पीछेगीछे वहाँआ गया है । देवताओं का 
चित्त स्वर्ग वाषिस जाने का नहीं होता था, कारण जो निधि जिनेर््र 
न हु हय में अब अयोच्या में आ गई है, वह अ्न्यत्र 


२८ ] तीर्थंकर 


सेवा का पुरस्कार 

अब माता का विशेष मनोरझ्जन तथा सेवा आदि का कार्य 
देवॉगनाए करने लगी । इन्द्र का एकमात्र यह लक्ष्य था कि देवाधिदेव 
की सेवा श्रेष्ठ रूप में सम्पन्न हो । इस श्रेष्ठ सेवा तथा भविति का 
पुरस्कार भी तो असाधारण प्राप्त होता है । 

वादिराज सूरि ने एकीभाव स्तोत्र में लिखा है--भगवन्‌ ! 
इन्द्र ने श्रापकी भली प्रकार सेवा की इसमें झ्रापकी महिमा नहीं है । 
महत्व की वात तो यह है कि उस सेवा के प्रसाद से उस इन्द्र का 
ससार परिभ्रमण छूट जाता है । कहा भी है-- 

इन्द्र. सेवा तब सुकुंदता कि तया इलाघन ते। 

तस्‍्पैतेय भव्लदरी इलाध्यतामातनोति ॥२०॥। 

शची का श्रदृभुत सौभाग्य 

त्रिलोकसार में लिखा है कि सौधर्म स्वर्थ का इन्द्र, उसकी 
इन्द्राणी बहाँ से चयकर' एक मनुप्य भव धारण करके मोक्ष को 
प्राप्त करते हैँ । सौधमेंन्द्र तो साधिक दो सागर प्रमाण देवायु पूर्ण 
होने के पश्चात, मनुष्य होकर मोक्ष पाता है, किन्तु उसकी पह्ुदेवी 
झची-इन्द्राणी पचपल्य प्रमाण आयु को भोग भनुष्य होकर जीघ्य 
मोक्ष जाती है। सागर प्रमाण स्थिति के समक्ष पँच पल्‍य की आयु 
बहुत ही कम है । इन्द्राणी के शीघ्र मोक्ष जाने का कारण यह प्रतीत 
होता हैँ कि जिनमाता और प्रभु इन दोनो की सेवा का अपूर्व तथा 
उत्कृष्ट सौभाग्य उसे प्राप्त होता है । इस उज्ज्वल कार्य से उसे 
अपूर्व विशुद्धता प्राप्त होती है । लौकान्तिक देव की पदवी महान 
है । उनकी स्थिति आठ सागर है । सर्थिसिद्धि के देव लोकोत्तर हे । 
उनकी स्थिति तेतीस सागर है । इतने लम्बे काल के पब्चात उन 





६ सोहम्मों वरदेवी सलोगवाला य दक्सिणमरिदा। 

लोयतिय-सत्बट्टा तदों चुआ णिव्युदि जति ॥५४८॥त्रिलोकक्‍्सार 

सौधमेंन्द्र, ज्ची, उनके सोम झादि लोकपाल, दक्षिगरेन्द्र, लौकान्तिक, 
सर्वार्थ सिद्धि के देव वहाँ से चय करके नियम से मोक्ष जाने हैं । 


होकर [पड 
महान देंदों को मोक्ष का लाभ मिलता है । जची का भाग्य सचमुच मे 
अदमत है, कारण स्वीलिज्ठू छेदकर वह गीत निर्वाण को प्राप्त करती 
है । जिनेस्दन्भगवान की भक्षित का प्रत्यक्ष उदाहल्य इन्द्राणी है । 


देवियों का कार्य 
भात्ता की सेवा में दर श्री श्रादि देदियों ते अदा वी ; 
किया, इसे महाकवि जिनसेन इस प्रकार के 
श्री-हु रथ तिश्व कौलिस्व दुष्धिलक्ष्यों च देदहा: ! 
ज्ियं लब्जां च पर थे सतुतिन्वो्ध व बंभवम्‌ ॥१२-०१६४)॥ 
श्री देवी ने माता में श्री श्र्थात्‌ शोभा की वृद्धि की ! 
ही देवी ने ही भ्र्थात्‌ लज्जा की घृति, देवी ने धैर्य की, कीति देवी ते 
स्तुति की, वृद्धि देवी ने जान को तथा लक्ष्मीदेवी से विभूति की 
वृद्धि की । 
माता के शरीर में गर्भवृद्धि का वाह्म चिन्ह न देखकर प्रभु 
के पिता के शंकित भव को इससे शान्ति मिलती थी, कि जिनभाता 
की तीज अभिलापा त्रिभवन के उद्धार रूप दोहला में व्यक्त हुश्ा 
करती थी । 
भुनिसुक्रत काव्य में लिखा है :--- 
सर्भप्य लि परमाणुकल्पमप्येतदंगष्वनवेदथ रक्षो) 
जगतृत्रयोद(रण-दोहरेन परं मरा्णा वुबुधे सरूत्वों 8---६॥॥ 








अगवान के पिता ने जिनेल्॑जननी के शरीर में परमाणु- 
प्रमाण भी गर्भ के चिन्ह न देखकर केवल जगतूश्य के उद्धारहूप 
दोहला से उसे गर्भवती समझा | 
इस कथन से जिनेन्द्रजणनी की शरीर-स्थिति सम्बन्धी 
परिस्थिति का ज्ञान होता है, वैसे भगवान्‌ की गर्भकल्याणक सम्बन्धी 
अपूर्व सामग्री को देखकर सभी जीव अ्रभु के गर्भावतरण को भज्ी 
प्रकार जावते थे और उत्तके जस्म-महोत्सव॒देखने की मसता से एक- 
एक क्षण को ध्यानपूर्वक गरिता करते थे । 


३० ] तोथंकर 
सनोहर-चित्ररप 

रत्नगर्भा घरा जाता ह॒ष॑ंगर्भाः सुरोत्तमाः । 

क्षोभसायाज्जगद्गर्भो गर्भाधानोत्सवें विभोः ॥१२--६८॥ 

भगवान के गर्भकल्याणक के उत्सव के समय पृथ्वी तो 
रत्नवर्षा के कारण रत्नगर्भा हो गई, सुरराज हर्षगर्भ श्र्थात्‌ ह॒पे- 
पूर्ण हो गए हें। जगत्‌गर्भ अर्थात्‌ पृथ्वीमण्डल क्षोभ को प्राप्त हुआ, 
अर्थात्‌ ससार भर में गर्भाववरण की वार्ता बिख्यात हो 
गईं । 

गर्भस्थ शिशु जैसे-जैसे वर्धभान हो रहे थे, वैसे-वैसे माता 
की बुद्धि विशुद्ध होती जा रही थी । नवमा माह निकट आने पर सेवा 
में सलग्न देवियों ने अ्रत्यन्त गूढ तथा मतोरजक प्रश्न माता से पूछना 
प्रारम्भ किया तथा माता द्वारा सुन्दर समाधान भ्राप्त कर वे हथित 
होती थी ! 
सेवा का आनन्द 

कोई यह सोचे कि जिन-जननी की विविध प्रकार से सेवा 
करने में महान्‌ पुण्यवती देवियों को कप्ट होता होगा, तो अनुचित 
बात होगी । जिन माता के गर्म में मति, श्रुत, श्रवधिज्ञानधारी 
तीर्थकर-प्रकृति सम्पन्न जिनेन्धदेव हे, उनकी सेवा तथा सत्सग से 
जो उनको श्रानरद प्राप्त होता था, वह स्वात्म-सवेद्य ही था । दूसरा 
व्यक्ति उस महान सौभाग्यजनित रस का कैसे कथन कर सकता है ? 

तीर्थंकर रूप अपूर्ब निमित्त के सुयोग से माता के ज्ञान का 
अद्भुत विकास हो गया था । देवता भी माता के महान ज्ञान तथा 
अनुभव से अपने को कृतार्थ करते थे । 
भाता से प्रइनोत्तर 

देवियो के द्वारा माता से किए गए प्रइनोत्तरो की रूपरेखा 
समझने के लिये महापुराण मे लिखित ये प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण है । 
देवियों ने पूछा-- 


तीप॑फर 


»कः पंजरमध्यास्ते...फः पदपतिस्वनः ?ै ४8 
छः प्रतिष्ठा जीवातों, 








कप पाउ्योक्षरच्युतः ?ै १२--१३६॥। 
आता ! पिजरे में कौन रहता है ? कठोर शब्द करनेवाला 
कौन है ? जीवों का भ्राश्वय कौन है ? अक्षर-च्यूत होने पर भी पढ़ने 
योग्य क्या पाठ है ? 
माता ने उत्तर दिया-- 
शुकः पंजरमध्यास्ते काकः पदुष-निस्थनः। 
लोकः प्रतिप्ठा जीवानां इलोकः पाठ्पोक्षरच्युतः ॥२३७॥ 

क; पंजरमध्यास्ते ?--इसमें : शु शब्द जोड़कर मात्ता कहती 
हें---शुक पिजरे में रहता है। दूसरे प्रदन के उत्तर में माता "का” शब्द 
जोड़कर कहती हैं---कठोर स्वर वाला काक पक्षी होता है । तीसरे 
प्रबन के उत्तर में माता लो शब्द को जोड़कर कहती हेँ--जीबों का 
आश्रय लोक है। चौथे प्रदन के उत्तर में माता कहती हें--श्ली 
शब्द को जोड़ने से अक्षर-च्युत होने पर भी इलोक पठनीय है । 

तीन देवियों ने क्रम-क्रम से ये प्रइन पूंछे-- 
फः समुत्सृण्यते धास्ये घटयत्यम्व को घटसू? 
चुपान्दश्त्ि कः पापी वदाद्रक्षरेः पृथक्‌ ? ॥२४४७ 
भाता ! धा्य में क्या छोड़ दिया जाता है ? घट को कौन 
बताता है ? बृपान्‌अर्थात्‌ चूहों को कौन पापी भक्षण करता है ? इनका 
उत्तर पृथक्‌-पूथुक्‌ शब्दों में बताइये जिनके आदि के श्रक्षर पथक- 
पूषक्‌ हों ? 55 
भाता ने उत्तर दिग्रा--पलाल धात्य में छोड़ा जाता है। 
कुलाल -कुमकार घट को वनाता है । विडाल चूहों को सघाता है। 
इस उत्तर में प्रारम्भ के दो शब्द पृथक्‌-पृथक्‌ होते हुए श्रन्त का 
अक्षर ले सबमें है। 


भ्रगट रूप से अनेक देवियाँ माता की बड़े विवेक पर्वक 
सेवा करती थी। हर 


इ३र ] तीर्थंकर 


बची द्वारा म्रुप्त-सेवा 

महापुराण में यह महत्वपूर्ण क्थन आया है-- 

निगूढ च शचो देवी सिपेवे किल साप्सराः॥। 

मघोनाज्ध-विनाश्ाय प्रहिता ता महासतोम्‌ ॥२६६॥ 

अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए इन्द्र के द्वारा 
भेजी गई इन्द्राणी श्रमेक अप्सराम्रों के साथ माता की गुप्त रूप से 
सेवा करती थी । 

प्रभु की माता मे प्रारम्भ से ही लोकोत्तरता थी। अ्रव 
जिनेन्द्र देव के गर्भ में आने से वह सचमुच से जगत्‌ की माता या 
जगदम्बा हो गई । उनकी महिमा का कौन वर्णन कर सकता है ? 


गर्भस्थ-प्रभु का दर्सन 
यर्भकल्याणक के वर्णेत प्रसज्भ में माता के गर्भ मे विराजमान 
तथा सूर्य सदृ्ग शीघ्र ही उदय को प्राप्त होने वाले उन भगवान की 
अवस्था पर प्रकाश डालने वाला धर्मेशर्माम्युदय का यह पद्म कितना 
भावपूर्ण है-- 
गर्भे वसन्नपि मलेरकलकितामों । 
ज्ञानश्नरय तरिभुवनेक्गुरुबंभार । 
तुंगोदयाद्वि-गहनातरितोषि धास । 
कि नाम मुंचति कदाचन तिभ्मरश्मि' ।६--६॥। 
वे जिनभगवान्‌ गर्भ में निवास करते हुए भी मल से 
अकलंक अंग युक्त थे । त्रिभुवन के अद्वितीय गुरु उन प्रभु ने मति, 
श्रुत तथा अवधि इन ज्ञानत्रय को धारण किया था । उन्नत उदयाचल 
के गहन भें छिपा हुआ भी तिम्मरक्मि अर्थात्‌ सूर्य क्या कभी अपने 
तेज को छोड़ता है? 
भगवान तो माता के गर्भ में विराजमान हे । वे चर्म-चक्षुओं 
के अगोचर अवश्य है, किन्तु उनके प्रभाव से माता में वृद्धि को प्राप्त 
अपूर्वे सौन्दर्य तथा ज्ञान का अद्भुत विकास देखकर सभी लोग 
यह जानते थे, कि इस असाधारण स्थिति का क्या कारण है ? प्राची दिशा 


त्ोरषेकर [ हेरे 


के शर्म में सूर्य प्रारम्भ में छिपा रहता है, फिर भी विश्व को प्रकाश 
देने वाले तेजपु»ज प्रभाकर के प्रभाव से उस दिल्ला में विलक्षण 
सौन्दर्य तथा अपूर्वता नयतगोचर होती है; ऐसी ही स्थिति भगवान के 
शर्त में विद्यणान रहते पर जिदेन्द्रजनती की हुई थी। माता के 
सौन्दर्य की झलक एक देवी की इस सुन्दर उक्ति में प्रतीत होती है, 
जो उसने प्र्न के रूप में माता के समक्ष उपस्थित की थी । देवी 
पछ्ती है-- 
भाता की स्तुति 
फिमें ररें 4. ल॑ं कंध्स्मिन्‌ू स्वप्पद मूरक्षित'। 
आएछि 6 बल्पदस्य पदशेष ६ल-घर्म्‌ ॥१६--२१४ म्हपरुण॥ 
हैं माता ! यह तो वताओं कि क्या तुमने इस जगत्‌ में 
एक चंद्रमा को ही मृद्‌ देखा है, जो उसकी परिपूर्ण कलारूप संपत्ति को 
नूमने जबरदस्ती छीनकर अपने पास रख लिया है? 
यहाँ च्याज-स्तृति अलंकार के द्वारा माता के अनुपम 
सौन्दर्य प० प्रकाश डाला गया है। महाकवि जिनसेन स्वामी माता 
की एक प्रपूर्द विशेषता को सप्राण दब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं-- 
झा ऋर्स,न्न पर कंचित्‌ रप्णते सम २८र्ण जमे: ॥ 
चांद्री /सेब रुद्रश्रो: देवं'ब से रूररबत; १९--२६७॥ 
माता को स्वयं रुभी लोग प्रणाम करते थे। माता किसी 
को प्रणाम नहीं करती थी । गर्भ में भगवान को धारण करने से माता 
की समता कौन कर सकता है ? अत: जितजतनी महान सौन्दर्य पू्ण 
चन्द्रकला तथा भगवती सस्स्वती सदृश प्रतीत होती भरी । 
प्रभु की जन्म-बेला 
भगवान के जन्म का समय समीप आरा गया है। उस 
समय भगवान के पिता महाराज नाभिराय की स्थिति पर महापुराण- 
कार इन अंपूर्ण झब्दों में प्रकाश डालते हैं--- 
अनेक देवियाँ आदर के साथ जिसकी सेवा करती हैं, ऐसी 
माता मस्देवी परमसुख देने वाले और तीनों लोकों में आइचर्य 


हैंड -ु तोर्षकर 


उत्पन्न करने वाले भगवान ऋषभदेवरूपी तेज: पुझ्ज को धारण कर 
रही थी और महाराज नाभिराज कमलों से शोभायमान सरोवर के 
समान जिमेन्द्र होने वाले सुत रूपी सूर्य की प्रतीक्षा करते हुए बड़ी 
आकाक्षा के साथ महान घैर्य को धारण कर रहे थे । 

जगदम्बा महादेवी माता मरुदेवी के ग्रभ में विराजमान 
ऋणपभनाथ प्रभु का ज्ञान-नेत्रों ढवरा दर्शन कर मुमुक्ष जन उन परम 
प्रभु को प्रणाम करते हुए महान्‌ सुख का अनुभव करते थे। प्रत्येक 
के अन्त करण में वाल-जिनेन्ध के साक्षात्‌ दर्शन की अवर्णनीय उत्केठा 
उत्पन्न हो रही थी । काल व्यतीत होते देर नही लगती । सूख के क्षण 
तो और भी वेग से बीत जाते है । भ्रव वह्‌ भद्भल बेला समीप है, 
जब वरिभुवन को सुखदाता देवाधिदेव भगवात आदीदवर प्रभु 
का जन्म होने वाला है | उन प्रभु को शत्तश:ः प्रणाम है । 


जन्म-कल्याणुक 


प्राची के गर्भ में स्थित सू॑ सदृश् जननी के गर्भ में वे धर्म- 
सूर्य जिलेन्द्र भव्यों को भ्रधिक हे प्रदान कर रहे थे, किन्तु 
जिस समय उन प्रमु का जन्म हुआ, उस समय के आनन्द और शान्ति 
का कौन वर्णन कर सकता है? अल्तःकरणों में सभी जीबों 
ने जिनेन्द्र-जन्मजनित झानत्द का अतुभव किया। निभुवन के 
सभी जीवों को सूख प्राप्त हुआ । जन्म के समय जननी को कोई कष्ट 
नहीं हुआ । देवियाँ सेवा में तैयार थीं। 


पुष्य बातावरण 


उस समय का चैसशिक चातावरण रमणीण और सुल्दर 

हो गया । नभोमण्डल अत्यक्त स्वच्छ था । मन्द, सुगन्धित पवन का 

संचार हो रहा था | झाकाश्ष से सुमच्धित पृष्षों की वर्षा हो रही थी । 

प्राकृतिक मुद्रा को धारण करके आत्मा की वेभाविक परणति का 

त्याग कर श्रपनी प्राकृतिक स्थिति को ये जिनेद्ध शीक्र ही प्राप्त करेंगे, 

इसलिए स्चेतन एवं अ्रचेतन प्रकृति के मध्य एक अपूर्व उल्लास 

और आनत्द की रेखा दिखाई पड़ती थी। महापुराण में जन्म के 
समय हुई मधुर बातों का इस प्रकार वर्णत किया गया है-- 

दिल्ः प्रसत्तिभासेद: . श्रासीघ्चिर्मतमस्वरल 
सुणानामस्प चैसल्यं श्रतुकर्त्तमिव प्रभोः १३-५७ 

उस समय समस्त दिशाएँ स्वच्छता को श्राप्त हुई थीं। 

आकाश भी निर्मल हो गया था । उससे ऐसा प्रतीत होता था भानो 
भगवान के गुणों की सिर्मलता का बे प्रनुकरण कर रहे हो । 

प्रजातां बब॒धे . हुप: सुरा विस्मयमाश्रयन्‌ । 

अस्लानि ऊुसुनान्युच्चेः मुसुचुः सुरभूवहाः ॥६॥ 


( 8४ ) 


इ्द ] तो्यंकर 


प्रजा का हर्ष बढ रहा था । देव आाइचये को प्राप्त हो रहे 
थे। कल्पदृक्ष प्रचुर प्रमाण मे प्रफुल्लित पुष्पो की वर्षा कर रहे थे । 
अनाहता' पृथुध्वाना  दध्वनुदिविजानकाः । 
मृदुः सुगधिदिशक्षिरों रूढन्मर्द तदा बबोी ॥७॥/ 
देवों की दुंदुभि अपने आप ऊँचा शब्द करते हुए बज रही 
थी । मृदु, शीतल और सुगस्धित पवन मन्द-मन्द वह रहा था। 
प्रचचाल मही तोषार्‌ नृत्यन्तीव चलद्गिरिः । 
उद्दलो जलधिन्‌न॑ झगमत्‌ प्रसद परम्‌ ॥८॥ 
उस समय पहाड़ों को कम्पित करती हुई पृथ्वी भी हिलने 
लगी थी, मानों आनन्द से नृत्य ही कर रही हो । समुद्र की लहरें 
सीमा के बाहर जाती थी, जिनसे सूचित होता था कि वह परम 
झ्ानन्द को प्राप्त हुआ हो । 
मुनिसुब्रत-काव्य में लिखा है -- 
गृहेए शंखाः भवनामराणां बनामराणां पटहा' पदेषु । 
ज्योतिस्सुराणा सदनेबु सिहा. कल्पेदु घंटा: स्वयमेव नेदु, ।४--३६॥॥ 
प्रभु के जन्म होते ही भवनवासियों के यहाँ शखध्वनि होने 
लगी । व्यतरों के यहाँ भेरीनाद होने लगा । ज्योतिपी देवो के यहाँ 
सिंहनाद हुआ्ना तथा कल्पवासियों के यहाँ स्वयमेव घटा घजने लगे । 


सौधरमेंस्द्र का विस्मय 

झस समय सोधमेंन्द्र का आसन कम्पित हुआ तथा मस्तक 
झुक गया था । सौधमेंन्द्र चकित हो सोचने लगे कि यह किस 
निर्भध, झकारहित, अत्यन्त बाल-स्वभाव, मुग्ध-प्रकृति, स्वच्छन्द 
भाववाले तथा झ्यीक्र कार्य करने वाले व्यक्ति का कार्य है * 

हरिवशपुराण में कहा है-- 

आदतस्य प्रकरेत दध्यो विस्मितघोस्तदा । 

सौध उद्बश्चलन्मो लि्भूत्वा मूर्धानमुन्नतम्‌ ॥5---१२२१॥॥ 

अतिबालेन. सुस्पेत स्वतजेबाशुकारिणा । 

सिर्भयेन विज्ञकेन कनेदसप्यनुध्छितम्‌ ॥१२३॥४ 


सं.घेंकर (5३७ 


इन्द्रमहाराज पुनः चिस्तानिमग्न होकर विचार करते हें-- 
देवन्दानवचकस्प.. स्वप्राक्मशालिनः ३ 

कर्यचित्यतिकूलस्थ यः समर्थ: करने 0१२४॥ 

इसः पुरंदरः शक्रः कं न गणितोश्युना 

सोहह कंपयतानेन सिहासनमकंपनम्‌ १२५७ 


अपने पराक्रम से शोभायमान भी देव-दानव समुदाय के 
किचित्‌ प्रतिकूल होने पर जो उतके दमन करने की सामथ्ये धारण 
करता है, ऐसे श्र, पुरंदर, इन्द्र नामधारी मेरे अकंपित सिहासन को 
कंपित करते हुए उसने मेरी कुछ भी गणना नहीं की । 


सहसा सौधमेंद् के चित्त में एक वात उत्पन्न हुई, कि तीनों 
लोकों में ऐसः प्रभाव तीर्थंकर भगवान के सिवाय अन्य में सम्भावनीय 
नहीं है--'संभावयामि नेदृक्षे प्रभाव॑ भुवनतये । प्रभुं तीर्यकरादस्यम्‌ ।” 
पदचातू अवधिज्ञाल द्वारा ज्ञात हो गया कि भरतक्षेत्र में महाराज 
नाभिराज के यहाँ ऋषभनाथ तोर्थकर का जन्म हुआ है । तत्काल ही 
बहू विस्मयभाव महान्‌ आनत्दरस में परिणत हो गया | "जयतां 
जिन झत्युकत्वा प्रणनाम इतांजलि.” (१२८ सगे ६)--जिनेखछ 
भगवान जयवंत्त हों । ऐसा कहकर सात पैंड जा हाथ जोड़कर सौधमेंद्ध 
ने जिसेन्द्र भगवान को परोक्षरूप से प्रणाम किया । 


जन्सपुरी को प्रस्थान 


शीघ्र ही तोत लोक के स्वामी तीर्थंकर का जन्म जानकर 
देवों की हाथी, घोड़ा, रथ, गन्धवे, पियादे, वैल तथा नृत्यकारिणी 
रूप सात प्रकार की क्ै्य इन्ध महाराज की आज्ञा से निकलीं | उस 
समय शोक, विषाद आदि विकारों का सर्वत्र अभाव हो गया था । 


सर्वे जगतू आनन्द के सिखु सें विमम्द था । श्ास्ति का सागर दिन- 
दिगन्त में लहरा रहा था। 


हद ] तीयंकर 


प्रश्न ? 

इस प्रसद्भ मे एक शका उत्पन्न होती है कि भगवान का 
जन्म तो अयोध्या में हुआ और उनके जन्म की सूचना देने वाली 
वाद्य-ध्वनि स्वर्गलोक में होने लगी । इन्द्रों के मुकुट झुक गए | इस 
कथन का क्या कोई वैज्ञानिक समाधान है? 


समाधान 

जिनागम में जगद्‌ व्यापी एक पुदूगल का महास्कन्ध माना 
है, वह सूक्ष्म है । आज के भौतिक शास्त्रज्ञों ने 'ईथर' नाम का एक 
तत्व माना है, जिसके माध्यम से हजारो मील का शब्द रेडियो यन्त्र 
द्वारा सुनाई पडता है । इस विपय में आगम का यह आधार ध्यान 
देने योग्य है। तत्वार्थ सूत्र में पुदूगल के दब्द, वंध झादि भेदो का 
उल्लेख करते हुए उसका भेद सूक्ष्मता के साथ स्थूलता भी बताया है । 
तत्वार्थशजवातिक में लिखा है “द्विविधं स्थौल्यमवर्गंतव्यं । तत्रात्य 
जगद्व्यापिनि महास्कंधे” (अ्रध्याय ५, सूत्र २४, पृष्ठ २३३)--दों 
प्रकार की स्थूलता कही गई है । पुदूगल की अन्तिम स्थूलता जगत्‌ 
भर मे व्याप्त महास्कथ में है । इस महास्कंध के माध्यम से जिनेर्द्र- 
जन्म की सूचना तत्काल सम्पूर्ण जगत्‌ को अ्रनायास प्राप्त हो जाती 
है । इस महास्कध तत्व का स्वरूप किसी भी अन्य सिद्धान्त में नही 
बताया गया है, कारण वे एकान्तवाद असर्वज्ञों के कथन पर आश्रित 
है भ्ौर जेन-धर्म सर्वेज्ञ के परिपूर्ण ज्ञान तथा तदनुसार निर्दोष वाणी 
पर अवस्थित है। 


देख सैना 

सिद्धान्तसार दीपक में लिखा है कि इन्द्र महाराज की 
सवारी के झागे-आगे सात प्रकार की सेना मधुर गीत गाती हुई 
चलती थी । ग्राभियोग्य जाति के देवो ने गज, तुरज्ञ आदि का रूप 
धारण किया था। देवगति नाम कर्म का उदय होते हुए भी अल्प 


तो्कर [ १६ 
पृष्य होने के कारण उत झाभिग्ोग्य जाति के देवों को विविध 
प्रकार के वाहत आदि का हप घारण करना पड़ता था । एसो हो 
दक्षा किल्विपिक देवों की हीन पृष्य होने के कारण होती है । थे 
अशुद्ध पिडघारी न होते हुए भी शूद्रों के समान उच्च देवों से पृथक 
भमनादि कार्य करते हैं । जिनेन्द्र जन्मोत्सव के समय उनका कहां 
स्थान रहता है, यह पृथक्‌ रूप से उल्लेख नहीं किया गया है । 

गज रुपधारी देवों की सेना बिद्याघर, कामदेव झादि का 
पडूज स्वर में गुणमान करती है । तुरझ्ध सेना ऋषभ स्वर में मांइलिक 
महामांडलिक राजाओं का गृणगान करती है। देवरथ बाली सेना 
गांधार स्वर में वलभद्र, तारायण, प्रतिनारायण के वलन्बी्य का गुण- 
गान करती हुई तृत्य करती जाती थी । पैदल रूप देवसेना मध्यम स्वर 
में चक्रवर्ती की विभूति, वल, वीर्थादि का गुणगाव करती थी । बृषभ 
सेना पंचम स्वर में लोकपाल जाति के देवों का गुणानुत्राद करती 
हुई चरमणरीरी मुत्ियों का गुणगान करती थी । घैबत स्वर में 
गन्धरव-सेना गणवरदेव तथा ऋद्धिधारी मुनियों का गौरवगान करती 
थी । मृत्यकारिणी सेना निपाद स्वर में तीर्थंकर भगवान के छियालीस 
गुणों का और उनके पृष्य जीवन का मबुर गान करती थी । 
भ्रदूभुत रस का उद्दीपक ऐराबत 

सीधमेंन्र ने ऐरात्त हाथी पर शची के साथ वैठकर अनेक 
देवों से समलंझत हो अयोव्या के लिए प्रस्थान किया । ऐरावत्त गज 
का वर्णन ब्रदूभुत सस को जागृत करता है । देविक चमत्थार का 
बह अत्यन्त मनोज्ञ रूप था। विज्रिया शक्षित सम्पन्न देवों 
में कत्पवातीत शक्ति रहती है । उनका शरीर ओऔदारिक शरीर की 
अपेक्षा अत्यन्त सूक्ष्म होता है | उस सूक्ष्म परिणमन प्राप्त वेक्रेयिक 
शरीर का स्थूल रुप दर्शव ऐरावत हाथी के रुप में होता था । बह 

..__ ह बाबा: बाहवास्यप झलक आप गा पत्र दाहबादिव्यापार॑ कुदवन्ति तथा तवाअमियोग्या: बाहनादि- 


भाजरोपजुरेन्त ॥ किल्विपं पारष॑ चरेषामस्तीति फिल्विपिका: तें/त्यवासिस्थानीया 
मता?--त रा० प्र० ४, सू० ४ पृ० १४१)। 
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गज लौकिक गजेन्द्रों से भिन्न था । वह देव सामथ्यं का सुमधुर प्रदर्शन 
था । 

ऐरावत का स्वरूप चिन्तन करते ही बुद्धिजीवी मनुष्य में 
अद्भुत रस उत्पन्न हुए बिना न रहेगा । यदि बह सोचे कि स्थूल रूप- 
धारी छोटे दर्पण में बडे-बडे पदार्थ प्रतिविम्ब रूप से अपना सूक्ष्म 
परिणमन करके प्रतिबिम्बित होते है । छोटे से केमरा छारा बड़ी 
वस्तुओं का चित्र खीचा जाता है, तब इससे भी सूक्ष्म वैक्रियिक 
शरीरधारी देव रचित ऐरावत गज का सद्भाव पूर्णतया समीक्षक 
बुद्धि के अनुरूप है । सम्यम्दृष्टि जीव की श्रद्धा पदार्थों की अचित्य 
दक्ति को ध्यान में रखकर ऐसी बातो को शिरोधाये करने में सकोच 
का अनुभव नही करती है । सर्वज्न, वीतराग, हितोपदेशी भगवान के 
द्वारा कथित तत्व होने से ऐसी बाते सम्यक्त्वी सहज ही स्वीकार करता 
है । इन बातो को काल्पनिक समझने वाला आगम की विविध 
शाखाओ्रों का मार्मिक ज्ञाता होते हुए भी सम्यक्‍त्वशून्य ही स्वीकार 
करना होगा, कारण सम्यकत्वी जीव प्रवचन में कथित समस्त तत्वों 
को प्रामाणिक मानता है। एक भी वात को न मानने वाला आगम 
में मिथ्यात्वोदय के अधीन माना गया है तथा थ्द्धाशून्य कहा गया है । 

विवेकी सम्यक्त्वी जीव आगमोक्त आइचर्यप्रद बातों के 
किरुद्ध अ्रश्नढ्ा का भाव त्यागयकर यह सोचता है :-- 

सूक्ष जिनोदित तत्व॑ हेतुनिर्नेव हन्पते। 
आरज्ञासिद्धं च॒ तद्‌ प्राह्मं नान्‍्यथावादिनों जिनः ॥॥ 

स्वज्ञ जिनेन्धदेव द्वारा कथित तत्व अ्रत्यन्त सूक्ष्म है। 
उसका युक्तियों द्वारा खडन नही हो सकता । उसे भगवान की श्राज्ञा 
रूप से प्रामाणिक मानकर ग्रहण करना चाहिये, क्योकि जिनेन्द्र 
अन्यथा प्रतिपादन नहीं करते हूँ । यागद्वेष तथा अज्ञान के दास 
मिथ्या कथन किया जाता है। जिनेन्द्रदेव सर्वेज्ञ वीतराग एवं 
हितीपदेशी है। बहा उनकी दागी में मुमुझ्ष भव्य संदेह सही 
करता है । 


ततोवंकर | 


विशेष बात 

एक ब्रात विशेष विचारणीय है। आधुनिक विज्नाल के 
अनुसस्धान ्वारा ऐसी अनेक शोधों तथा आविष्कारों की उपलब्धि 
हु है, जिसका जैन शास्त्रों में पहले ही कथन किया जा चुका है। 
पृद्गल तत्व में भ्रचिन्त्य अनन्त शवितयों का भण्डार है, यह जेन- 
मान्यता ग्राज के भौतिक विचित्र आविष्कारों द्वारा समर्थन को प्राप्त 
कर रही है । वैज्ञानिकों की एटम (ग्रणु )सम्बन्धी शोघ ने संसार 
को चकित कर दिया है । जर्मन वैज्ञानिक आंस्टाइन ने यह प्रमाणित 
कर दिया' कि एक माझा वजन के पुदूगल में झवित का इतना महान्‌ 
भण्डार भरा है कि उससे दिल्‍ली से कलकत्ता पूरी लदी हुई डाकगाड़ी 
छह सौ बार ममनागमन कर सकती है। अमेरिकन शासन हारा 
प्रकाशित पुस्तक पगछणाग॥ह 06 ॥(0॥" में लिखा है जब 
हम दियासलाई की एक लकड़ी जलाते हैं, तव एक मोमवत्ती जलाने 
ग्रोग्य पर्याप्त गर्मी प्राप्त होती है । यदि हम उस दियासलाई के भ्रणुओं 
का विभाजन करते जांय, तो इतती शक्ति प्राप्त हो जायगी, जिससे 
स्विटजरलेंड देश के हिमाच्छादित आल्प्स पर्वत का समस्त वर्ष 
पानी रूप परिणत कराया जा सकता है। जब ऐसी पुदूगल की 





॥ छफ्रञशं। एा0४2८१ फब्रा।द्ाा४00४॥9 ताप 06 हाथ रण ग्राभाह, 


4 जोणो॥ ९णाप्थभारत आर० शाध्रह॥ एण०चरंष एथ्राणिक बा 
900,000,000,000,000,000,000 #६४ ण॑ फण१३., 076 झा) 8 
20००६ जाल ॥ल्‍3908 |7 ॥)6 [048 उएशशा उर्ह्रा5,.. . ...6॥0 
06 था।०ा( रत शाह? ०१७१९४४८१ ४6076 टहए७ शाह 6 गिाड 
व08666 (बं००७३ 'वक्ल! 0 छ86 हं॥ कछाताल्त परए5 शलजव्ा 
फचफ्रा भाव 0०७8-0४ शशा' 5 ध्याएंणाएंणा 80 छत०मत" 
खधणेल ॥ 6 #गधांत्क्षा रिक्षणाध ए शघत), 957, 

“प्रक्षा प६ 5:६३ ग्राह्णा छ९ पए्ट थाणए्ली तेध्वा 40 ॥ 80 8 
व्यावी8, फ्रेश गी धर सत्यात छत्वो: छ छोश णबवाणा बाण 09 
बणा। ००४७० 8 शाप 985 9000 धाथ; 


| मै. 8 8४0 हा 
छ९ 0०७6 ॥8५९ दा0एह॥ कैच ६० गाल था 6 धा०्त गा तार 
$चा5$ 609"-- फिफाप्मडड फ 8० टच 5. 
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अ्द्भू त शक्तियों का उपयोग सीमित शक्ति तथा साघन सम्पन्न मानव 
कर सकता है,शतव_वैक्रियिक,शरीरघारी अवधिज्ञानी देव क्या-बया 
चमत्कार नही दिखा सकते ? भ्रतएव आत्म हितैपियो का कतंब्य है 
कि जिनवाणी के कथन पर श्रद्धा करने मे संकोच न करें । 


सुन्दर कल्पना 
सोलह स्वर्ग पयंत के समस्त देव-देवागना तथा भवनत्रिक के 
देवताओं का समुदाय महान्‌ पुण्यात्मा सोधर्मेन्द्र के नेतृत्व में 
आकाशमार्ग से श्रेष्ठ बेभव, झानन्द, प्रसन्नता तथा अमर्यादित उल्लास 
के साथ भ्रयोध्या की ओर बढ रहा था । जिनसेन स्वामी ने लिखा 
है-- 
तेषामापततां यानविमानेराततं नभः । 
त्रिबष्टिपटले? पोश्न्यत्‌ स्वर्गान्तरमिबासूजत्‌ ॥१३--२२॥ 
उन आते हुए देवो का विमान भोर वाहनो से व्याप्त हुआ 
आकाश ऐसा प्रतीत होता था मानो त्रेसठ-पटल वाले स्वर्ग को छोड 
यहाँ अन्य स्वगे का निर्माण हुआ हो । 
महाराज नाभिराजके राजभवन का प्रागण सुरेन्द्रों के समु- 
दाय से भर गया था। देवो की सेनाए अ्रयोध्यापुरी को घेरकर 
अवस्थित हो गई । इन्द्र ने शची को आदेश दिया, कि तुम प्रसव- 
मन्दिर में प्रवेश करो । माता को सुखमयी निद्रा में निमग्ब करके 


उनकी गोद में मायामयी शिशु को रखकर जिनेन्द्रदेव को मेह पर्वत 
पर अभिषेक के लिये लाओ। 


शी द्वारा जिनेन्द्र-चंद्र का दर्शन 

शी ने सुरराज की आज्ञा का पालन करते हुए उस नरेन्द्र 
भवन के अन्‍्त.पुर में प्रवेश किया और माता मरुदेवी के अंचल के 
भीतर विद्यमान बालस्वरूप जिनेद्ध-चन्द्र का दशन किया | उस 
समय इन्द्राणी के हृदय में ऐसा आनन्द हुआ कि उसका वर्णन 
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साक्षात्‌ भारती के द्वारा भी शायद ही सम्भव हो । बिलोकीनाथ की 
मुल्र-चन्द्रिका का दशेन कर श्री के वयन-चकोर पुलकित हो रहे थे । 
हृदय कल्पनातीत आनन्द-सित्यु में निमभ्न हो रहाथा। शी ने 
बाल-जिनेन्द्र सहित माता को बड़े प्रेम, ममता, श्रद्धा तथा भक्तिपूर्वेक 
देखा । अनेक वार भगवान और जिनमाता की प्रदक्षिणा के पश्चात, 
बिभुवत के नाथ भगवाल को बड़ी भक्ति से प्रणाम किया तथा जिवमाता 
की स्तुति करते हुए कहा-- 
त्वमम्ब भुवनास्वास्सि कल्याणी त्वं सुमंगला । 
भहादेवी त्वमेबाद्य त्व॑ सपुण्या यहास्दिनों ॥॥१३०--३० महूपुराण।ा 
हे माता ! तुम तो तीनों लोकों का कल्याण करने वाली 


विश्वजनती हो, कत्याणकारिणी हो, सुमड्भला हो, महादेदी हो, 
यशस्विनी ओर पण्यवत्ती हो । 


जिनेन्द्र के स्पर्शन का सुख 
इस प्रकार जिसेन्द्र जननी के प्रति अपना उच्ज्वल प्रेम 
प्रदरशित करते हुए माता को निद्रा निम्न कर तथा उत्तकी गोद में 
भाया-शिक्षु को रुख़कर शी ले जगद्गुरु को अपने हाथों में उठाया 
श्रौर परम आनन्द को प्राप्त किया | जिनसेव स्वामी कहते हें--- 
तदगात्र-स्पशेसासाद सुदुलेभमसी तदा। 
सेन विभुवतेदवर्य स्वसास्कृत्तमिवाखिलम्‌ ॥१३--३३॥ 
उस समय अत्यन्त दुलंभ वाल-जिनेद्ध क्रे शरीर का स्पण 
कर शी को ऐसा प्रतीत हुआ, मानो तीन लोक का ऐड्वर्ये ही उसने 
अपने अधीन कर लिया हो । इच्धाणी ने प्रभु को बड़े आदर परवेक 
लेकर इन्द्र को देने के लिए प्रसव-मन्दिर के बाहर पैर रखे । उस 
समय भगवान के भागे अष्टसज़ूल द्रव्य अर्थात छत्र, ध्वजा, कलश, 
चामर, सुप्रतिष्ठिक (ठोता) ज्ञारी, दर्पण तथा पंखा धारण करने 
बाली दिकुकुमारी देवियाँ भगवान की उत्तम ऋद्धियों के समान समन 
करती हुई प्रतीत होती थीं । इसके अन्तर इन्द्ाणी मे देवाधिदेव को 
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सुरराज के करतन में सौपा । कहा भी है-- 
त्ततः करतले देवी देवराजस्य त॑ न्‍्यघात्‌। 
बालाकंमौदये सानो प्राचोव प्रस्फुरन्‍्मणी ॥१३--३६॥ 
जिस प्रकार पूर्व दिशा प्रकाशमान सणियों से झोभायमात 
उदबाचल के शिखर पर वाल-सूर्य को विराजमान करती है, उसी 
प्रकार इन्द्राणी ने बाल-जिनेन्द्र को इन्द्रके करतलमे विराजमान 
कर दिया । 


सुरराज द्वारा सहस्र नेत्र धारण 
प्रभु की अनुपम सौन्दर्यपू्ण मनोज्ञ छवि का दर्शन कर 
सुरराज ने सहस्रनेत्र बनाकर अपने भ्राइचर्यंचकित अ्रत करण को 
तृप्त करने का प्रयत्न किया, किन्तु फिर भी वह झाइचर्य एवं आनन्द 
के सिन्धु में ग्राकक निमग्न रहा आया । जिस समय सुरराज ने 
जिनराज को अपनी गोद में लिया, उस समय जय-जयकार के उच्च 
स्व॒र से दशों दिशाएँ पूर्ण हो रही थी । इन्द्र ने प्रभु की स्तुति करते 
हुए कहा-- 
सव॑ देव जगतां ज्योतिः त्वं देव जगतां गुर: । 
त्वें देव जगतां घाता एवं देव जगतां पतिः ॥४१॥ महापुराण 
है भगवन्‌ | आप विश्वज्योति स्वरूप हो, जगत्‌ के गुरु हो, 
बिभुवन को मोक्षमार्ग का प्रदर्शन कराने वाले विधाता हो । हे देव ! 
आप समस्त जगत्‌ के नाथ हो । 


ऐरावत पर स्थित प्रभु को शोभा 

भगवान को अपनी गोद में लेकर सुरराज ऐरावत हाथी पर 
विराजमान हुए । उस समय ऐसा दिखता था मानो निषध परवेत के 
अक में वालसूर्य शोभायमान हो रहा हो । उस परम पावन दृश्य की 
क्षण भर अपने मन में कल्पना करने से हृदय में एक मधुर रस 
की घारा प्रवाहित हुए विना न रहेगी । सौधमेन्द्र की गोद 
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में त्रिणोकीमाथ हैं। ईशान स्वगे का सुरेन्द्र धवल वर्ण का छत्र लगाए 
है । समत्कुमार तथा महेद्व नामक इच्धयूगल देवाधिदेव वो ऊपर 
चामर दुरा रहे हैं । उस लोकोत्तर दृश्य वो कल्पना ही जब हृदय 
में पीयूष धारा प्रवाहित करती है, तव उसके साक्षात्‌ 
की बग्मा मनःस्थिति हुई होगी ! जिनसेनाचार्य बहते 
दृष्टवा तदातनी भूर्ति कुदृष्टिमधतों प्रे। 
सन्मार्भरजिमातेनु! इख-प्रामाण:सास्थित्ाः ॥६ ३॥ 

उस समय की विभूति का दर्शत करके श्रनेक मिश्यादृष्दि 
देवो ने इन्द्र को प्रमाणरूष मानकर सम्यवत्तरभाव को प्राप्त किय। था । 
सुमेरु की ओर प्रस्थान 

महापुराण में लिखा है, “मेंझ पंत पर्यन्त नीलमणियों से 
निर्मित सोपान-पंक्ति ऐसी शोभायमान हो रही थी, मानो नीले दिखने 
बाले नभोमंडल ने भक्तिवश सीढ़ियाँ रूप परिणमन कर लिया हो | 

समस्त सुरुसमाज ज्योतिषपटल का उल्लंघन कर जब 
ऊपर बढ़ा, तब वे ताराों से समलंकृत गगनमंडल को ऐसा सोचते 
थे, मानो यह कुमुदिनियों से ओभायमान सरोबर ही हो । ज्योतिष- 
पटल में ७६० योजन पर त्ताराओं का सद्भाव है | उसके ग्रागे दश 
योजन ऊँचाई पर सूर्य का विमान है; पश्चात्‌ ६० योजन ऊपर जाने 
पर चन्द्र का विमान है । तीन योजन पर नक्षत्र हें । तीन थोजन 
ऊपर बुध है । तीन योजन ऊपर बुक है । तीन योजन ऊपर बृहस्पति 
है। चार योजत ऊपर मद्भल है । चार योजन ऊपर शनेब्चर का 
विमान है ।' इस प्रकार ७६० योजन से ऊपर ११० योजन में ज्योतिषी 


दर्शन से जोबों 














ब। जैनागम के अनुसार ५०० महायोजन अर्थात्‌ ८००३(२००० 
कोश भर्थात्‌ १,६००,००० कोश पर सूर्य विमान है। झतैश्वर का विमान ६०० 
महायोजन भ्रर्थातू १५००,००० कोश पर स्थित है। मेद पर्वत एक णाख 
योजन प्रमाण ऊँचा है। एक हजार योजन तो उसकी गहराई है। चाजीस 
योजन की चूलिका है। अ्रतः भूतल से ६६०४० योजन पर मेह शिखर है। 
2 कब 2(२००० श्रधात्‌ १६८०८०००० कोश पर है। उतनी ऊँचाई तक 
देवों के सिवाय ऋष्धिधारी मुनि तथा विद्याघर भी जाते है । श्रत: ज्योतिलोक 
तक मनुष्यों के पहुँचने की संभावना तनिक भी अचरजकारी नही है । 
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देवों का आवास है ) ये ज्योतिषी देव मेरु पर्वत से ११२१ योजन दूर 
रहकर मेरु की परिक्रमा करते हैं । 


अधुर उत्प्रेक्षा 
जब जिननाथ को लेकर देवेन्ध समुदाय ज्योतिर्लोक के 
समीप से जा रहा था, उस समय के दृह्य को ध्यान में रखकर कवि 
अहंद्दास एक मधुर उत्प्रेक्षा करते हे-- 
भुग्धाप्सरा; कापि चकार सर्वानुत्फुत्ल-बब्न्नान्‌ क्लि घृष्चूर्णम्‌। 
रथाग्रवास्न्यिएणे क्षिपंतो हसति चागारच्रयस्य बुध्या ॥५-०३१॥ 
किसी भोली अ्रप्सरा ने सूर्य सारथि को अंग्रीठी की अग्नि 
समभकर उस पर घूपचूर्ण डालकर सबको हास्ययुक्त कर दिया था। 
सुमेरु की श्रोर जिनेन्द्रदेव को लेकर जाता हुआ समस्त 
सुर-समाज ऐसी प्ाशेंका उत्पन्न करता था, मानो जिनेन्द्र के समवशरण 
के समान अब स्वर्ग भी भगवान के साथ साथ विहार कर रहा है ! 


मेंरु पर पहुँचना 

अब सौंधर्मेन्द्र मेर पंत के शिखर पर जिनेन्द्र भगवान के 
साथ पहुँच गए। भहापुराण में कहा है :--सुरेन्द्र ने बडे प्रेम से 
गिरिराज सुमेरु की प्रदक्षिणा की और पांडुकवन में ऐशान दिखा में 
स्थित पॉडुक-शिला पर भगवान को विराजमान किया। यह शिला 
सौ योजन लम्बी, आठ योजन चौडी और अरध॑चंद्रमा के समान आझ्राकार 
वाली है । उस पाडुक वन में आग्नेय दिश्या मे पाडु कबला, नैऋत्य 
दिशा में रक्ताशिला और वायब्य दिल्ला में रक्तकंवला शिला हे । 

सुबर्ण वर्ण वाली पाडुक शिला पर भरतक्षेत्रोत्पन्न तीर्थंकर 
का अभिषेक होता है । रूप्य प्र्थात्‌ रजत वर्णवाली पांडुकंबला पर 
प्िचम विदेह के तीर्थंकर का , सुवर्ण वर्ण वाती रक्ताशिला पर ऐरावत्त 
क्षेत्र के तीथंकर का तथा रक्त वर्णवाली पाडुक बला शिला पर पूर्व विदेह 
के तीर्थंकर का श्रभिषेक होता है । यह कथन तरिलोकसार (माया 
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६३३, ६३४) में थ्राया है। तत्वाणराजवातिक में पांडुकक्षिला को 
पर्व दि में बताया है-- "तस्यां प्राच्यां दिशि पांडुकशिला” (पु० 
१२७) । वहाँ यह भी लिखा है-- “अपाच्यां पांडुकंबलशिला” 
ग्र्थात्‌ दक्षिण दिशा में पांडुकंबल-शिला है। “प्रतीच्यां रक्तकंबल- 
दिल्ला” अर्थात्‌ पश्चिम में रक्त्तकंवलाशिला है । “उदीच्यां ग्रति- 
रक्तकंवतशिला” ग्रर्थात्‌ उत्तरमें अतिरक्तकंबलशिला है । 

अकलंक स्वामी ते यह भी लिखा है कि--पूर्व दिशा के 
सिहासन पर पूर्व विदेह वाले तीर्थंकर का, दक्षिण में भरत बालों 
का, पश्चिम में पढ्चिम विदेह्ेत्पन्नों का तथा उत्तर के सिहासन-पर 
ऐराबत क्षेत्रोसन्न तीर्थकरों का चारों निकाय के देवेन्द्र सपरिवार तथा 
महाविभूतिपूवक क्षीरोदधि के १००८ कलझों से अभिषेक करते हैं । 
कहां भी है--पौररुत्ये सिहासने पूर्वविदेहजातू, अपाच्ये भरतजातु, 
प्रतीच्ये अ्रपरविदेहणानू, उदीच्ये ऐरावत्तर्जास्तीर्थकराइचतुनिकाय- 
देवाधिपा: श्परिवाराः महत्या विभूत्या क्षोरोदवारिपरिपूर्णाष्ट- 
सहद्च-कतककलशैरमिपिचंति (पृ० १२७) । 

तिलोयपण्णत्ति में लिख है कि पांडुकशिला पर सूर्य के 
समान प्रकाशमान उन्नत सिहासत है । सिहासत के दोसों पादर्वों में 
दिव्यरत्नों से रचे गए भद्गासन विद्यमान हैं । जिनेद्र भगवास को 
मध्य सिहासन पर विराजमान करते हैं । सौधमेंन्द्र दक्षिण पीठ पर 
भर ईशान इन्द्र उत्तर पीठ पर अवस्थित होते हूँ । (गाया १६२९-- 
र३--१८--२६, भ्रध्याय ४) 


उक्त विषय पर विल्ोकसार की ये गाथाएँ प्रकाश डालती 
हैं-- 
पांडुक-पांडुकंबल-रक्ता तथा रक्तरुंबलास्याः झिलाः 
ईशामात्‌ कॉचन-सप्णा-तपनोय-दधिरनिभाः (६३३४ 
भरत्तापरविदेहदेशवतापुविदेहनजननिबद्धाः 
पृर्धापरदक्िणोच्ररदीर्षा श्रस्विर-स्थिस्भूमिमुखाः ॥६३४॥ 
भष्ये सिहासत जितस्य दक्षिणगर्त तु सोघर। 
उत्तरघोश्ञानेद्रे भद्रासनमिह जय॑ वृत्तम्‌ ॥६३षा। 


डेट तीर्घकर 


मेरु वर्णन 

भरतक्षेत्र के जितेन्द्र का मेरू पर्वत की पाडुक शिज्ना पर 
अभिषेक होता है । उस मेरु की नीव एक हजार योजन प्रमाण है । 
जम्पू द्वीप सम्बन्धी मेरु का नाम सुदर्शन मेरु है । इस मेरु के प्रघोभाग 
में भद्रशाल वन है । पाँच सौ योजन ऊँचाई पर नन्‍्दनवन है । पर्चात्त्‌ 
साढ़े बासठ हजार योजन की ऊँचाई पर सौमनस वन है । वहाँ से 
छत्तीस हजार योजन ऊँचाई पर पाडुक वन है । इन चारो वनो में 
चारो दिशाओं में एक-एक मक्ृत्रिम चेत्यालय है । एक मेरु सम्बन्धी 
चारो वनो के सोलह चेत्यालय हे । विजय, थ्रचल, मदर तथा विद्यु- 
न्‍माली नाम के चारों मेख्झों के सोलह-सोलह जिनालय मिलकर 
पाच मंरू सम्बन्धी अ्रस्सी जितालय आगम में कहे गए हैँ । इन 
झ्रकृत्रिम जिनालयो में अत्यन्त वैभवपूर्ण जीवित जैनधर्म समान 
मनोज्ञ १०८ जिनबिम्ब शोभायमान होते हे । राजवातिक में लिखा 
है---“म्रहंत॒प्रतिम। भ्रनाद्यनिधना अप्टशतसख्या वर्णनातीतविभवा" 
मूर्ता इब जिनधर्मा विराजंते” (पृ० १२६) 

यह मेरु पर््रत नीचे से इकसठ हजार योजन पर्यन्त नाना 
रत्नयुक्त है। उसके ऊपर यह सुवर्ण संयुक्त है। त्रिलोकसार में 
कहा है-- 

कातारत्नज्छचित्र' एकबाध्डि [तर प्‌ प्रथरत । 
तत उप्परि मेहः सूदर्णदण:रिदित: भदति ॥६१5४॥। 

मेरु सम्बन्धी जिनालयो की वदना करके देव, विद्याधर 
तथा चारण ऋद्धिधारी मुनीश्वर आत्म-निर्मेलता प्राप्त करते है । इस 
सुदर्शन मेर की चालीस योजन ऊँची चूलिका कही गई है । उस चूलिका 
से बालाग्र भाग प्रमाण दूरी पर स्वर्ग का ऋजु विमान ञ्रा जाता है । 
इस एक लक्ष योजन ऊँचे मेरु के नीचे से अ्रधोलोक श्रारम्भ होता है । 
मेर प्रमाण मध्यलोक माना गया है । यही बात राजवातिक में इस 
प्रकार वर्णित है-'मेरुदय त्रयाणा लोकाना मानदड, । लस्याधस्ताद- 
घोलोक ॥ चूलिकामूलादूध्वेमूध्वेलोक' । मध्यमप्रमाणस्तियग्वि- - 





तोथंकर [ ४६ 


स्वीपैस्तियंग्लोक: । एवं च इृत्वाश्वथनिवचन क्रियते । लोकत्रयेँ 
मिनातीति मेररिति/ ([पु० १२७) 

पेह के वर्ण के विषय में भ्रकलंक स्वामी ने लिखा है--« 
“अ्रघोभूमिभाग सम्बन्धी एक हजार योजन प्रमाण प्रदेश के ऊपर 
बैडये मणिरूप मेरु का प्रथम कांड है । द्वितीय कांड सर्व रत्तमय हैं, 
दुतीयकाण्ड सुवर्णमय है ! 'चूलिका बेडूयंमर्यी -/चुलिका वैडूबेमणि- 
मंयी है ।/ (पृ० १२७) 


पांडूक शिला 
पांडुक शिला के विषय में जितसेन स्वामी का यह पद्च 
ध्यान देते योग्य है-- 
मराध्मला शौलमालेब भुनोनाममिसम्मता। 
जैनी तनुरिवात्यन्तभास्वरा सुरभिक्शुचि: ।१३--६२॥ 
वह तिमेल पांडुकशिला झील-माला के समान मुनियों को 
भ्रत्यन्त इष्ट है । वह जिनेन्द्र भगवात के शरीर के समान भत्यन्त 
दैदीप्यमान, मनोज्ञ तथा पवित्र है। 
स्वयं घीताषि या धोता शतशः सुरनायकं:। 
क्षोराण॑बास्थुभिः पुण्पैः पुष्पस्पेवाकरक्षितिः ॥१३--६३१॥॥ 
बह शिला स्वयं घौत श्र्थात्‌ उज्ज्वल है, फिर भी सुरेच्रों ने 


सैकड़ों बार उसका प्रक्षालन किया है । वास्तव में वह पॉडुकशिला 
पृष्योत्तत्ति के लिए खानि की भूमि तुल्य है ! 


जत्मामिषेक 

सभी देवगण जन्मोत्सव द्वारा जन्म सफल करने के हेतु 
पाँडुकक्षिला को घेरकर बैठ गए । देवों की,सेना आकाशरूपी अ्रगन 
को व्याप्त कर ठहर गई । भगवान पूर्व मुख विराजमान किए गए । 
देव दुँदुझि वज रही थी। अप्सराँ नृत्यगान में सिमन्‍न थीं। श्रत्यल्त 
प्रशान्त, भव्य तथा प्रमोद परिपृर्ण वातावरण था। सौध्ेंन्द्र ने 
हि 


द्पु तीयकर 


भ्रभिषेक के लिए प्रथम कलश उठाया । ईशानेद्ध ने सघन चन्दन से 
चचित दूसरा पूर्ण कलश उठाया | बहुत से देव श्रेणिबद्ध होकर 
सुबर्णययी कलझो से क्षीरसायर का जल लेने निकले । 


भगवान का रक्‍त धवल बर्ण का था। क्षीरसागर का जेल 
मो उसी वर्ण का है। अतएवं उस जल द्वारा जिनेन्द्रदेव का प्रभिषेक 
बड्ा सुन्दर प्रतीत होता था । महापुराणकार कहते हे-- 
पूत॑ स्वायभुव॑ गात्र स्प्रप्दु क्षीराच्छशोणितस्‌ । 
नान्यदस्ति जल॑ योग्य क्षीराध्धि सलिलादृते १३--१११॥॥ 
जो स्वय पवित्र है, और जिसमे दुग्ध सदुश स्वच्छ रुधिर 
है, ऐसे भगवान के शरीर का स्पर्ण करने के लिए क्षीरसागर के जल 
के सिवाय अन्य जल योग्य नही है, ऐसा विवारकर ही देवो ते पचरम 
क्षीरसागर के जल से पचम गति को प्राप्त होने वाले जिनेन्द्र के 
अभिरक करते का निश्चय किया था । 


क्षीरसागर की विशेषता 
क्षीरसागर के विषय में त्रिलोकसार का यह कथन ध्यान 
देने योग्य है-- 
जलयरजीया लबणे फालेयतिम-सयंभुसभणे ये । 
कम्ममहीपडिबद्धे ण हि सेसे जलयरा जोबा ॥३२०॥॥ 


लवण समुद्र, कालोदधि समुद्र, अन्तिम स्वयभूरमण समुद्र 
ये कर्मभूमि से सम्बद्ध हैं । इनमे जलचर जीव पाए जाते हैँ । शेप 
समुद्रों में जलचर जीव नही हे । 

इससे यह विशेष बात दृष्दि में आती है कि क्षीरसागर का 
जल जलचर जीवो से रहित होने के कारण विज्येपता घारण करता 
है | अभिषेक जल ले के कलझ सुवर्णनिमित थे। वे घिसे हुए 
चन्दन से चचित थें तथा उनके कठभाम मुक्‍्ताओ्रों से अल॑ंकृत थे 
“मुक्‍्ता फलाचितग्रीवा: चन्दनद्रवचचिता, ।” (पृ० ११५) 


तीय॑कर [ ११ 


सौधमेंस्द्र की लोकोत्तर भक्ति 

जिनेद्ध भगवान के अभिषेक की भवित में लीन सौधमेंद्र 
की विचित्र अवस्था हो रही थी । देवों द्वारा लाएं गए सभी १००८ 
कलझों को एक साथ धारण करने की लालसा से सुरेच्ध ने विक्रिया 
द्वारा अ्रतेक भुजाएँ बना लीं। अनेक आमूषणों से अलंकृत उन 
भूजाओं से वह इन्द्र भूषणांग जाति के कल्पवृक्ष सदृश्ष प्रतीत होता 
था; अथवा एक हजार भुजाओं दारा उठाए हुए तथा मोतियों से 
शलंकृत सुवर्ण-ऋलशों को घारण करते हुए बहू सुरराज भाजनांग 
कल्पबुक्ष की शोभा को धारण करता था । 


प्रथम जलधारा का हर्ष 


सौधर्मेद्र ते जय-जय शब्द कहते हुए प्रभु के मस्तक पर 
प्रथम ही जलधारा छोड़ी, उस समय करोड़ों देवों ने भी जयजयकार 
के शब्दों द्वारा महान्‌ कोलाहल किया था । आचाये कहते हें-- 
जयेति प्रथा घारा सौधमेंद्रो व्यपातयत्‌ | 
तथा कलकलो भूयान्‌ प्रचक्रे सुरकोटिमिः ॥१६॥ 
भगवान के मस्तक पर पड़ती हुई उस पुष्णघारा ने समस्त 
भूमण्डल को पवित्र कर दिया था। भहापुराणकार कहते हें--- 
पविन्नों भगवान्‌ पूछे: प्रंवैस्तदपुलाब्जलम्‌ । 
तत्युनजगदेवेदम्‌ प्रपाबोद्‌ ध्याप्तदिशमुखम्‌ ॥१३०॥॥ 


भगवान्‌ तो स्वयं पवित्र थे । उन्होंने अपने पवित्र अज्ों से 
उस जल को पवित्र कर दिया था । उस पविन्न जल ने समस्त दियाशं 
में फैलकर सम्पूर्ण जयतू को पवित्र करें दिया था | 


प्रभु के अतुल बल से विस्मय 


अगवान में वाल्यकाल में भी अतुल दल था । विद्याल कलशों 
से गिरी हुई जलधारा से बाल-जिलेद्ध को रंचमात्र भी बाघा नहीं 
होती थी। बह देख अनेक देवगण विस्मय में निम्न हो गए थे। 


ष२र ] तोर्थकर 


महावीर भगवान का जब मेरु पर इन्द्रकृत अभिषेक संपन्न 
होने को था, उस समय स्‌रेन्द्र के चित्त मे यह शका उत्पन्न हुई थी, 
कि भगवान का दरीर छोटा है । कही बड़े-वडे कलशो के द्वारा सम्पन्न 
किया जाने वाला यह महान्‌ अभिपेक प्रभु के अत्यन्त सुकुमार शरीर 
को सन्ताप तो उत्पन्न न करे ? भगवान ने अवधिज्ञान से इस बात को 
जानकर इन्द्र के सन्देह को दूर करने के लिए अपने पैर के अगूठे के 
द्वारा उस महान गिरिराज को कम्पित कर दिया था । इससे प्रभावित 
हो इन्द्र ने वर्धमान तीर्थकर का नाम 'बीर' रखा था। आचार्य 
प्रभाचन्द्र ने बृहत्प्तिक्रमण की टीका में उपरोक्त कथन इन शब्दों में 
स्पष्ट किया है---“जन्माभिपेके च लघुशरीर-दशेनादाश कितवृत्तेरिद्रस्य 
स्वसामथ्यंख्यापनार्थ पादाभुष्ठेन मेर्सचालनादिद्रेण 'बीर' इति नाम 
कृतम्‌ (पु० ६&६--पअ्रतिक्रमण ग्रन्थत्रयी) । 
वर्धमान चरित्र में उक्त प्रसज्ञ का इस प्रकार निरूपण किया 
गया है-- 
तस्मिनू_तदा क्षुवति कपित-शेलराजे घोणाप्रविष् सलिलात्पुधुके'्८ खम्‌ । 
इन्द्रादयस्तृपमिर्वक्परे निपेतु. बोर्य निसर्गंष संततमहों जिनाना ॥१७--८२॥ 
जिस समय इन्द्र ने बाल-जिनेन्द्र का अभिषेक किया, उस 
समय नासिका में जल के प्रवेश होने से उन वाल-जिनेद्ध को छीक 
थ्रा गई । उससे मेरु पर्वत कम्पित हों गया और इन्द्र आदिक तृण के 
समान सहसा गिर पडे । जिनेश्वर के स्वाभाविक अ्परिमित बल है | 
यह्‌ प्रभाव देखकर इन्द्र न प्रभुका नाम वीर रखा था। 
प्मपुराण का यह कथन भी ध्यान देने योग्य है--- 
पादांगुप्ठेस यो सेदसनाथासेन कपयत्‌। 
लेभे नाम महावीर इति नाकालयाधिपात्‌ ॥२--७६॥ 
भगवान वर्धमान प्रभु ने बिना परिश्रम के पैर के अंगुप्ठ को 
द्वारा मेरु को कम्पित कर दिया था, इसलिए देवेन्द्र नें उनका नाम 
'महावीर' रखा था । यथाय॑ में तीन लोक में जिन भगवान की सामर्थ्य 
को आयात दूसरे की राकित जहरे होती है ४ गेल शिखर एट किया गणर 
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उनका महामियेक भगवान जिनेन्र की वाल्य अ्रवस्था में भी अपार 
सामथ्य को स्पष्ट करता है। 
सुमेरु की घवलरूपता 
क्षीर सागर की विपुल जलराशि से व्याप्त सुमेरु पर्वत 
रलपिजर के स्थान में घवलगिरि की तरह दिखाई पड़ता था । हखिंश- 
पुराण में कहा है--- 
दृष्टः सुरगणैय: प्राण संदरों रुनपिजरः। 
स॒ एवं क्षोरप्रोधेधंवलीफकृतविफ्रहः ॥८--१६८॥॥ 
अभिषेक को लोकोत्तरता 
जिनेद्धदेव के लोकोत्तर ग्रभिषेक के विषय में श्राचागे 
लिखते हैं-- 
स्तातासनमभूस्मेदः स्तानबारि-पयोग्युधे:। 
स्नानसंपारफा देवाः स्मातमोदृय्‌ जितस्य ततू !८--१७०॥ 
उनके स्नान का स्थल सुमेरु पर्वत था । क्षीर सागर का जल 
स्तान का पानी था । स्नान कराने वाले देवगण थे । जिन भगवान का 
स्नान इस प्रकार लोकोत्तर था । महापुराणमें कहा है कि शुद्ध जला- 
भमिपेक के पश्चात्‌ विधि-विधान के ज्ञाता इन्द्र ने सुगन्धित जल से 
भगवान का अ्रभिषेक किया था । इसके पद्चातू क्या हुआ ? इस पर 
प्रकाद् डालते हुए महापु राणकार कहते हैं-- 
कृत्वा गंबोदकेरित्द अ्रभिषेक सुरोत्तमा:। 
जगत बातये शांति घोषयासासमुच्चक: ॥।१३--१६७॥ 
इस प्रकार गंधोदक से भगवान का अभिषेक करने के 
उपरान्त इन्द्रों ने जगत्‌ को शक्ति के लिए उच्च स्वर से शान्ति-मन्तर 
का पाठ किया । 
ग्रंघोदक की पूज्यत्ता 


भगवान के अभिषेक के गंधोदक को मुनिजन भी आदर की 
दृष्टि से देखते हैं | कहा भी है-- 
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मानतीया सुनोद्ाणा जयतामेकपावनो । 
साथ्याद्‌ गंधास्वुधारास्सान्‌ या सम स्योभाषगायते ॥१३-०१६५॥ 
जो श्रेष्ठ मुनियो ढ्वारा आदरणीय है, जो जगत्‌ को पवित्र 
करने वाले पदार्थों मे अद्वितीय है और जो झाकाशगड्भा के समान 
शोभायमान है, ऐसी वह सुगन्वित जल की धारा हम सबकी रक्षा 
करे । 
इस प्रसज्भ में कन्नड भाषा के महाकवि रत्नाकर का यह 
कथन स्मरण योग्य है--“हे रत्नाकराधीश्वर ' देवेन्द्र आपकी सेवा में 
ग्रपना ऐरावत अ्र्पण कर गौरव को प्राप्त करता है। वह अपनी 
इन्द्राणी से आपका ग्रुणणान कराता है। आपके अभिषेक के लिए 
देवताओं की सेवा के साथ भक्तिपूर्वक सेवा करता है । श्रद्धापूवक 
छत्र धारण करता है, नृत्य करता है, पालकी उठाता है | जब इ्ध 
की ऐसी मार्दवभावपूर्ण परणति है, तब क्षुद्र मानव का अहकार धारण 
करना कहाँ तक उचित है ? (रत्नाकरशतक पद्य ८१) 


बालरूप भगवान के प्रलंकार 

श्रेष्ठ रीति से विलोकचूडामणि जिनेन्द्र का जन्माभिपेक होने 
के पश्चात्‌ इन्द्राणी ने बाल जिनेन्द्र को विविध झ्राभूषणो तथा 
वस्त्रादि से समलक्ृत किया । भरत तथा ऐरावत क्षेत्र के तीर्थकरो 
के उपभोग में झ्ाने वाले रत्तमय आभूषण सौधर्म तथा ईशान स्वर्ग 
में विद्यमान रत्तमय सीको मे लटकते हुए उत्तम रत्नमय करडको 
अर्थात्‌ पिटारों में रहते हे । तिलोयपण्णत्ति में इन पिटारो के विपय में 
लिखा है---“सक्कादि-पूजणिज्जा” अर्थात्‌ ये इन्द्रादि के द्वार पूजनीय 
है; 'अणादिणिहणा अर्थात्‌ भ्रनादि निधन हैं तथा “'महारम्मा' महान्‌ 
रमणीय है । (अध्याय 5, गाथा ४०३, पृ० ८३६, भाग दूसरा) 

ये रत्नमय पिटारे वज्ञमय द्वादशधारा युक्त मानस्तम्भों में 
पाए जाते है। त्रिलोकसार में भी कहा है--“सोधर्मद्विके तौ 
मानस्तंभौ भरतैरावतती्थंकरप्रतिबद्ध५ं स्याताम्‌ [” सानत्कुमार 
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महेन्द्र स्वर्ग के मानस्तम्मों में पूर्वापर विदेह के तीर्थकरों के भूषण 
रहते हैं। (त्रिलोकतार गाथा ५२१, ५२२) 


प्रभु का जन्मपुरी में ग्रागसन 
सुन्दर वस्त्राभूषणों से प्रभु को समलंकृत कर सुरराज ने 
अपने अंत:करण के उज्ज्वल भावों को श्रेष्ठ स्तुति के एप में व्यक्त 
किया । पद्चातू वैभव सहित ये देव-देवेन्द्र ऐसवत गज पर प्रभु को 
विराजमानकर श्रयोध्यापुरी आए | इन्द्र ने महाराज नाभिराण के 
सर्वतोभद्र महाप्रासाद में प्रवेक्षकर श्रीगृह के श्रॉगन में भगवान को 
सिहासन पर विराजमान किया । उस समय क्या हुआ, यह महा- 
प्राणकार के शक्दों में ध्यान देने योग्य है--- 
नामिराजः समृद्धि प्रपुल्क॑ गाजसुद्रहन्‌। 
प्रीतिविस्फारिताक्षस्त दर प्रियदर्शरूम्‌ ।(७४४॥॥ 
भायानिद्रामपाएृत्य देवी झच्या प्रवोधिता 
देवोकभः समक्षिएट प्रहृषटा 5.गठ्ा पतिम्‌ ॥१४--७५॥ 
महाराज त्ताभिराज उन प्रियदर्शन भगवान को प्रेम से 
विस्तृत नेत्र करके रोमाञ्चयवत शरीर होकर देखने लगे । 
माया निद्रा को दूरकर इद्धाणी के द्वारा प्रवोध को प्राप्त 


जिन जननी ने अत्यन्त आनन्दित हो देवियों के साथ भगवान का 
दर्शन किया । 


माता-पिता का चर्णावत्तीत आ्राचन्द 

गर्श में प्रभ के आगमन के छह माह पूर्व से ही रतों की 
वर्षा हवरा भगवान के जन्म की सूचना पाए हुए माता-पिता को इस 
समय प्रभ का दश्ेन कर जो कल्पनातीत सुख प्राप्त हुप्रा, वह कौद 
बता सकता है ? तीर्थंकर के जन्म से जब जगत भर के जीवों को 


अगर ग्रानच्द प्राप्त हुआ, तत्र उनके ही माता-पिता के आनन्द की 
सीमा वतान की कौन धृष्ठता करेगा ? 


५६ |] तोब॑कर 


धर्मशर्माम्युदय मे लिखा है-- 
उत्संगमारोप्प तमंगज नृपः परिष्वजन्मीलितलोचनो बभों। 
श्रंतविनिक्षिप्य सुख चपुर्ग, है कपाटयो: संघटयप्निव दयम्‌ ॥६--१ १४ 
पिता ने अपने अद्भ से उत्पन्न अद्भृज श्र्थात्‌ पुत्र को योद 
में लिया तथा आलिज्लन किया । उस समय उनके दोनो नेत्र बन्द हो 
गए थे । 
शंका 
इन्द्र ने जब प्रभु का प्रथम बार दर्शन किया था, तब वह तों 
सहस्त्र नेत्रधारी बना था, किन्तु यहाँ त्रिलोकीनाथ के पिता ने मनुष्य 
को सहज प्राप्त चक्षुयुगल का उपयोग न ले उनको भी क्‍यों बन्द कर 
लिया था | 
इस झका के समाघान हेतु महाकवि के उक्त पद्य का उत्तरार्ध 
ध्यान देने योग्य है । कवि का कथन है कि---“पिता ने भगवान के 
दर्शनजनित सुख को दरीर रूपी भवन के भीतर रखकर नेत्ररूपी कपाट- 
युगल को बन्द कर लिया, जिससे वह हुए बाहर न चला जाय ।” 
कितनी मधुर तथा श्रानन्ददायी उत््रेक्षा है ? 
एक नरभव धारण करने के पश्चात शीघ्र ही सिद्ध भगवान 
बनकर भगवान के साथ में सिद्धालय मे निवास करने के सौभाग्य वाले 
इन्द्र की भक्ति, विवेक तथा प्रवीणता परम प्रशसनीय थी । सुविज्ञ 
सुरराज ने जिनराज के माता-पिता का भी समुचित समादर किया । 
महापुराणकार लिखते है--- 
माता-पिता की पूजा का भाव 
ततस्ती जगता पूज्यों पूजयामास वासव. ॥ 
विचित्रंभूवर्ण: खग्भि: भ्रशुकं$च महार्धक* । १४--७८॥। 
इसके अनन्तर सुरराज ने महामूल्य तथा आइचर्यकारी 
आशभूषणों, मालाओं तथा वस्त्रों से जगत्‌-पूज्य जिनेन्द्र के माता- 
पिता की पूजा की । 
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यहाँ भगवान के माता-पिता के सम्मान कार्य के लिए इलोक 
'पुजए का वाचक 'पृजयामास' शब्द आया है। इसके प्रकाश में पूजा 
के प्रकरण में उत्पन्न अनेक विवाद सहज हीं शांत हो जाते हैं! पूजा 
का श्रथे है सन्‍्मान करना । पूज्य को पाता झ्रादि को घ्यान में 
रखकर यथायोग्य पूजा करना पूजक की विवेकमयो दृष्टि पर आछ्षित 
है । दीतराग भगवान की पूजा तथा ग्रत्य की पूजा में पूजा शब्द के 
प्रयोग की अ्रपेक्षा समानता होते हुए भी उसके स्वरूप तथा लक्ष्य में 
्नन्तर है । प्रस्तृत प्रसद्भ में जिनेस्र देव की पूजा, ग्राराधना का लक्ष्य 
संसार-सताप का क्षय करना है। जिलेन्द्र जतक-जननी की पूजा 
छिष्टाचार तथा भद्गतापूर्ण व्यवहार है| पुत्र की पूजा करके पिता- 
माता की उपेक्षा करता इन्द्र जैसी विवेकीश्रात्मा के लिये प्रक्षम्य 
अक्षोभत बात होगी । पूजा झब्द को सुनने मात्र से धवड़ाना नहीं 
ज्ञाहिये । श्र पर दृष्टि रखना विवेकी का कर्तव्य है । 


इच्ध् द्वारा स्तुति 
महापुराण के शब्दों में इंद्र ते महाराज नाभिराज की 
स्तृति में कहा-- 
भो नाभिराज सत्य त्व॑ उद्याद्रिहोदयः | 
देवी प्र।च्येब मज्ज्योतिः पुप्तसः परमुद्बभी ।८१॥ 
है नाभिराज ! वास्तव में आप ऐड्वर्यक्षाली उदयाचल हें 
प्रौर रानी मरुदेवों पूर्व दिशा है, क्योंकि जितेद्ध सूत-स्वरूप-ण्योति 
आपसे ही उत्पन्न हुई है। 
देवधिष्थ्यमियागारम्‌ इदभाशध्यमद्य घाम्‌। 
पूज्यी युवां च नः शइबत्‌ पितरी जगतां पितुः एवं १४--८२॥ 
झ्राज आपका भवन हमारे लिए जिनेन्द्र-मन्दिर सदुक्ष 
पूज्य है (साक्षात्‌ वाल-जिनेन्द्र उस भवन में प्रत्यक्ष सयनगोचर हो 


रहे हैं) ! आप जगत्‌ के पिता भगवान के भी माता-पिता हूँ, अतएव 
हमारे लिए सदा पूज्य हैं । 


घट ] तोर्ष॑कर 


इन्द्र ने भगवान के जन्म महोत्सव का जो सजीव वर्णन 
किया, उसे सुनकर माता-पिता करो अत्यन्त हपे हुआ । 


पिता मेरु पर क्‍यों नहीं गए ? 

इस प्रसज् में यह प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है, कि बुद्धि 
मात इन्द्र ने मेरु पर्वत पर प्रभु को वैभवपूर्वक ले जाते समय भगवान 
के पिता को ले जाने के काये में क्यो प्रमाद किया ? उस महोत्सव को 
प्रत्यक्ष देखकर पिता को कितना आनन्द होता ! माता ने पुत्र को 
उत्पन्न किया है । भगवान के अ्रतुल बल था, इससे उनको मेरु पर ले 
जाना ठीक था, किन्तु माता की शरीर स्थिति ऐसी नहीं होगी, जो 
उनको मेरू की यात्रा कराई जाय । यह कठिनता पिता के विषय में 
उत्पन्न नही होती । भगवान के पिता का संहनन भी श्रेष्ठ था । 
कर्मभूमि सम्बन्धी स्त्री होने से माता के वज/बृषभ नाराच, वज्ञ नाराच 
तथा नाराच सहनन त्रय का अभाव था, “अ्रन्तिमतिय-सहडणस्मुदग्रों 
पुण कम्मभूमिमहिलाण । आदिमतिगसहणण णत्थित्ति जिणेहि- 
णिहिट्‌्॑' (कर्मकाड गोम्मटसार, ३२) , अ्रतएव जन्मोत्सव में भगवान 
के पिता को नही ले जाने का क्‍या रहस्य है ? 


समाधान 

इस समस्या का समाधान विचारते समय यह प्रति-प्रश्न 
उठता है, कि यदि भग्रवान के पिता को मेरुगिरि पर ले गए होते तो 
क्या परिणाम निकलता ? भगवान के पिता भगंवान की अ्रपार 
सामर्थ्य को मोहवश पूर्ण रीति से नही सोच सकते थे । तत्काल उत्पन्न 
बालक को लाख योजन उन्नत पव॑त के शिखर पर विराजमान करके 
एक हजार आठ विशाल सुवर्ण कलझयो से उनका अभिषेक होना कौन 
पिता पसन्द करेगा ? ममतामय पिता का हृदय अनिष्ट की आशका- 
बह या तो अभिषेक करने में विध्चहप बनता अ्रथवा उनकी ऐसी 
शोचनीय झवस्था सम्भव थी, जो इस आनन्द सिंधु में निमग्न समस्त 


तोभकर [६६ 


विश्व को मध्य अद्भूव होती । सारा संसार तो जन्मोत्सव से सुखी 
हो रहा है और उसी समय भगवात के पिता की मानसिक दशा भयंकर 
चिन्ता, मनोव्यथा से परिपूर्ण हो यह स्थिति अद्भुत होती । प्रभु के 
जन्मोत्सव में निमस्त सभी थे । कौद उस झानंद की बेला में पिता 
को जैठकर उनको समझाते रहता तथा उनकी योग्य रीति से रक्षा 
करता ? ऐसी अनेक विकट परिस्थितियों की कल्पना का भी उदय 
न हो, इसीलिए प्रतीत होता है विवेकमूर्ति इन्द्र ने सुमेह के शीश पर 
पिता को ले जाने की श्रार्पत्ति स्वीकार तहीं की । यह भी संभव है कि 
भगवान के पिता के विषय में उक्त आशंका अ्ममूलक ही हो, फिर भी 
इन्द्र इस विषय में खतरा मोल लेने को तैयार नहीं था । जैसे जिन- 
जननी को पुत्र वियोग की व्यथा का अनुभव न हो, इसलिए माता को 
मायामयी वालक सौंपकर सूरराज ने सामयिक कुशलता का कार्य किया 
था, ऐसी ही विचारकता इच्ध ने पिता के विषय में प्रमुक्त की थी । 
ऐसी स्थिति में पूर्वोक्‍्त प्रश्व महत्वशून्य वन जाता है। 


जन्मपुरी में उत्सव 

सुपे्गरि पर तो असंख्य देवी देवताग्रों ने जन्मोत्सव 
मनाया यह तो बड़ा खुल्दर कार्य हुआ, किन्तु प्रभु की जत्मपुरी में भी 
कोई उत्सव मसाया गया क्यः ? इसके समाधान में आचार्य जिसतेन 
स्वामी लिखते हैं, “इन्द्र के द्वारा जन्माभिषेक की सब कथा मालम 
कर माता-पिता दोनों ही आातंद भोर आइये की अंतिम सीमा पर 
भार हुए। उन्होंने इन्द्र से परामर्शकर बड़ी विशभूति पूर्वक पुरवा- 
सियों के साथ जस्मोत्सव किया था। सारे संसार को ग्रानन्दित 
करने बाला यह महोत्सव जैसा मेर पंत पर हुआ था, वैसा ही 
अस्तःपुर सहित इस अग्रध्यापुरी में हुआ | उत नगर वासियों 
का आनन्द देखकर अपने ब्रानंद को प्रकाशित करते हुए इच्धने 
आनत्द नामक नाटक करने में अपना मत लगाया ।” 


23 | उस समय 
इन्द्र ने जो नृत्य किया था, वह्‌ अदुर्वे था । झाचाये कहते हूँ, “उस 


| तो्थ॑कर 


समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहें थे। तीनों लोकों में फैली हुई 
कुलाचली सहित पृथ्वी ही उसकी रग्रभूमि थी । स्वय इन्द्र प्रधान 
नृत्य करने वाला था | महाराज नाभिराज आदि उत्तम पुरुष उस 
नृत्य के दर्शक थे । जगदुगुरु भगवान वृषभदेव उसके आराध्य थे । 
धर्म, भ्र्थ तथा काम इन तीन पुरुषार्थो की सिद्धि तथा परम आनदमय 
मोक्ष ही उसका फल था। कहा भी है-- 


प्रेक्षका नाभिराजाद्याः समार/ध्यो जगदगुर'। 
फल त्रिवर्गंसभूतिः परमानंद एवं च ॥१४--१०२॥ 


इन्द्र ही नठराज है 

भक्ति के रस में निमग्न होकर जब इन्द्र ने ताडब नृत्य 
किया, उस समय की शोभा तथा आनद अवर्णनीय थे । जिस समय 
वह इन्द्र विक्रिया से हजार भुजाएँ बनाकर नृत्य कर रहा था, उस 
समय पृथ्वी उसके पैरो के रखने से कपित होने लगी थी, कुलाचल 
चचल हो उठे थे, समुद्र भी मानो आनंद से शब्द करता हुआा 
नृत्य करने लगा था । नृत्य करते समय वह इन्द्र क्षणभर में एक तथा 
क्षण भर में भ्रनेक हो जाता था । क्षणभर में सब जगह व्याप्त हो 
जाता था, क्षणमात्र में छोटासा रह जाता था; इत्यादि रूप से विक्रिया 
की सामथ्ये से उसने ऐसा नृत्य किया मानों इन्द्र ने इन्द्रजाल का ही 
प्रयोग किया हो । 


“इन्द्रजालमिवेन्द्रेण प्रवुक्‍्तमभवत्‌ तदा” ॥१४--१३१॥१ 


भारतीय शिल्पकला में नृत्य के विषय में नटराज को श्रेष्ठ 
कलामय मूर्तियाँ उपलब्ध होती हे । 'सर्व॑ श्रेष्ठ मूर्ति तंजोर के 
बृहृदीश्वर नामके हिन्दूमदिर में है। प्रतीत होता है कि भगवान 
के जन्म महोत्सव पर अलौकिक नृत्य करने वाला इन्द्र ही नटराज के 
रूप में पूज्यता को प्राप्त हो गया है । 





१ भारतीय मूर्तिकला पृष्ठ १४६, सायरी प्रचारिणी सभा काशी 


बीय॑कर [ छ१ 
अगवान की अनुपम भक्ति कर इन्द्र ने भगवान की सेवा 
के लिए उनके अनुरूप देवों तथा देवियों को नियुक्त कर स्वर्ग की 
ओर प्रस्थान किया 


भगवान के जीवन की लोकोत्तरता 
जिस प्रकार चन्द्रमा ऋ्रमशः विकास को प्राप्त होता है, 
उसी भगवान शिशु-सुलमभ मघुसताओं के द्वारा सबको सुख पहुँनाते 
'ए धीरे-धीरे वृद्धि को प्राप्स हो रहे थे । उतका विकास लोकोत्तर होते 
हुए भरी पूर्णतया स्वाभाविक था ! उतमें जन्म सम्बन्धी दर बातें थीं, 
जितको जम्मातिशय कहते हैं । नत्दीब्वर भवित पें पूज्यपाद प्राचार्य 
उनकी इस प्रकार परिगणना करते हँ-- 
नित्य विःसेदर्त सिर्मलता क्षीर-गौर-एपिरत्व॑ च। 
स्वाच्याडुति-संहनने सोरूप्य सौरभ च सं,सक्ष्यम्‌ ॥३८॥॥ 
भप्रम्तितवीपता च प्रियहितवादित्व-मग्ययमितगुणरय । 
प्रथिता दश्ासंश्याताः स्वत्तिशयपर्मा: स्वपंभूवों देंहरप ।३६॥ 


स्वयंभू भगवान के शरीर में नित्य निःस्वेदता भ्र्थात्‌ पसीना- 
रहिसपना था । मल-मूत्र का अ्रभाव था । क्षीर के समान गौरवर्ण युक्त 
रुधिर था। उनका संहतन वज्यवृषभ नाराच था। समचतुरलञ्र 
संस्थान अर्थात्‌ सुस्दर भीर सुब्यवस्थित ग्रज्भोपाज्ञों की रचना थी। 
प्रत्यत्त सुन्दर रूप था । शरीर सुगत्व सम्पन्न था । उसमें एक हजार 
प्राठ शुभ लक्षण थे, अतुल वल था । वें प्रिय तथा हितकारी वाणी 
बोलते थे । 

तिलोयपण्णत्ति में लिखा है--“एदं तित्ययराणं जम्मगगह- 
णादि उपप्णं” (भाग १, ग्राथा ६६६-८६८, अध्याय ४) । ये 
दक स्वाभाविक भ्रतिशय तीर्थंकर के जन्म ग्रहण से ही उत्पन्न होते हें । 


लोकोतरता का रहस्य 
यह इंका की जा सकती है, कि तीर्थंकर को अलौकिक: 


घर ] तोर्षकर 


महापुरुष मानकर उनमे झ्रसाधारण बातो को स्वीकार करने के स्थान 
में विविध मत-प्रवर्तकों के समान उनकी समस्त बातों की मान्यता 
तीर्थकर के जीवन को पूर्ण स्वाभाविक रूपता प्रदान करती । चमत्कारों 
का स्वाभाविकता के साथ सामजस्य नही बैठता । 


इस ग्राशका के समाधान हेतु हमारी दृष्टि कार्य-कारण 
भाव के विश्वमान्य तकंसद्भत सिद्धान्त की ओर जाना चाहिये। 
सुविकासपूर्ण स्थिति मे तीर्थंकर रूप मनोज्ञ वृक्ष को देखकर जिनको 
आ्राश्चर्य होता है, वे गम्भीरता पूवंक यह भी विचार करे, कि इस वृक्ष 
के बीज-वन के पूर्व से कितनी बृद्धिमत्ता, परिश्रम, विवेक और उद्योग 
का उपयोग किया गया है ? किस-किस प्रकार की श्रेष्ठ सामग्री जुदाई 
गई ? तब वह आइचय्य आइचयंस्वरूप रहते हुए भी स्वाभाविकता 
समलक्ृत प्रतीत होने लगता है। तीर्थंकर बनानेवाली अनेक भवों 
की अद्भुत तप साधना, ज्ञानाराधना तथा स्वावलम्बनपूर्ण समस्त 
जीवनी पर गम्भीर दृष्टि डालने से अनेक प्रकार की शकाओों का जाल 
उसी प्रकार दूर हो जाता है, जिस प्रकार सूये की किरणमालिका के 
द्वारा अन्धकार का विनाश हो जाता है । 


जन-साधारण सदृश दुबंलताओ तथा असमर्थताओ्रों का 
केन्द्र तीर्थंकर को भी होना चाहिये, यह कामना उसी प्रकार विनोद 
तथा परिहास प्रवर्धक है, जैसे नक्षत्र मालिकाओ में अल्प दीप्ति तथा 
प्रकाश को देख यह इच्छा करना कि इसी प्रकार सूर्य की दीप्ति तथा 
प्रकाश होना चाहिये । श्रेष्ठ साधना के द्वारा जिस प्रकार के श्रेष्ठ 
फलों की उपलब्धियाँ होती है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन तीर्थंकर भगवान 
के जीवन में सभी जीवो को हुआ करता है । इस विषय की यथार्थता 
को हृदयद्भम करने के लिए समीक्षक का ध्यान तीर्थंकरत्व के लिए 
बीज स्वरूप पोडश भावनाओं की ओर जाना उचित है। कारण 
रूप भावनाओं की एक रूपता रहने से कार्यरूप में विकसित तीर्थंकर 
स्वरूप विज्ञाल वृक्ष भी समानता समलंकत होता है । 


त्ोयफर [ ६ 


तोर्थकरों में समानता का कारण 

इस प्रकाश में यह आ्राशंका भी दूर हो जातो है कि सभी 
दीर्थकर समान रूप के क्‍यों होते हूँ ? एक धादमी का रूप-राज्ू, 
इज दूसरे से वहीं मिलता, किन्तु एक तीर्थकर दूसरे से प्रसमान नहीं 
दिखते, क्योंकि उत्कृष्ट साधना फे द्वारा जिनश्रेष्ठ परमाणओं द्वारा 
एक तीर्थंकर का शरोरननिर्माण होता है, वे हो साधन प्न्य तीर्थंकर 
को भी समृपलब्य होते हैं । तीर्थकर भगवान के जीवन के ग्रन्तः बाह्य 
सौस्दर्ण का चमत्कार यथार्थ में भगवत्ती आहिसा तथा सत्य को समाराधना 
का ही श्रदूभुत परिणाम है। 





जिन सन्तों या धर्म संस्थापकों का बतमान तथा अतीत 
जीवन हिंसामयी भावनाओं तथा प्रवृत्तियों पर अवस्थित रहता है, 
उनका रुप-रड्ड, ढड् भादि उनकी आ्रांतरिक स्थिति के ग्रनुरूप होता 
है। जीववध करते हुए भी जिनके मुख से संकोच रहित 
विश्वप्रेम को वाणी जगत्‌ को सुनाई जाती है, उनके समीप श्रहिसा 
का सौस्वये केसे आनतूद और अम्युदयों की वर्षा करेगा ? ख्तोजा वर्ग 
के स्व० आगाखान कहते थे--'क्षराव का मेरे मुख से सम्पर्क 
होते ही मेरे प्रभाववश जल रूप में परिवतन हो जाता है ।” एक जापानी 
प्रोफेसर ने सन्‌ १६५६ में हमसे जापान में कहा था, “शराब झोर पानी 
में कोई ग्रंतर नहीं है । मुखद्वार से भीतर जाकर पानी भी उसी तत्व- 
झूप में परिवर्तित होता है, जिस रूप में शराब रहती है !” पदिचम 
का विख्यात दार्शनिक सुकरात सदृश विचारक व्यक्ति भी अहिसा 
के पंतस्तत्वें को हृदयंगम न कर विपपान द्वारा प्राण परित्याग के 
पूर्व अपने स्मेही क्रिटो (070) से कहता है, कि मेरी एक अ्रंतिम 
इच्छा तुस्हें पूर्ण करना है, “] 0७७ ०००८६० 88००एाए३” 
मुझे एसक्लिपियस देवता के यहाँ एक मुर्गा भेट करना था, भरत: यह 
बलिदान का काम तुम्र पूरा कर देना। इस प्रकार दुन्ियाँ 
में प्रसिद्धि प्राप्त वढ़े-बड़े धर्म तथा सांस्कृतिक प्रमुख लोगों फी 
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कथा है । उत्त लोगो के जीवन पर उनके घामिक साहित्य का 
प्रभाव है, जिसमे जीववध करते हुए भी उज्ज्वल जीवन निर्माण में 
बाधा नही भ्राती । 


कोयले के घिसने से जैसे धवलता की वृद्धि नही होती, उसी 
प्रकार हिसा को विविध कल्पनामयी आभूषणों से अलकृत करने पर 
भी दु ख, दरिद्तता, सन्‍्ताप आदि की वाढ को नही रोका जा सकता। 
भगवान जिनेन्द्र का श्रेष्ठ अहिसामय जीवन ऐसी विशेषताओं का केन्द्र 
बनता है, जिसका अन्‍्यत्र दर्शन होना असम्भव है। इन शब्दों के 
प्रकाश में तीर्थंकर के जन्म सम्बन्धी पूर्वोकत अतिशय कवि कल्पना 
प्रसूत अ्रतिशयालकार न होकर वास्तविक विशेषताएँ प्रतीत होगे | 
अ्रहिसा की सच्ची स्वणेभ्ुद्रा समर्पण करने पर प्रकृति देवी लोकोत्तर 
सामग्री दान द्वारा जीवन को समलक्ृत करती है । इसमें क्या आश्चर्य 
की बात है? 


अतिशय काल्पनिक नहीं हैं 

कुछ लोग लोकरुचि को परितृप्त करने के हेतु तीर्थंकर 
भगवान के जीवन की अपूर्ववाओं को पौराणिक कल्पना कहकर उनको 
दूसरो के समान सामान्य रूपता प्रदान करते हे । अपूर्वताओं को 
बदलकर अपूर्णताओं को स्थानापन्न बनाना ऐसा ही अनुचित कार्य 
है, जैसे सर्वाज्ध सुन्दर व्यक्ति के हाथ, पांव तोड़कर तथा श्राख फोडकर 
उसे विक्रुत बनाना है । जिन्हें आत्मकल्याण इष्ट है, वे भव्यजने 
वीतराग वाणी पर पूर्ण तथा अविचलित श्रद्धा घारण करते है । 


परीक्षा-प्रधानियो के परमाराध्य देवागमस्तोत्र के रचयिता 
महान ताकिक आचार्य समतभद्र भी भगवान के अतिशयों को परमार्थ- 
सत्य स्वीकार करते हुए तथा अपने बृहत्स्वयभूस्तोत्र में उदका उल्लेख 
करते हुए प्रभु का स्तवन करते है । मुनिसुव्रतनाथ तीर्थंकर के स्तवन 
में बे भगवान के रुधिर को शुक्ल बर्ण का स्वीकार करते हुए उनके 
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शरीर को मल रहित कहते हैँ। भगवान अरनाथ के स्तवन में 
वे इंद्र के हजार नेत्र बताते की पौराणिक कथनी को प्रमाण मानकर 
उसका उल्लेख करते हैँ; किन्तु श्राज के ग्रत्प भ्रम्यासी कोई: 
व्यक्षित इन बातों पर ग्रविश्वास व्यक्त करने में सत्र को ऐसा ब्तार्थ 
अनुभव करते हैं, जैसे कूपमंडूक समुद्र के सदभाव को मिथ्या बताता 
हुआ छोटे से जलाशय को हो समुद्र मानता है तथा अपने की ही 
सत्यज्ञानी अनुभव करता है। कूपमंड्क की दृष्टि से सर्वेक्ष प्रणीत 
जिनबाणी का रसपान संभव नहीं हैं । इसक लिए व्यापक तथा गंभोर 
दृष्टि आवश्यक है। समीक्षक पृरुषार्थी परिक्षम के क्षर आगम 
के रहस्य को भली प्रकार जान सकता है । 
संबेज्ञ वाणी में असत्यका लेश भी नहीं है । परीक्ष। की योग्यता 
के बिना जो परीक्षक वनने का अभिनय करते हैं, उनको दुर्गति होती 
है प्रौर सत्य की उपलब्धि भी नहीं होती । “भगवान का शरीर पसीता 
रहिंत है । मलमूत्र रहित है ! आ्ाहर होते हुए भी नीहार नहीं है 
इस प्रागम वाक्य के पीछे यह वैज्ञानिक सत्य निहित है, कि तीर्थंकर 
आदि विशिष्ट प्रात्माश्रों की जठराग्नि इस जाति की होती है कि उसमें 
डाली गई वस्तु रस, रुघिर आदि रूप परिणत हो जाती है । ऐसा 
तत्व उसमें नहीं बचता है, जो व्यथ होने के कारण मल, मूत्र श्रादि 
रूप से निकाल दिया जाय । 
यह वात भी ध्यान देने योग्य है कि जब जठर्नि मन्‍्द होती है 
तब मनुष्य के द्वारा गृहीत वस्तु से सार तत्व शरीर को नहीं प्राप्त होता 
है और प्रायः खाई गई सामग्री वाहर निकाल दी जाती है इससे खूब 
खाते हुए भी व्यक्ति क्षीण होता जाता है । इसके ठीक विपरीत स्थिति 


उक्त महान पुरुषों की होती है । झरीर मेँ प्राप्त समस्त सामग्री का 
दबिरादि हूप में परिणमत हो जाता है । 





इंबेत, रक्त का रहस्य 


; भगवान के वारीर में इवेत रूप घारण करने वाला रुघिर 
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होता है। इस चिपय में यह बात गंभीरता पूर्वक विचारणीय 
है कि अपने पुत्र के लिये स्नेह से क्षण भर मे माता के स्तन में दुग्ध 
ग्रा जाता है। मात्रा झमणी ने प्रद्मम्न को देखा ही था 
कि उसके हृदय में नैसगिक स्नेह भाव उत्तन्न होने से स्तनों में 
दुग्ध श्रा गया था । इस शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक व्यवस्था को 
ध्यान में खवने से यह बात भ्रनुमात करना सम्यकू प्रतीत होता है कि 
जितेन्द्र भगवान्‌ के रोम-रोम में समस्त जीवों के प्रति सच्ची करुणा, 
दया तथा प्रेम के बीज परिपूर्ण है । तीर्थकर प्रकृति का बंध करते 
समय दरशेन-विशुद्धि भावना भाई गई थी । दूसरे शब्दों में उसका 
यह रहस्य है कि भगवान्‌ ते विश्वप्रेम के वृक्ष का बीज बोया था, जो 
बृद्धि को प्राप्त हुआ है और केवलजञ्ञान काल में अपने फ्ल द्वारा समस्त 
जगत्‌ को सुख तथा श्ञाति प्रदान करेगा | एकेद्धिय वनस्पति तक 
प्रभु के विश्वप्रेस की भाव रूप जल से लाभ प्राप्त करेगी । इसी से 
केवलज्ञान की उल्लेखतीय महत्वपूर्ण बातो में कहा है, कि सौ योजन 
की पृथ्वी धान्यादि से हरी-भरी हो जाती है । 


भगवान्‌ का हृदय संपूर्ण जीवों को सूख देने के लिए जननी 
के तुल्य है। समतभद्व स्वामी ने भगवान्‌ सुपादवेनाथ के स्तवन में 
उन्हें “मातेव बालस्य हितानुशास्ता' बालक के लिए कल्याणकारी 
अनुशासनदात्री माता के समान होने कारण मातृ-तुल्य कहा है। 
प्राणी मात्र के दु ख दूर करने की भावना तथा उसके योग्य सामथ्ये 
और साधन सामग्री समन्वित मातृचतस्क जिनेंद्ध के शरीर मे रुधिर 
का ध्वेतवर्ण युक्त होना तोर्थकर की उत्कृष्ट काइणिक बृत्ति तथा 
भह॒त्ता का परिचायक प्रतीत होता है । 

शरीर सम्बन्धी विद्या में प्रवीण लोगों का कहना है, कि 
महान बुद्धिमान, सदाचारी, कुलीनतादि सपत्न व्यक्तियों के रक्त में 
सस्काकर्णोश प्ररश्ाणु पक्ष के स्थान में धवकजर्णीश प्ररमणु एज 
(ज्क्रा।8 9/000 €०77०5००४) विशेष पाए जाते है। झाज 
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के असदाचार प्रचुर युग का शरीर-शषास्त्रश वततेमान युग के हीना" 
चरण मानवों के रक्त को शोघकर उपरोक्त विचारपूर्ण सामग्री प्रस्तुत 
करता है । यदि यह कथन सत्य है, तो तीर्थकर भगवान के शरीर 
के रुधिर की घवलता को स्थूल रूप से समझने में सहायता प्राप्त 


होती है। 


रक्त में विरफ्तता 


एक बात और है; भगवात आरम्भ से ही सभी लोगों के 

प्रति झसक्ति रहित हैँ; अतएव विरक्‍्त आत्मा का रक्त यदि वि रक्त 
पर्थात्‌ विगत रक्तपना, लालिमा शून्यता संयुक्त हुआ, तो इसमें 
गद्य की कोई वात नहीं है । बिरक्तों के आ्ाराध्य देव का देह 
सचमुच में वि रक्त परमाणुओं ले ही निमित मानना पूर्ण संगत है । 
सरागी जगत्‌ के लोगों का शरीर विषयों में अनुरकत रहते से क्यों 
ने रत ब्णे का होगा ? 

भगवान का रोम रोम विषयों से विखत था । इतना हो नहीं 
उसकी वाणी विरततत्ता अर्थात्‌ वीत्रागता का सदा सिहनाद करती 
थी । मोत स्थिति में उनके शरीर से ऐसे परमाणु बाहर जाते थे, 
जिससे उज्ज्ल ज्योति जागती थी, इसी अलौकिकता के कारण 
सोधमेंन्र सदा प्रभु के चरणों का शरण ग्रहण करता था । 

भगवान के हृदय में, विचार में, जीवन में जैसी बिर्तता 
थी, बैसी ही उनके रुधिर में विरक्तता थी । इद्ध भी चाहता था कि 
प्रभु की अंततः वाह्य विद्यमान विरक्तता मुझे भरी प्राप्त हो जाय । 
वैसे देवों के शरीर में भो विरक्त पना है, किन्तु आंतरिक विरवतपना 
के बिना वाह्म विरक्तपना दाव का शृमार मात्र है। भौदारिक शरोर- 
घारी होकर भप्ंत्त: वाह्य विसक्तपना के घारक तीर्थंकर ही होते हैं | 
सरागी शासन में इस विस्ततता की कल्पना नहीं हो सकती; यह बाद तो 
बीतरागी शासन में ही बताई जा सकती है। वैभव-ूत्य व्यक्ति वैमब 
के शिखर पर स्थित श्रेष्ठात्माओं की कल्पना भी नहीं कर सकता है। 


इद तीरपकर 


भगवान में प्रारम्भ से ही विरक्तता है, इसका आधार यह 
है, कि वे जब माता के गर्भ में आने के समय से लेकर आठ वर्ष की 
अवस्था के होते हे, तब वे सत्पुरुषो के योग्य देशसयम को ग्रहण 
करते हे। उत्तरपुराण में लिखा है-- 
स्वायु रा्यष्टवर्षे+यः सर्वेयां परतो भवेत्‌ । 
उदिताष्टफषायाणां तोर्थेदां देशसंपमः ॥६--२५ 
सब तीर्थंकरों के अपनी आयु के आरंभ से आठ वर्ष के 
भागे से देशसयम होता है, कारण उनके प्रत्याख्यानावरण तथा सज्वलन 
कषायें उदयावस्था को प्राप्त हे । यदि प्रत्याख्यानावरण कघाय का 
डदय न होता, तो वे महाक्रती बन जाते । 
ततोस्य भोगबस्तूनां साकल्येपि जितात्मनः | 
वृत्तिनियभितकाभूदर्सल्पेयगुणनिर्ज रा ॥॥६---३६॥। 
यद्यपि इन जिनेद्ध देव के भोग्य वस्तुम्रों की परिपूर्णता थी, 
फिर भी बे जितेन्द्रिय थे । उनकी प्रवृत्ति नियमित रूप से ही होती थी, 
इससे उनके अ्रसख्यातगुणी निर्जरा होती थी । 


शुभ लक्षरा 
लोकोत्तर त्याग, तपस्या तथा पवित्र मनोवृत्ति के फल स्वरूप 


भगवान का शरीर सर्व सुलक्षण सपन्न था । सामुद्रिक शास्त्र में एक 
हजार झाठ लक्षणों का सद्भाव श्रेष्ठ आत्मा को सूचित करता है । 
भगवान्‌ के शरीर में वे सभी चिन्ह थे । भहापुराणकार कहते हे-- 
अभिराम॑ वपुर्भतु: लक्षणेरभिक्जिते:॥ 
ज्योतिभिरिव संछक्न॑ गयनप्रां।्ण बभो ॥१५--४५॥) 
मनोहर तथा श्रेष्ठ लक्षणों से अलंकृत भगवान का शरीर 
ज्योतिषी देवों से व्याप्त आकाञ रूपी प्राग्रण के समान प्रतीत होता था। 
उनके शरीर में शख, चक्र, यदादि १०८ चिन्ह (लक्षण) तथा 
तिब्र, मसूरिकादि नौसौ व्यंजन थे। आज के भोमप्रचुर युग में 


त्ीर्यफर [ ६६ 


लोकातिशायी प्ष्यशाली नर रलों की उत्पत्ति न होने से श्रेष्ठ चिन्हों 
के दर्शत भी नहीं होते हैं ! यदा कदा किन्हीं विशेष पृष्यश्ञाली 
व्यक्तियों के कुछ थोड़े चित्हू पाए जाते हूँ | तुलनात्मक दृष्टि से 
विविध महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ा जाय तो यह ज्ञात होगा, कि 
एक हजार भ्राठ लक्षणों से शोभायमान शरीर वाले तीर्थकर जिनेन्धदेव 
के सिवाय भ्न्य व्यक्ति वहीं हें । 


त्त्वाथेराजवातिक में आचाय॑ अकलंकदेव ने लिखा है कि 
जिनवाणी के अंतर्भेद विद्यानुवाद तामक दक्षम पूर्व में शरीर के शुस- ' 
अशुभ चिन्हों का वर्णन किया गया है । प्रष्टांगनिभित्त ज्ञान में 
अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, छिल्न, व्यंजत तथा लक्षण सम्बन्धी 
विद्या का समावेश है । धवला टीका से विदित है कि इस निमित्त- 
विद्या में आचार्य धरसेन स्वामी प्रवीण थे। उनको “अ्रट्ठंग-महाणि- 
मित्त-पारएणे” प्रष्टांग-निमित्त विद्या का पाश्गामी कहा है । 


आजकल कुछ लोग प्रमाद एवं श्रहंकारवश व्यवस्थित रीति 
से जिनागम का अभ्यास न कर स्वयं एकाघ प्रध्यात्मशास्त्र को कुछ 
देखकर अपने में लघु स्वत की कर्पना करते हुए अन्य शास्त्रों के अभ्यास 
को निस्सार समझते हैं। अविवेक तथा अविचार पर स्थित शेसी 
धारणा उस समय स्वयं धराशायी हो जाती है, जब मुमुलु यह देखता 
है कि महान आध्यात्मिक योगीजन भी लौकिक जीवन तथा बाह्य 
संसार से सम्बन्ध रखनेवाले शास्त्रों में भी धरसेनाचार्य सदश श्रेष्ठ 
ग्रात्मा अवबोध प्राप्त करते रहे हैं। ज्ञान की विविध के 
अवदोध द्वारा मन में असत्‌ विकल्प नहीं 
में मन थककर अन्यत्र उछलकूद मचाया 
मोह रूप विकारी भावों को अपनाता है । 
के परिचय द्वारा आत्मा के विकार नष्ट 
है, तथा झांति का रस आप्त होता है । 


विध शाखाओं के सम्यक्‌ 
उत्ते हैं। एक हो वस्तु 
करता है तथा राग, द्वेष, 
आगमोवत विविध श्ञानराशि 
होते हें, अहंकार दूर होता 


७०. ] तीथेकर 


त्रान्त कल्पना 
कोई व्यक्ति यह सोचते हे कि अध्यात्मश्षास्त्र पढने से ही 
कर्मो का क्षय होता है, अन्य ग्रथो के अभ्यास से बध होता है । 


यह कल्पना असम्यक्‌ है । तिलोयपण्णत्ति में लिखा है कि 
जिनागम के स्वाध्याय से "असखेज्ज-गुणसेडिकम्मणिज्जरण” 
असख्यात गुणश्रेणी रूप कर्मों की निशा होती है । झ्रात्म तत्व का 
निरूपण करने वाला आत्मप्रवाद द्वादशाग वाणी के पुण्य भजन का 
ग्रत्यन्त मनोज्ञ, पावन तथा प्रमुख स्तभ है किन्तु उसके सिवाय अन्य 
सामग्री भी महत्वपूर्ण तथा हिंतकारी है । उस समस्त झागम-सिधु 
का नाम द्वादइशागवाणी है । मानव शरीर मे नेत्र का महत्वपूर्ण स्थान 
है, किन्तु नेत्र ही समस्त शरीर नही है । अन्य अगो के सद्भाव द्वारा 
जैसे नेत्र को गौरव प्राप्त होता है, उसी प्रकार जिनागम के विविध 
अगो का सझ्भाव भी गौरव सवर्धक है। 

कर्म तो अनात्म पदार्थ है । वह मोक्ष मार्ग में कटक रूप है । 
अतएव कर्म सम्बन्धी साहित्य मुमुक्षु के जीवन में कोई महत्व नही 
रुखता । यह धारणा भ्रममूलक है । भेदविज्ञान ज्योति को प्राप्त 
करने के लिए जैसे स्व का ज्ञाम आवश्यक है, उसी प्रकार स्व से भिन्न 
पर का भी बोध उपयोगी है । कर्म सम्बन्धी द्वादशांगवाणी का अ्रश 
जब पट्खण्डागम सूत्र रूप मे निबंद्ध हुआ, तब विशाल जैन सध ने 
महोत्सव मनाकर श्रुतपचमी पर्व की नींव डाली थी | 


इस चर्चा द्वारा यह बात स्थिर होती है कि समस्त द्वादशाग 
वाणी को महत्वपूर्ण स्वीकार करना कल्याणकारी है, चाहे वह समयसार 
हो, चाहे बह गोम्मटसार हो, अथवा झरीर के लक्षणों और व्यजनों 
का प्रतिपादक शास्त्र हो। वीतराग वाणी सर्वदा हितकारी है। 
है । सराग तथा अनाप्त व्यक्तियों का कथन प्रमाण कोटि को नहीं 
प्राप्त होता है। उससे ससार परिभ्रमण नही छूट सकता | अध 
व्यक्ति दूसरे को किस प्रकार पथ प्रदर्शन करने में समर्थ हो सकता है ? 


हि 


ः 


तीईकर [ १ 
मह॒त्व की बात 

भगवान्‌ तीर्थंकर परमदेव के शरीर में एक हजार श्राठ लक्षण 
पाए जाते हैं। ये उनमें ही पाए जाते हें, दूसरों में नहीं पाये जाते, 
ग्रतएव ये लक्षण भगवान्‌ की विशेषता रूप हैं । इसी कारण प्रतीत 
होता है कि भगवान्‌ के नामों के पूर्वे में १००८ लिखने की प्रणाली 
प्रचलित है, जैसे संरंभ, समारंभ, आरंभ, मत, वचन, काय, कृत, 
कारित, अनुमोदना पूर्वक करेषे, मान, माया तथा लोभ केषाय का 
त्याग करने से (३)८३)८३३८४८-१०८) तिर्ग्रथ दिगम्बर जैन 
भुनियों के नाम के पूर्व १०८ लिखते की पद्धति प्रचार में है । 


अपूर्व श्राध्यात्मिक प्रभाव 


तीर्थंकर भगवान्‌ का वाल्य श्रवस्था में भी अद्भूत झ्राध्यात्मिक 
प्रभाव देखा जाता है। वर्धमान चरित्र में लिखा है, कि चारण 
ऋद्धिधारी विजय तथा संजय नामक मुनीन्‍्द्रों को किसी सूक्ष्म तत्व 
के विपय में शंका उत्पन्न हो गई थी । उनको महावीर भगवान्‌ 
का दर्षन हो गया । तत्काल ही दर्कषन मात्र से उनका संदेह दूर हो 
गया । उन भुनीद्धों को भगवान्‌ की छबि का दर्शन महान्‌ शास्त्र को 
स्वाध्याय का प्रतीक वन गया | यह घठना तीर्थकरत्व की विश्येषता 
को लक्ष्य में रखने पर आश्चर्यप्रद तो नहीं है, किन्तु इससे यह तत्व 
स्पष्ट होता है कि भगवान्‌ के झरीर से सम्बन्ध रखने बाले पुदूगल 
स्कस्धों में अ्रसाधारण विशेषता पाई जाती है । जिस शरीर के भीतर 
ऐसी प्रात्मा विद्यमान है, जिसके चरणों पर देव-देवेद्ध मस्तक रखकर 
बार॑बार प्रणाम करते हैं, जो शी क्ष ही दिव्यध्वनि द्वारा धर्म तीर्थ का 
प्रवर्तन करेंगे, उनके आत्मतेज से प्रभावित पुदुगल भी ऐसी विशेषता 
दिखाता है, जेसी अन्यत्र दुष्टिगोचर नहीं होती । चारण म॒नियों का 
संदेह-निवारण एक महान्‌ ऐतिहासिक वस्तु वन गई, ब्योंकि उत 


घटना के कारण उन्होंने भगवान्‌ का नाम 'सन्मति' रखा था। घदाग- 
क॒वि के ये शब्द ध्यान देने योग्य हें 


छ२ हु फ्पंकर 


तस्पापरेचुरयचारणलब्धियुक्तो । 
भतुयंती विजय-संजयनामधेयों ॥। 
तद्दीक्षणात्सपदि निःसुतसंशयाथी। 
आतेनतुजंगति सन्मतिरित्यभिस्याँ 4१६--&२॥वर्धवान चरित्र 
तदनतर चारण, ऋद्धिधारी विजय तथा सजय नामक 
मुनीस्दों ने भगवान्‌ का दर्शन होते ही शीघ्र सशय विमृक्‍त होने पर 
जगत्‌ में प्रसिद्ध 'सन्मति' नामकरण किया । 


तीर्थंकर के चिन्ह का हेतु 
चौबीस तीर्थकरो की मूर्तियों में समान रूप से दिगम्बरपना 

तथा बीनराग वृत्ति पाई जाती है । श्रेष्ठ सौन्दर्य पूर्ण होने से उनकी 
समानता दृष्टिगोचर होती है, ऐसी स्थिति मे उनकी परस्पर में भिन्नता 
का नियामक उनकी मूर्ति मे विशेष चिन्ह श्रकित किया जाता है, जैसे 
आदिनाथ भगवान्‌ की मूर्ति मे वृषभ का चिन्ह पाया जाता है । इस 
सम्बन्ध में तिलोयपण्णत्ति का यह कथन ज्ञातव्य है कि भगवान्‌ के 
शरीर सम्बन्धी सुलक्षणों मे से प्रभु के दाहिने पैर के अंगुष्ठ में जो 
चिन्ह पाया जाता है, वही लक्षण उन तीर्थंकर का चिन्ह बना दिया 
जाता है। कहा भी है .- 

जम्मणकाले जस्स दु दाहिण-पायस्सि होई जो चिक्ूं । 

त लक्षक्षणपाउत्तं झ्राषमसुत्तेसुज्षिणदेहं ।॥ 


प्रभु की कुमारावस्था 
महापुराणकार का कथन है कि बाल्यकाल में भगवान्‌ बाल 
चंद्रमा के समान प्रजा को आनद प्रदान करते थे | इसके पश्चात्‌ 
किश्योरावस्था ने उनके शरीर को समलक्ृत किया । 
बालावस्थामतीतस्य तस्याभू व्‌ रुचिरं बपुः॥ 
कौमार दे बनायानां स्‍झ्ितस्य महौजसः ॥ १४-१७४॥ 
वाल्यकाल व्यतीत होने पर सुरेन्द्र-प्ज्य तथा महा प्रतापी 
भगवान्‌ का कुमार-कालीन शरीर बडा सुन्दर लगता था । 


त्तीवेफर [ ७३ 
उस समय उनका मनोहर शरीर, प्यारी बोली, मधुर 
निरीक्षण तथा भुस्कुराते हुए बोलना सभी संसार के प्रेम को प्राप्त कर 
रहे थे । 
बुः फान्तं प्रिया बाणों मधुर तस्प बीक्षितम्‌ । 
ज़गतः प्रीतिमातेनु: सस्मितं च प्रणत्पितम्‌ ॥१४०-१७६॥। 
पूर्व जन्म की लपः साधना और पुण्य के तीव्र उदयवण 
प्रभु में श्र्गणत गुणों का मानों परस्पर स्पर्धावण अद्भुत विकास 
हो रहा था । जिस प्रकार उनका शरीर ग्प्रतिम सौन्दय का केन्द्र था 
और जिसके समक्ष देव देवेन्द्र आदि की दीप्ति फीकी लगती थी, उन 
भगवान का हृदय भी उसी प्रकार सुल्दरता तथा पविन्नता-फरिपूर्ण 
शा। अंतववाह्म सौन्दर्य से शोभायभान भगवान की समस्त बातें 
विश्व को अ्रवर्णनीय आनत्द तथा ग्राइचर्य को उत्पन्न करती थीं । 


विश्व-विद्या का ईश्वरत्व 
उसके मतिजञान और श्रृतज्ञान के साथ “भव-प्रत्यय' नामका 
अवधिजञान भी जन्म से था । इस कारण उन्होंने समस्त विद्याओ्रों को 
अपने श्राप प्राप्त कर लिया था। आ्राचार्य जिनसेनस्वामी कहते हैं--- 
विश्वविद्येश्वरश्यास्य विद्या: परिणताः स्वयम्‌ । 
सनु जन्मास्तरास्यासः स्मृत्ति पुष्णाति पुष्फताम्‌ ॥१४--१७६॥ 
भगवान समस्त विद्याओं के ईश्वर थे । इस कारण उनको 
सम्पूर्ण विद्याएँ स्वयमेव प्राप्त हो गई थीं। पूर्व जत्म का अस्यास 
स्मरणझवित को अत्यन्त पोषण प्रदान करता है । 


तीथेंकर विश्व के गुरु हैं 


जिन बाल जिनेन्ध के दक्षेन मात्र से महाज्ञानी चारणऋद्धि- 
धारी मुनीन्‍्द्रों को गम्भीर ज्ञाननाभ हो, जो जन्म से मति, श्रुत, 
गवधिज्ञान समलंकृत हों, उत अलौकिक सामर्थ्य-सम्पन्न प्रश्न को किसी 
गुर के पास जाकर विद्यास्थास करनें को आवश्यकता नहीं पड़ी । 


७२ ] 


तस्थापरेचुरथचारणलब्धियुक्तो 
भतुयंती विभय-संजयनामधेयों (१ 
तद्दीक्षणात्सपदि निःसूतसंशवायों । 
आतेनतुर्जगति सन्मतिरित्यभिर्याँ ॥१६--&२॥वर्धमान चरित्र 
तदनंतर चारण, ऋद्धिधारी विजय तथा सजय नामक 
मुनीन्‍्द्रो ने भगवान्‌ का दर्शन होते ही झीघ्न सशय विमुक्‍त होने पर 
जगत्‌ में प्रसिद्ध 'सन्मति” नामकरण किया । 


तीर्थंकर के चिन्ह कर हेतु 
चौबीस तीर्थकरो की मूतियों मे समास रूप से दिग्रम्बरपना 

तथा वीतराग वृत्ति पाई जाती है । श्रेष्ठ सौन्दय पूर्ण होने से उनकी 
समानता दृष्टिगोचर होती है, ऐसी स्थिति में उनकी परस्पर मे भिन्नता 
का नियामक उनकी मूर्ति में विशेष चिन्ह अकित किया जाता है, जैसे 
आदिनाथ भगवान्‌ की मूर्ति में वुधभ का चिन्ह पाया जाता है । इस 
सम्बन्ध में तिलोयपण्णत्ति का यह कथन ज्ञातव्य है कि भगवान्‌ के 
शरीर सम्बन्धी सुलक्षणों में से प्रभु के दाहिने पैर के अंगुष्ठ में जो 
चिन्ह पाया जाता है, वही लक्षण उन तीर्थंकर का चिन्ह बना दिया 
जाता है। कहा भी है .-- 

जम्मणकाले जस्स दु दाहिंण-पायम्मि होई जो चिरू। 

त॑ लक्खणपाउत्त भापमसुत्तेसुलिणदेह ।॥। 


प्रभु की कुमारावस्था 
महापुराणकार का कथन है कि बाल्यकाल में भगवान्‌ बाल 
चंद्रमा के समान प्रजा को आनद प्रदान करते थे । इसके परचात्‌ 
किशोरावस्था ने उनके शरोर को समलकृत किया । 
बालावस्थामतोतस्य तस्थाभू द्‌ रचिरं बपु:। 
कौसार दे वनाथानां प्रचितस्य महोजसः ॥१४-१७४४७ 
बाल्यकाल व्यतीत होने पर सुरेन्द्र-पूज्य तथा महा प्रतापी 
भगवान्‌ का कुमार-कालीन शरीर बडा सुन्दर लगता था । 


तोर्यफर [ ७ेरे 
उस समय उनका मनोहर झरीर, प्यारी बोली, मधुर 
“निरीक्षण तथा मुस्कुराते हुए बोलना सभी संसार के प्रेम को प्राप्त कर 
रहे थे। 
बपुः काल्त॑ प्रिया वाणी मधुर तस्प दीक्षितम्‌ । 
ज़गतः प्रीतिमातेनुः सस्मितं च प्रणत्पितम्‌ १४--१७६॥॥ 
पूवें जन्म की तपः साधना और पुण्य के तीन्र उदयवश 
प्रभु में अगणित गुणों का मानों परस्पर स्पर्धावश्ष अद्भुत विकास 
हो रहा था । जिस प्रकार उनका शरीर गभ्रप्रतिम सौन्दर्य वा केन्द्र था 
और जिसके समक्ष देव देवेन्द्र आदि की दीप्लि फीकी लगती थी, उन 
भगवान का हृदय भी उसी प्रकार सुन्दरता तथा पवित्नता-परिपूर्ण 
था। प्रत:बाह्म सौन्दर्य से ज्ोभायमान भगवान की समस्त वातें 
विश्व को श्रवर्णनीय आ्रानन्द तथा ग्राह्चर्य को उत्पन्न करती भरी । 


विश्व-विद्या का ईश्वरत्व 


उनके मतिनञान और श्रुतज्ञान के साथ 'भव-प्रत्यय' नामका 
अवधिज्ञान भी जन्म से था । इस कारण उन्होंने समस्त विद्याप्रों को 
अपने आप प्राप्त कर लिया था । आचार्य जिनसेनस्वामी कहते हैं--- 
विद्वरविद्येड्रस्थास्य विद्या: परिणताः स्वयम्‌ । 
ननु जन्मान्तराभ्यासः स्मृत्ति पृष्णात्ति पुष्कलाम ॥ १४--१७६॥ 
भगवान समस्त विद्याओ्रों के ईश्वर थे । इस कारण उनको 
सम्पूर्ण विद्याएँ स्वयमेव प्राप्त हो गई भीं । पूर्व जन्म का अभ्यास 
स्मरणशवित को अत्यन्त पोषण प्रदान करता है । 


तोथेंकर बिदव के गुरू हैं 

जिन बाल जिनेंन्द्र के दक्षंन मात्र से महाज्ञनी चारणऋद्धि- 
धारी मुनीन्‍्द्रों को गम्भीर ज्ञानलाभ हो, जो जन्म से मतति, श्रत 
अवधिज्ञान समलंकृत हों, उन अलोकिक सामथ्ये-सम्पत्न प्रभ हे किसी 
गुरु के पास जाकर विद्याम्थास करनें की आवश्यकता न्हों पड़ी । 


छ्४ पु तोष॑कर 


मयूर को सुन्दर नृत्य करने की शिक्षा कौन देता है ? हस 
को सुन्दरता पूर्वक गमन करने में कौन शिक्षक वनता है ? पक्षियों को 
गगन गमन करने में तथा मत्स्यादि को विपुल जलराशि में विचरण 
करने की कला कौन सिखाता है ? निसर्ग सेही उनमे वे विशेपताएँ 
उद्भूत होती हे । 'इसलिए धर्मशर्माभ्युदय मे महाकवि हरिचद्र 
पूछते हैँ कि नेसगिक शान के भण्डार उन जगत्‌गुरु को शिक्षित करने 
में कौन गुरु हुआ ? कोई-कोई तीर्थकर को साधारण श्रेणी का व्यक्ति 
समझ उनके पाठशाला में अभ्यास की बात लिखते हे । यह धारणा 
अयोग्य है । ऐसी विचारधारा वीतराग ऋषि-परम्परा के प्रतिकूल 
है । महापुराण के ये भब्द मनन योग्य है -- 
बाइनय सफल तस्य प्रत्यक्ष बाकूअभोरभूत्‌ । 
येन विश्वस्य लोकस्प घाचस्पत्यादभूदू गुरः॥१४--१८९१॥॥ 
वे भगवान सरस्वती के एकमात्र स्वामी थे इसलिए उन्हें 
समस्त वाडमय (झास्त्र) प्रत्यक्ष हो गए थे । इस कारण बे सम्पूर्ण 
विश्व के गुरु हो गए थे । 
श्रुत निसय॑तोस्यससोत्‌ प्रसूत. प्रशम. शुतात्‌ । 
ततो जगद्धितास्थासोत्‌ चेध्टा सापालयत्‌ प्रजा" ॥ १६४॥॥ 
उन प्रभु के शास्त्र का ज्ञान स्वयमेव उत्पन्न हो गया था । 
शास्त्र ज्ञान को फलस्वरूप प्रशम भाव उत्पन्न हुआ था । इससे उनकी 
चेष्टाएँ जयत्‌ का हित करने वाली होती थी । उन चेप्टाओ्रो द्वारा वे 
प्रजाजन का पालन करते थे । 


प्रभु की विशेषता 
उन ऋषभनाथ तीर्थंकर के विषय में महाकवि की यह सूक्ति 
हृदयहारिणी है -- 


१ के पण्डितो साम शिखण्डमण्डने सराललीलागतिदीक्षिको$धवा । 
नैसगिकजाननिषेजंगद्पुरोर्युरूश्च शिक्षासु बभूव तस्य क ॥6--१३॥। 





तोषकर [ ७५ 

दीघंदर्शीं खुदोर्धायुः दीघघयाहुशच दीघंदूकू । 

स॒ दो्धसून्रों लोकानां प्रभजत्‌ सूच्रधारताम्‌ ॥१८८७॥ 

वे दीर्घदर्शी थे भ्र्थात्‌ दूर तक की बातें सोचते थे । उनकी 

आयु दीर्घ थी । उनकी भुजाएँ दीर्च थीं। उनके नेत्र दीघे थे | वे 
स्थिरतापूर्वक विचार के उपरान्त काये करते भरे, इससे दीघंसूत्र थे । 
अतः बे तीनों लोकों की सूत्रघारता अर्थात्‌ गुरुता को प्राप्त हुए थे । 
इस कथन से यह बात विदित होती है कि सुरेच्ध समुदाय भी भगवान 
से मार्मदशेन प्राप्त करता था। सौरभ ससस्वित सुन्दर सुमन के 
समीप सभी सलुरुष रूप मधुकर स्वयमेव आया करते थे। प्रभु 
में गम्भीरता थी, साथ में ग्रवस्था के अनुरूप परिहासप्रियता तथा 
वितोदशीलता भी उनमें थी। समस्त कलाओं और विद्याओं के 
आचार्य प्रभु के समीप आया करते थरे। वे वैयाकरणों के साथ 
व्याकरण सम्बन्धी चर्चा करते थे, कभी कवियों के साथ काव्य विपय 
की वार्ता करते थे और कभी वादियों के साथ वादगोप्डी करते थे । 


प्रभु का बिनोद 


विनोदवज्ञ कभी ममूरों का रूप धारण करने वाले नृत्य करते 
हुए देव-किकरों को वे भगवान लय के अनुसार ताल देकर नृत्य कराते 
थे । यह वर्णन कितना मधुर है :-- 
कांश्चिच्च शुकरूपेण समासादितविक्रियानू । 
संपार्ठ पाठयंछलोकान्‌ प्रम्लिप्ट्सधुराक्षरम्‌ ॥१६४॥ 


कभी विक्रिया शक्ति से तोते का हूप धारण करने वाले 
देवकुमारों को बे प्रभु स्पष्ट तथा मधुर अक्षरों से इलोक पढ़ाते थे । 
हंसविक्रयया कांश्चित्‌ कूजतो मसन्द्रगदृगदस्‌ 
विसभंग: स्वहस्तेत दत्त: संभावयन्मुहु : .१९५॥॥ 
वे कभी-कभी हंस रूप विक्रिया कर धीरे-धीरे गद्गद्‌ क्षब्द 
करने बाले देवों को अपने ष्टः 


द्‌ 
के हाथ से मृणालखण्ड देकर सन्तृष्ट करते 
थे 


गत 





७६ ] तीर्थंकर 


इन्द्र महाराज सदा भगवान को आलन्दग्रद सामग्री पहुँ- 
चाने में हर्ष का अनुभव करते थे। '्रयोजनमनुद्धिष्य न मन्‍्दोषि 
प्रवर्तेते --बिना प्रयोजन के भनन्‍्दमति की भी प्रवृत्ति नही होती है, तब 
इन्द्र की जिनेन्द्सेदा का भी कुछ रहस्य होता चाहिये ? समृद्धि के 
ईइघर सुरेन्द्र के समीप अमर्यादित सुख की सामग्री रहती है। वह 
स्वाधीन है । किसी का सेवक नही है, फिर भी वह जिनेद्धदेव का 
किकर बना हुआ प्रभ्‌ की सेवा में स्वयं स्वेच्छा से प्रवृत्त होता है तथा 
दूसरों को प्रवुत्त कराता है । इस सेवा का क्‍या लक्ष्य है ? 


इन्द्र क। मनोगत 
महान्‌ ज्ञानी इन्द्र इस तत्व को समझता है, कि पुण्यकर्म के 
क्षय होने पर वह एक क्षण भी स्व में न रह सकेगा । सारा एऐंटवय 
तथा वैभव स्वप्न-साम्राज्य सदृद झून्यता को प्राप्त होगा । इन्द्र के 
पास सब कुछ है, किन्तु अ्रविनाशी ग्राननन्‍्द नही है । उस आत्मानन्द 
की उपलब्धि के लिये ही वह जितनाथ की निरन्तर प्राराधना करता है, 
ताकि जिमभकति रूपी नौका के द्वारा वह ससार समुद्र के पार पहुँच 
जाय । भगवान्‌ के समीप इन्द्र यह अ्रनुभव ही नही करता है, कि वह 
असख्य देवो का स्वामी है, अपरिमित वैभव तथा समृद्धि का अधीश्वर 
है । कह तो सोचता है कि “मे जिनेद्ध भगवान का सेवक नहीं, 
उनके दास का भी सेवक हूँ । में जिनेन्द्र का दासानुदास हे ।” 
भगवान के लिए भोगोपभोग की सामग्री सदा स्वर्ग से आती रहती 
थी । इन्द्र को तो ऐसा लगता था, मानो स्वर्ग में कुछ नही है, सबसे 
बडा स्वर्ग भगवान के चरणों के नीचे है। उन चरणों के समक्ष 
विनीत-बृत्ति द्वारा यह जीव इतना उच्च होता है कि उसके समान 
दूसरा नहीं होता । 
महापुराणकार कहते है-- 
प्रतिदितममरेद्योपाहृतमत्‌ भोगसारानू । 
सुरभि-कुसुममाला-सित्रभूवास्वरादीन्‌ ॥॥ 


तोपकर [ छ७ 
ललितसुरकुमार्रों रमितजैबयस्पैः ) 
सममुपहितरागः सोन्वसूत्‌ पृष्यपाकात्‌ २११७ 


वे भगवान पृष्यकर्म के उदय से प्रतिदिन इन्द्र के छारा 
भेजे हुए सूचित पृष्पों की माला, अनेक प्रकार के वस्त्र तथा आभू- 
इण आदि श्रेष्ठ भोयों का अपना अभिप्नाय जानने वाले सुन्दर देव- 
कुमारों के साथ प्रसन्न होकर अनुभव करते थे ! 


प्रभु का तारुष्य 
धीरे घीरे भगवान ने यौवन अवस्था को प्राप्त किया | 
प्राचार्य कहते हैं :-- 
अथास्य बौवने प्‌र्णे बपुरातीन्‍्मनोहरम्‌ । 
प्रकृत्यंव शशी कान्तः फि पुतश्ारदागमे ॥१५-३१॥ 


ग्रौवन भ्रवस्था पूर्ण होने पर भगवान का शरीर बहुत ही 
मनोहर हो गया था । सो ठीक ही है, क्योंकि चत्रमा स्वभाव से ही 
सुन्दर होता है; यदि शरदऋतु का आगमन हो जाबे तो फिर कहता 
ही क्या है? 
तदस्थ दकचे पार परमोवारिकाहयम्‌ । 
महास्युदय-निःश्रेयसार्थातां मूलकारणम्‌ ॥१५--३९॥ 
अतठुव भगवान का परम ग्रौदारिक नाम का शरीर शोभाषमान 


होता था । उनका बह शरीर महान्‌ ग्रभ्युदयथुकत मोक्ष पुरुषार्थ का 
मूल कारण था। 


भगवान की अतुपम सौन्‍्दर्यपूर्ण छवि को अ्रपनों पुण्य- 
कर्पत्ा द्वारा निहारते हुए भूघरदास जी लिखते हैं :-- हु 
रहो दूर अंतर को भहिमा बाहिज घुन वर्णत बल कांपे। 
एक हजार झ्राठ लब्छन तन तेज कोटि रवि किरण भ तापें। 
सुस्तति सह भांख अंजलि सो. रुपामृत पीवत्त नह घापे। 
सुम बिल कौन सभ्य बोर जित जगसों काढ़ मोक्ष में थापे। 


छ८ तीप॑ंफर 


पंच बालयति तीर्थंकर 

चौबीस तीर्यकरो में वासूपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, 
पारमनाथ तथा महावीर भगवान ये पच वालयति रूप से विख्यात हे, 
क्योकि ये वालक्रह्मचारी रहे हे, शेष उन्नीस तीर्थकरों ने पहले गृहस्था- 
श्रम स्वीकार किया था, पश्चात्‌ काललब्धि प्राप्त होने पर उन्होंने 
साध पदवी अगीकार की थी । 


महाराज नाभिराज का निवेदन 
महाराज नाभिराज ने भगवान ऋषभदेव को विवाह योग्य 
देखकर कहा -- 
हिरण्यगर्भस्त्वं घाता जगतां त्वं स्वभू रसि । 
निभमाज्न॑ त्वदुत्पत्तो पितृ्मन्‍्या यतो वयम्‌ ॥१५--५७॥ 
हे देव | आ्राप कर्मभूमिरूपी जगत्‌ की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा 
है । श्राप स्वभू है । आप स्वयमेव उत्पन्न हुए है । श्रापकी उत्पत्ति में 
हम लोग माता, पिता हे, यह कथन निमित्त मात्र है । 
यथाईस्य समुझ्भत्ी निमित्तमुदयाचलः। 
स्वतहतु भास्वानृद्याति तर्थवास्मद्भवानपि ॥५८॥। 
जैसे सूये के उदय में उदयाचल निमित्तमात्र है। सूर्य तो 
स्वय ही उदित होता है, इसी प्रकार आपकी उत्पत्ति में हम निमित्त- 
मात्र हैं । आप स्वय ही उत्पन्न हुए हे । 


पाणिप्रहण 

इसके पश्चात्‌ पिता ने प्रभु के पाणिग्रहण संस्कार का विचार 
उपस्थित किया । उन्होंने पिता की बात स्वीकार की । पिता ने 
यदस्वती तथा सुनन्‍्दा नामकी राजकन्याओ के साथ उनका विवाहोत्सव 
किया । 


भरत जन्म 
योग्यकाल ब्यतीत होने पर यज्ञस्वती महादेवी ने चंत्रकृष्णा 


तीर्षेकर [ ७६ 


तवमी को दिन जब मीन लग्न, ब्रह्मययोग, धन राशि का चन्द्रमा तथा 
उत्तराषाढ़ नक्षत्र था, उस समय ज्येष्ठ पूत्र भरत को उत्पन्न किया । 
तप्नाम्ता भारत॑ वर्षसितिहासीष्जनारपदम्‌ । 
हिमादे रासम्‌द्र!चच क्षेत्र चक्रमृताम्टिम ॥१५७-१५६॥ 
इतिहास वेत्ताश्रों का कथत है कि हिमवात पर्वत से लेकर 


समुद्र पंत चकर्वतियों का क्षेत्र भरत के कारण भारतवर्ष नाम से 
ब्रिक्यात हुआ । 


भगवान द्वारा संस्कार कारण 
भगवान ने अपनी संतांत को योग्य बनाने में पूर्ण सावधानी 
रखी थी । भरत के यज्ञोपचीत आदि संस्कार स्वयं भगवान ने किए 
थ्रे । जिनमेन स्वामी लिखते हैं :-- 
भ्रप्नश्राशन-चौलोपनयनादोननुफ्रमात्‌ । 
फ्रियाविधोन्‌ विधानज्ञः ख्प्टेदास्य निसृुप्थबान्‌ ११६४॥ 
ब्रियाकांड के ज्ञाता (विधानज्ञ) भगवान ने भरत के अन्न- 
प्राशन पर्थात्‌ पहली वार अन्नाहर कराना, चौल (मुंडन), उपलयन 
(भज्ञोपवीत) आदि संस्कार-भ्रिया रूप विधि स्वयं की थी । 


भ्रम-शोधन 


इस परमागम के कथन को ध्यान में रखकर उन लोगों को 
प्रपमी श्रांत धारणा सुघारना चाहिए, जो यहू एकान्त मत बना चुके 
हैं, कि पन्नोपवीत् भ्रादि का जैस संस्कृति में कोई स्थान नहीं है। 
महापुराण कत्पित उपन्यास नहीं है, जिसमें लेखक ने अपने स्वत्तन्तन 
विचारों के पोषणार्थ ययेच्छ मिश्रण कर दिया हो। 


प्रयमानुयोग क्या है ? 


(" प्राज के स्वततन्ध लेखक श्रपने विचारों को निर्मम हो 
आ्राप गरन्यों में मिला दिया करते हें क्योकि उन्हें जिनेन्द्र बाण में 


<० ] तीर्थंकर 


परिवर्तन करने के महापाप का पता नहीं है, ऐसी भूल सत्य महाकती 
महामुनि जिनसेन स्वामी सदृ्न वीतराग साधुराज कभी भी नहीं कर 
सकते क्योकि उत्हें कुगति में जाने का डर था | उनका महापुराण 
प्रथमानुयोग तामसे प्रख्यात परमागम में अन्तर्मृत होता है। 
प्रथमानुयोग में स्वकल्पित ग्प्पें नही रहती । वह सत्य प्रतिपादन से 
समलकृत रहता है। स्वामों समतभद्र ने प्रथमानुयोग के व्रिधय 
में लिखा है-- 

प्रथमानुयोगमर्थाल्‍्यानं चरित पुराणभपि पुण्यस्‌ । 

बोधि-समाधि-मिधात, बोधति बोषः समीचीनः ।॥।४३२।। 

उत्तम ज्ञान-बोधि, ममाधि के भण्डार रूप अर्थों का ब्र्थाव्‌ 

प्‌ रुषाथ चनष्टय का प्रतिपादन करने वाले एक पुरुष की जीवनकपा 
रूप चरित्र तथा त्रेस्ठ शब्ाका पुरुषों की कथा रूप पुराण को, पृण्यदायी 
प्रथमानुयोग कहता है । 


प्राचार्य प्रभावद्ध ने 'प्रथस्यात” विशेषण पर प्रकाश डालते 
हुए लिखा है कि परगार्थ विषय का प्रतिपादन अर्थास्यान है । उसका 
उल्लेख करने से कल्पित प्रतिपादन का निषेध हो जाता है । आचार्य 
की टीका के ये छ्षब्द ध्यान देने योग्य हें । “तस्य (प्रथमानुयरोगस्य) 
प्रकल्पिनत्व-व्यवच्छेंदार्थ मर्थास्यानमिति विशेषणं, अर्थस्य परमार्थस्य 
विषयस्याख्यान प्रतिपादत यत्र, येन वा ते ।/ 


जिनेन्द्र भगवात कथित आगम के भश्र्थ में स्वेच्छानुतार 
परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को तथा उसके कार्य में श्र्थादि के 
द्वारा सहायक बनने वालों को भ्रपने अधकारमय भविष्य को नहीं 
भुलाना चाहिए । कम से कम मुमुक्षु वर्ग को विषय लोलुपी बुद्धिमानों 
के जाल से अपने को बचाना चाहिए । स्वतन्त्र चिंतन 
के क्षेत्र मे प्रत्येक विज्ञ व्यक्ति को विचार व्यक्त करने के विषय में 
अधिकार है, किन्तु जब वह ग्रन्य रचनाकार के मन्तव्य को विदृत 
कर स्वार्थ पोषण करता हैं तब वह अक्षम्य अपराध करता है। 


तोयकर, ६ हु 
इसलिये सत्पुरुष का कर्तव्य है कि आयम के साथ खिलवाड़ ने करे । 
जब भगवान ऋषमभदेव ने स्वयं अपने पुत्रों के यज्ञोपवीत आदि 
संस्कार किए थे तब उनको जैन संस्कृति की वस्तु न मानना क्या 
अनुचित वहीं है ? 


भरत बन्धु 
भरत के पदचातू उनके निन्‍्यानवे भाई और हुए । वे सभी 
चरम-शरीरी और बड़े प्रतापी ये । भरत की बहिन का नाम ब्राह्मी 


था । सुनंदा महादेंवी से प्रतापी पृत्र वाहुबली तथा सुल्दरी नामकी 
पुत्री का जन्म हुआ था । 


बाहुबली 
बाहुबली के नाम्र की अन्वर्धता, पर महाप्राणकार इस 
प्रकार खिखते ई-- न्‍ 
बहू तत्प महावाहो: प्रधातां इलमूज्जितम्‌। 
पते बाहुबत्ीत्यासोत्‌ सामास्य गरहसां निषेः॥१६--१७॥ 


उन तेजपूंज विशाल बाहु वी:दोत्ों भुजाएं उत्कृष्ट बल से 
परिपूर्ण थीं; इसलिये उनका बाहुबली: नाम सार्थक था । 


भगवान के सभी. पत्र. पृष्यशाली ये । उनकी भुजायें घुटनों 
तक लम्बी थीं और दे. व्यायाम के कारण कठोर थीं। "व्यायाम 
ककशो वाहू पीन/वाजाजुलंबिनौं” (४६) सब राजकुमारों में भरत 
सूर्य तुल्य, बाहुबली चन्द्र समान तथा ग्रन्य राजकुमार नक्षत्र मंडल सदा 
झोभागमान होते थे । ब्राह्मी दीप्ति क॑ समान और सुन्दरी चांदनो 
के समान प्रतीत होती थी ! उनके मध्य भगवान किस प्रकार शोभाय- 
मान होते थे, इसे महाकवि इस प्रकार व्यवत्त करते हैं-- 

स॒ तेः प्रिवृतः पुत्र: भगवान्‌ वषभो-चमो। 

ज्योतिर्गणेः परिक्षिप्तो बचा भेद महोदय: ॥१६--७१॥ 


<डरे ] तीमेंकर 

जिस प्रकार महान उन्नत मेरु पव॑त ज्योतिषी देवों से घिरा 
हुआ शोभायमान होता है, उसी प्रकार वृषभदेव भगवान्‌ अपने 
पुत्रादि से घिरे हुए सुशोभित होते थे । 


आदिनाथ प्रभु का शिक्षा प्रेम 
भगवान्‌ ने ब्राह्मी और सुन्दरी को विद्या प्राप्ति के योग्य 
देखकर कहा .-- 
इंद॑ धपुवंयदचेद॑ इदं श्लोल-मनोदृम्‌ । 
विद्यया चेद्विभूष्पेत सफल जन्मवामिदभ्‌ ॥६७॥॥ 
पूत्रियों ! तुम दोनों का यह शरीर, यह अवस्था तथा 
तुम्हारा श्रपूर्व शील यदि विद्या द्वारा अलकृत किया जाय, तो तुम 
दोनों का जन्म सफल हो जायगा 
विद्यावान्पुयषों लोके सर्म्मात यादि को विद: । 
नारी च तद्वतो थत्ते स्त्रोसृष्टेरप्रिम॑ पदम्‌ ॥६८॥ 
इस लोक में विद्यावान्‌ पुरुष विद्वानों द्वारा सन्‍्मान को 
प्राप्त करता है तथा विद्यावती नारी महिला समाज मे प्रमुखता को प्राप्त 
करती है। 
तद्‌ विद्याग्रहणे यत्न॑ पुत्रिके कुरुतं युवाम्‌ ॥ 
तत्संग्रहण-कालोय॑ युवयोव॑तंतेघुना ॥१०२॥॥ 
अतएव हे पुत्रियो, तुम दोनो विद्या प्राप्ति के लिए प्रयत्न 
करो । तुम दोनों के विद्या ग्रहण करने के योग्य यह काल है । 
इत्युक्त्वा मृहुराज्षास्थ विरतोर्णे हेमपट्टके। 
अधिववास्थ स्थेच्ित्तरथां श्रुत॒दंवी रूपयंया ॥॥१०३॥ 
विभु. करद्येतास्या लिखप्नक्ष रमालिका। 
उपादिशत्लिपि संल्यास्थान चाइ हेरमुक्रमात्‌ 0०४॥ 
यह कहकर भगवान्‌ ने उन दोनो को अनेक बार आ्झीर्वाद 
दिया । उन्होंने अपने अंत्र.करण में विद्यमात श्रुतवेवता की पूजा 
की । भगवात्‌ ते अपने एक हाथ से अक्षर मालिका और दूसरे 
से संख्या रूप थ्क्रो को लिखकर ज्ञान कराया । 


तीर्षफर [ <३ 

भगवान्‌ ने पुन्ियों के समान भरतादि पुत्रों को भी शिक्षा 
दी । उन्होंने अपने पुत्रों की रुचि तथा योग्यता आदि को लक्ष्य में रख 
कर भिन्न-भिन्न विषयों की शिक्षा दी थी । उन्होंने भरत को प्र्थक्षास्त्र 
में निपुण बनाया था (भरतायार्वश्ञास्त्रं च), वृषभसेव को (जो आगे 
जाकर भगवान्‌ के समवशरण में मुख्य गणवर पदवी के धारक हुए) 
गीत-बाद्यादि की शिक्षा दी थी । बाहुबली कुमार को आयुर्वेद, 


धनुर्वेद, श्रश्व, गजादि के तंत्र, रलपरीक्षा, सामुद्रिक दास्त्र आदि 
में निपुण बनाया था । 


सार की बात 
किमत्र चहुनोकतेन झारत्रं लोफोषकारि यत्‌। 
तक्तर्वमादिफर्तातो स्वाः ससस्वक्षिपत प्रजा: ॥१२५॥ 
इस सम्बस्ध में श्रधिक कहने से क्या प्रयोजन है; भगवान्‌ 


प्रादिनाथ ने जो-जो लोक-कल्याणकारी श्षास्त्र थे, वे सब अपने पुत्रों 
को सिखाए थे । 


भगवान्‌ ने जिस शोज़ी का आक्षय ले अपनी संतति को 
स्वयं शिक्षा दी उसके ग्रनुप्तार शिक्षा की व्यवस्था कल्याणप्रद 
होगी । शिक्षार्थी के नैसगिक झुकाव एवं सामश्ये वा विचार किए 
बिना सबको एक ही ढेंग पर शिक्षित करने का प्रयास इप्ट फल्षप्रद 
नहीं हो सकता । भगवान्‌ ने लोकोपकारी शास्त्रों की शिक्षा दी थी 
जो शास्त्र पाप प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे पतन के पथ में परुषों को 
'हुँचाते हैं, वे लोकोपकारी न होकर लोकापकारी हो जाते हैं। वर्तमान 
युग में जीव वध तथा पापाचार के पोषण हेतु जो द्िक्षा की व्यवस्था 
दै, बह जिनेद्र की विचार पढ़ति के प्रतिकूल है। 

अगबान्‌ ने क्राम्ही और सून्दरी नामकी कन्याओं की क्षिक्षा 
को प्राथमिकता देकर यह भाव दर्शाया कि पुरुष वर्ग का कर्तव्य 
है कि वह कन्याओं को ज्ञानवती बनाने में विश्ञेष उत्साह घारण 
करे । उनके शिक्षित वसने पर समाज का अधिक हित होता है। 


ब्ब्] तॉर्षकर 
प्रजा की प्रार्थना 
भगवान्‌ ऋषभदेव के समय में भोग-भूमि की समाप्ति एवं 

कर्मे-भूमि की नवीन व्यवस्था प्रचलित हुई थी । एक दिन प्रजाजन 
भगवान्‌ के शरण में श्राकर इस प्रकार निवेदन करने लगे “भगवान्‌ ! 
अब कल्पवृक्ष तो नृष्ट हो गए इसलिए हम किस प्रकार क्षुधादि की 
बेदना को दूर करे २” उन्होंने कहा था +- 

बांछन्त्यो जीविकां देव त्वां वय श्रणं आता. । 

तन्न स्त्रायरव लोकेद तदुपायप्रदर्शनात्‌ ॥१३६॥ 


हे देव | हम लोग भश्राजीविका प्राप्ति की इच्छा से आपके 
शरण में आए हे, अत हे लोकेश !' जीविका का उपाय बताकर हम 
लोगों की रक्षा कीजिए । 


प्रजापति ने क्या किया ? 
उस समय भगवान्‌ के हृदय में दया का भाव उत्पन्न हुआ । 
वे भ्रपने सन में इस प्रकार विचार करने लगे “- 
पूर्वापर-विदेहेषु या स्थिति. समवस्थिता। 
साद्य प्रवतंनीयात्र ततो जोवन्त्पम्‌ः प्रजा' ॥१४३।॥॥ 
घटकर्माण यथा तथ्र यया वर्णाश्रमस्यिति:॥ 
यथा ग्राम-गृहादीना सस्त्यायइच पूष ग्विधाः ॥ १४४।॥॥ 
तथा बौ्त्राप्युच्िता वृत्ति: उपायरेभिरगिनास्‌। 
नोपायान्तरमस्त्येषां श्राषिनों जीविका प्रति११४५॥ 
कर्मभूरच. जातेय. ब्यतीतो कल्पमूरह्ाम्‌ ) 


ततोश्च कर्मभिंः बड्मि: प्रजानां जीविकोचिता ॥१४६-पर्१ं १६ 
महापुराण 


पूर्व तथा पश्चिम दिदेह क्षेत्र में जो स्थिति इस समय 
विद्यमान है, वही पद्धति यहाँ प्रवृत्त करने योग्य है । उससे यह प्रजा 
जीवित रह सकती है। वहाँ जिस प्रकार असि, कृषि आदि छह 
कर्म है, क्षत्रिय आदि वर्ण की तथा आश्रम_की व्यवस्था है, ग्राम, 


तोर्षकर [. <&ह# 
घर अआ्रादि की पृथक्‌-पृथक्‌ रचना हैँ, उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ 
भी होना चाहिए । इन्हीं उपायों से प्राणियों की श्राजीविका चल 
सकती हैं और ग्रत्य उपाय नहीं है। कल्पव॒क्षों के नप्ट हो जाने 
से अरब कर्मभूमि का प्रादुर्भाव हुआ है; इसलिये कृषि श्रादि पट्‌- 
कर्मों के द्वार अपनी जीविका करना उचित है । 


जिनमन्दिर का निर्माण 


इस प्रकार विचार करने क॑ उपरांत भगवान्‌ ने प्रजा को 

भ्राव्वासन दिया, कि तुम भयभीत मत होग्रो । इसके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
के हारा स्मरण किए जाने पर देवों के साथ इन्द्र ने वहाँ ग्राकर प्रजा 
की जीविका के लिए उचित कार्य किया । "सर्व प्रथम इन्द्र ने योग्य 
समय, नक्षत्र, लग आदि के संयोग होने पर अयोध्या पुरी के मध्य में 
जिन मत्दिर की रचना की; पद्चात्‌ चारों दिशाओं में भी जिनमंदिरों 
की रचना की । तदलन्तर ग्राम, तगरादि की रखना संपन्न की । उन 
ग्रामादि में प्रजा को चसाकर भगवान्‌ की ग्राज्ञा लेकर इन्द्र स्वर्ग चला 
गया । भगवान्‌ ने प्रजा को छह कर्मों द्वारा आजीविका करने का 
उपदेश दिया था। 
षट्‌ कर्म 

असिसंषिः कृषिविद्या चाणिज्ये शिल्पमेव च। 

कर्माणीमानि पोढ़ा स्पु: प्रजाजीवनहेत्रवः ॥१७६॥॥ 

तत्र बुरतति प्रजातां स भगवान्‌ । 

उपादिक्षत्‌ सरागो हिस तदासीज्जगवूयुदर: ॥१८०॥॥ 

_.. ,त्सि (वस्त्रकमें), मपि (लेखन कम), कृषि, विद्या 
अर्थात्‌ शास्त्र के द्वारा उपजीविका करना (विद्या नाप पर 77 लग करना (विदा दास्तोपीनने), 
*आुमे दिने सुनक्षत्रे सुमुहतं-बुभोदये । 

स्वीच्चस्थेयुप्रहेषुज्द॑ आनुकल्ये 'जगदुयु रो: ॥ १४६॥ 

कतप्रथम-मांगल्पे स्रेच्री जिनमंदिर्म्‌ । 


“पु जयास्य भव्य दिव्वप्यनुक्मात ॥१9४०, पर्व १६॥ 














<६ पु सोर्षकर 


वाणिज्य (व्यापार) तथा शिल्प (शिल्प स्यात्करकोशलम्‌) हस्त की 
कुशलता से जीविका करना ये छह कार्य प्रजा के जीवन के हेतु है । 
भगवान्‌ ने अ्रपनी बुद्धि की कुशलता से प्रजा को उनके द्वारा 
वृत्ति श्र्थात्‌ ग्राजीविका करने का उपदेश दिया, क्योंकि उस समय 
भगवान्‌ सरागी थे । 
वर्णं-व्यवस्था 
उत्पादिता स्त्रयों वर्णा: तदा तेनादिवेधसा । 
क्षत्रियाः वणिजः शूद्राः क्षतत्राणादिभिर्षुणेः ॥ १८३॥ 
उस समय उन आदि ब्रह्मा भगवान्‌ ने तीन वर्ण उत्पन्न 
किए, जो क्षत-त्राण अर्थात्‌ विपत्ति से रक्षण करना, कृषि, पशुपालन, 
तथा सेवादि गुणों के कारण क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कहूलाए ।* 
यावती जगतो चूत्ति: भ्रपापोपहुता च था। 
सा सर्वास्य सतेनासीत्‌ स हि घाता सनातन : ॥१5८॥। 
उस समय जगत्‌ में जितने पाप रहित आजीविका के उपाय 
थे, वे सब वृषभदेव भगवान्‌ की सम्मति से प्रवृत्त हुए थे, क्योकि वे 
ही सनातन ब्रह्मा हें। भगवान्‌ ने कृतयुग-कर्मभूमि का प्रारम्भ 
किया था। 


कर्मेभूसि का आरम्भ 
ग्राषाद मासबहु ल-प्रतिपदिंबिसे हू तो । 
कृत्वा कृतयुगारभं प्राजापत्यमुपेषिवान्‌ ॥१६२॥ 





*उत्तरगुराण में आचार्म गुणभद्व ने जातिमूढता का दोषोद्धावन करते 
हुए लिखा है कि शुक्लध्यान के लिये उच्चयोत्र, जातिन्वर्ण प्रादि की भी 
आवश्यकता है । यह विश्येपता त्रिवर्ण में है । शूद्र वर्ण में यह नहीं पाई जाती । 
आगम के श्रद्धालुप्रो का ध्यान स्वामी गुणभद्र के इस पद्य की प्रोर जाता 
चाहिए -- 

जातियोत्रादिकर्माणि शुक्वध्यानस्थ हेतव ॥ 
बंषु ते स्पुस्‍्त॒यो वर्णा- शेषा झूद्रा प्रकीतिता ॥७४-४६३॥ 


तीबंकर [४७ 


उन भगवान्‌ ने आपाढ़ कृष्णा प्रतिपदा के दिन कृतयुग का 
आरम्भ करके 'प्रजापति' संज्ञा को प्राप्त किया था । 


चर्श-व्यवस्था आगमोवत है 

इस वर्णन से यह बात स्पष्ट होती है, कि जिस विदेह क्षेत्र में 
सदा तीर्थकरों का सानिद्य प्राप्त होता है, तथा उत्तके द्वारा जीवों को 
भाग दर्शन प्राप्त होता है, वहाँ वर्णाश्रम-व्यवस्था है । इस भरत क्षेत्र 
में भगवान्‌ आदि क्रम्हा ऋषभदेव ने जो वर्ण व्यवस्था का उपदेश दिया 
था, बह उन्होंने ग्रपण्ती कल्पना द्वारा नहीं रचा था, वल्कि उन्होंने विदेह 
ह्षेत्र की व्यवस्था (जहाँ नित्य कमंभूमि है) के अनुसार भरतक्षेत्र 
की भी व्यवस्था का उपदेश दिया, क्योंकि यहाँ भो कर्मभूमि का 
प्रादर्भाव हो गया था । 


कोई कोई यह सोचते हैँ, कि जैतथर्म में वर्णाश्रम व्यवस्था 
का अभाव है । वह तो ब्राह्मण धर्म की नकल या प्रभाव मात्र है। 
यह कथन महापुराण रूप आगम ग्रंथ के वर्णन के प्रकाश में अयथार्थ 
प्रमाणित होता है । आगम के आधार को प्रमाणिक मानने बाला 
मुमुक्षु तो यह सोचेगा, कि अन्य परम्परा में पाई जाने वाली व्यवस्था 
जैन परम्परा से ली गई है और उस पर उन्होंने अपनी पौराणिक, 
प्रवेज्ञानिक पद्धति को छाप लगा ली है । यह वर्ण-व्यवस्था भगवज्जिन- 


सेन स्वामी की निजी मान्यता है, और उन्होंने उसे श्रागम का रूप दे 
दिया है। 


ऐसा कथन अत्यन्त अनुचित तथा ग्रशोभन है । जिनसेन 

स्वामी सदृश सत्य महाव्ती श्रेष्ठ आत्मा के विषय में ऐसा आरोप 

जघत्यतम कार्य है ! उन पर ऐसः प्रतारणा का दोष लगाना महा पाप है। 

श्राजकल वर्णाश्रम-व्यवस्था की पृष्य पद्धति के मूल पर कुठाराधात 
कयूर्वापरविदेहेषु या स्थिति: समवस्थिता | 

साथ प्रवर्तनीयात्र ततो जीवन्त्यमू: प्रजा: ॥१६-१४३, महापुराण॥ 





<८ ] त्ौपकर 
होने से प्रजा की जीविका की समस्या उलझकर जटिलतम बनती जा 
रही है । इसके कारण ही सबका ध्यान आत्मा के स्थान में पेट की रोटी 
की ओर मुख्यता से जाया करता है । तीर्थकर भगवान्‌ द्वारा प्रति- 
पादित पद्धति के विस्द्ध जितनी प्रवृत्ति बढेगी, उत्तनी ही भ्रशात्ति 
तथा दु ख की भी वृद्धि हुए बिना न रहेगी । 


राज्याभिषेक 

जब भगवान्‌ कं द्वारा व्यवस्था प्राप्त कर प्रजा सुख से रहने 
लगी, तब बड़े वेभव के साथ भगवान्‌ का ग्रयोध्यापुरी में राज्या- 
भिपेक हुआ था । उस राज्याभिषेक के लिये गया और सिंधु महानवियो 
का वह जल लाया गया था, जो हिमवत्‌ पर्वत की शिखर पर से धारा 
रूप में नीचे गिर रहा था तथा जिसका भूतल से स्पर्ण नहीं हुमा 
था । पद्म, महापद्मआदि सरोवरों का जल, नदीश्वर द्वीप संबंधी 
नदोत्तरा आदि वापिकाओ, क्षीर समुद्र, नदीश्वर समुद्र, स्ववभुरमण 
समुद्र आदि का भी जल उस राज्याभिपेक के लिए लाया गया था | 


पहले सुवर्ण निमित कलझो द्वारा इन्द्र ने राज्याभिषेक किया। 
इसके ग्रनस्तर नाभिराज आदि अनेक राजाओं ने 'अ्रय राजसिह- 
राजवत्‌'--शजाझ्रो मे श्रेष्ठ ये वृषभदेव राज्य पद के योग्य है ऐसा 
मानकर उनका एक साथ अभिषेक किया था । 


जनता द्वारा चरस्पों का श्रभिषेक 

नागरिकों ने भी उनके चरणों का अभिषेक किया था। 
किन्ही ने कमल पत्र के बने हुए दोने से और किसी ने मृत्तिका पात्र 
में सरयू का जल लेकर चरणाभिषेक किया था । पहले तीर्थ जल से 
अभिषेक हुआ था, पश्चात्‌ कंपाय जल से झ्रौर अन्त मे सुगधित जल 
द्वारा अभिषेक सम्पन्न हुआ था। च्सके अ्रवतर कुछ कुछ गरम जल 
से भरे हुए सुवर्ण के कुण्ड में प्रंवेश कर उन प्रजापति प्रैमुने सुंखकारी 
'स्नानेका अनुभव किया था । 


'त्रीर्धकर [ «४६ 


तोराजनता 


अभिषेक के पश्चात्‌ भगवान की नीराजना (आरती) की 
सई । भगवान आभूषण, वस्त्र आदि से अलंकृत किए यए थे । 
ताभिराऊः स्वहस्तेम मोलिमारोपपांभोः ) 
महामुक्रुटबद्धानामघिराड भग्रवर्सनति ॥२३२॥ 
भगवान्‌ 'महामुकुट्बद्धानां श्रधिराद'--महामुकूटवद्ध राजाओं 
के क्षिरोमणि हैं, इससे महाराज नाभिराज ने अपने हाथ से प्रभु के 
मस्तक पर अपना मुकुट लगाया। 


शासन-पद्धति 
भगवान्‌ ने राज्य पदवी स्वीकार करने के बाद प्रजा के 
कल्याण निमित्त उनकी झाजीविका के हेतु नियम बनाएं । उन्होंने 
प्रत्येक दर्ण को अपने योग्य कत्तेब्य पालन का झ्ादेश दिया था । 
स्वामिमां चृत्तिमुत्कम्य यस्त्वस्यों वृत्तिमावरेत्‌ ) 
स्‌ पाथिवेनिहन्तब्यों वर्णसंकोणिरयथा॥१६-१४४॥ 
उस समय भगवान ने यह तिबम प्रचलित किया था, कि जो 
वर्ण अपन्ती निश्चित झ्राजीविका का परित्याग कर भ्रत्य वर्ण की 
भाजीविका को स्वीकार करेगा, वंह दण्ड का पात्न होगा 
क्योंकि इससे वर्णे संकरता उत्पन्न होगी । मंहापुराणकार कहते हेँ 
कि भगव्वान ने कमभूमि के अनुरूप दण्ड की व्यवस्था की थी, जिससे 
दुष्टों का निग्रह और शिप्टों का परिपालन होता था । 


दण्ड नीति 
दण्ड के विषय में उनका सिद्धांत था :-- 
इष्डभीत्या हि लोकोध्यमष सत्पुष | मु 
'स्तरव्धसस्तस्मात्‌ पायिंद: पृधिदी पयेत्‌ ॥१६-२५३॥ 
, एण्ड के भय से लोग कुमार में नहीं जाते इसलिए उधित दण्ड 
बारक नरेन्द्र पृथ्वी को जीतता है। यह तीर्यकर आदि निलेद्र की 
नीति थी । 








<८ ] कौकर 
होने से प्रजा की जीविका की समस्या उलझकर जर्टिलतम बनती जा 
रही है । इसके कारण ही सबका ध्यान आत्मा के स्थाल में पेट को रोटी 
की झोर मृख्यता से जाया करता है । तीर्थंकर भगवान्‌ द्वारा प्रति- 
पादित पद्धति ये विस्द्ध जितनी प्रवृत्ति बढेगी, उतनी ही अज्ञात 
त्तथा द ख की भी वृद्धि हुए बिना न रहेगी । 


राज्याभिषेक है 
जब भगवान्‌ क॑ द्वारा व्यवस्था प्राप्त कर प्रजा सुख से रहने 
लगी, तव बडे वैभव के साथ भगवान्‌ का अयोध्यापुरी में राज्या- 
भिषेक हुआ था । उस राज्याभिषेक के लिये गगा और सिधु महानदियों 
का वह जल लाया गया था, जो हिंमवत्‌ पंत की शिखर पर से धाय 
रूप में नीचे गिर रहा था तथा जिसका भूतल से स्पर्श मही हुआ 
था । पद्म, महापद्मश्रादि सरोवरों का जल, नदीश्वर द्वीप संबधी 
नदोत्तरा आदि वापिकाओं, क्षीर समुद्र, नदीब्वर समुद्र, स्वयशुरम्ण 
समुद्र ग्रादि का भी जल उस राज्याभिषेक के लिए लाया गया था । 





पहले सुवर्ण निर्मित कलशो द्वारा इन्द्र ने राज्याभिषेक किया । 
इसके अ्रनन्तर नाभिराज आदि अनेक राजाओं ने 'प्रय राजसिह 
राजवत्‌'--राजाग्रो मे श्रेष्ठ ये वृषभदेव राज्य पद के योग्य 'हें ऐसा 
मानकर उनका एक साथ अभिषेक किया था । 


जनता द्वारा चररों का प्रभिषेक 

नागरिकों ने भी उनके चरणों का अभिषेक किया था। 
किन्‍्ही ने कमल पत्र के बने हुए दोने से और किसी ने 'मृत्तिका पात्र 
भें सरयू का जल लेकर चरणाभिषेक किया था । पहले तीर्थ जल से 
प्रभिषेक हुआ था, पह्चात्‌ कंपाय जल से भ्रौर अन्त मे सुगंधित जल 
द्वारा प्रमिषेक सम्पन्न हुआ था । इसके अनतर कुछ ुछ गरम जल 
से भरे हुए सुव्ण के कुण्ड में प्रवेश कर उने पजापति अमुने 'सुखकारी 
'स्नानका अनुभव किया था ! 


हीपेकर (76 


नीराजना 
अभिषेक के पत्चात्‌ भगवान की दीराजना (आरती) की 
गई । भगवान आभूषण, वस्त्र श्रादि से अलंकृत किए गए थे । 
नाभिराजः स्वहस्तेन मोलिमारोपपफ्ञमो: । 
पहामुफुदबद्धानामधिराद भगवानिति ॥२३२॥ 
अगवाद्‌ 'महामुकुटबद्घातां अरधिराद'--महामुवृट्यद्ध राजाओं 
के बिरोमणि हे, इससे महाराज नाभिराज ने अपने हाथ से प्रभु के 
मस्तक पर श्रपना मुकुद लगाया । 


शासन-पद्धति 
भगवान्‌ ने राज्य पदवी स्वीकार करने के बाद प्रजा के 
कल्याण निमित्त उनकी झ्राजीविका के हेतु नियम बनाए । उन्होंने 
प्रत्येक वर्ण को अपने योग्य कर्त्तव्य पालत का श्रादेश दिया था । 
स्वामिमां वृत्तिम्त्कम्य पत्त्वन्पों घृत्तिमाचरेत्‌ । 
स॑ परविबेनिहन्तब्यो वर्णसंफोणिरन्यया ॥१६-२४८॥ 
उस समय भगवान ने यह नियम प्रचलित किया थां, कि जो 
बणे अपनी निश्चित श्राजीविका का परित्याग कर अ्रन्य वर्ण की 
आजीविका को स्वीकार करेगा, बह दण्ड का पात्र होगा 
क्योंकि इससे वर्ण संकरता उत्पन्न होगी । महापुराणकार कहते हैं 
कि भगज्ञान ने कर्ममूमि के अनुरूप दण्ड की व्यवस्था की थी, जिससे 
दुष्टों का निग्रह और बिष्टों का परिषालन होता था । 


दण्ड नीति 





; द्ष्ड के भयसे लोग कुमागे में नहीं जाते इससिए उचित दप्ड 
बारक नरेद्र पृथ्वी को जीतता है। यह तीर्थंकर आदि जिनेस्द्र की 
नीति थी ! 


२ ] तीथंकर 


तत्व को न भवति स्वजनः । 
त्व कस्य न बन्धु: (वजनों घा।॥ 
आत्मा भवेत्‌. ब्ात्मा। 
एकाकी ज्ञायकः. शुद्ध:आए४७॥ 
आत्मन्‌ ! तेरा कोई कुटुम्बी नही है, तू किसीका बन्धु या 
कुटुम्बी नही है । तू आत्मा ही है तू अकेला है, ज्ञायक स्वभाव है, 
निर्मल हैं । 


इन्द्र को चिन्ता 

भगवान का हृदय करुणापूर्ण था । इससे पीडित प्रजा का 
कशणाक्रदन सुनकर थे उनके निवारण तथा सांत्वना प्रदानमे लग 
गए थे । इस मार्ग से अविनाज्ी मोक्ष पद की प्राप्ति नही होती । 
मसार में विविध देव, देवताओं को देखने पर पता चलता है, कि 
उनमें से कुछ जीवो के प्रति ममता, राग तथा मोह मे फस गए झौर 
कुछ ज्रोधादि के वल्चीभूत हो गए । राग-ेष की शोर न 
झुककर वीतराग भाव पूर्ण मनोवृत्ति जिनदेव की विशेषता है । इस 
वृत्ति के द्वारा ही मोह का नाश होता है । 

गृहस्थाश्रम मे बीतराग वृत्ति की उपलब्धि असम्भव है, यह 
बात भगवान के समक्ष उपस्थित करने की योग्यता किसमे है ”? इन्द्र 
ने अनेक बार इस विपय में सोचा कि भगवान अनुपम सामथ्यंधारी 
तीर्थंकर होते हुए भी प्रत्याख्यानावरण कपाय के तीब्रोदयवश परम 
शान्ति तथा कल्याण प्रदाता सकल सग-परित्याग की ओर ध्यान 
नही दे रहे हे । भगवान से ऐसा निवेदन करना कि आप राज्य का 
त्यागकर तपोवन को जाइये, विवेकी इन्द्र को योग्य नही जचता था । 
जगत्‌ के गुरु तथा परमपिता उन प्रभुसे कुछ कहना उनके गुरु बनने 
की अज्ञ चेप्टा सदृश बात होगी | 


संकेत द्वारा सुझाव 
गम्भीर विचार के उपरान्त सौधमेंन्द्र नें सकेत ($५॥0०) 


सोचकर | ६३ 
द्वारा भगवान के समीप अपना सुझाव उपस्थित करना उपयुक्त सोच- 
कर प्रभु के समक्ष नीलांजना अप्सश के सुन्दर नृत्य की योजना की । 
मीलांजना का जीवन वुदछ क्षण जेष रहा था ( 


प्रभु की प्रबुद्धता 
नृत्य करते करते उस अप्मरा नीलां जना को प्रत्यक्ष मे मृत्य 
मुख में जाते हुए देखकर भगवान की ग्रात्मा प्रव द्ध हो गई 






॥ अवधिन्नान 
के प्रयोग द्वाग उन्हे मस्त रहस्प ज्ञात हो गया । वे गभीर हो ब्रेशग्य 








के विचारों में निमग्न हो गए | रागवर्थक सामग्री राज-सभा का 
मन मृग्ध कर रही श्री, किन्तु भगवान तपोवन की ओर जाने की सोचसे 
लगे । ग्रव उनके जीवन प्रभान में वैशग्य रूप प्रभाकर के उदय की 


बेला समीप शा गई । उनकी दृष्टि विशेष रूप से ज्योतिर्मय प्रात्मदेव 
की ओर केन्द्रित हो गई। 


त्प-कल्याणक 
नीलाजना के जीवन के माध्यम द्वारा भगवान के मन में 
अ्रल्नौकिक वैराग्य ज्योति जग गई । वैराग्य-सूर्य के उदय होने से मोह 
की अ्रधियारी दूर हो गई । महापुराणकार के दब्दों में आ्रादिवाय 
भगवान विचार करते हे :-- 
नारीहपसय यत्रमिदमत्यन्तपेलवम्‌ । 
पहश्यतामेब मः साक्षात्‌ कथमेतत्‌ झगाललयम्‌ ॥३६॥॥ 
देखो । यह नारीरूप शत्यन्त मनोहर यन्त्र सदृश नीलांजना 
का शरीर हमारे साक्षात्‌ देखते-देखते किस प्रकार क्षय को प्राप्त हो 
गया ? 
श्मणीयमिदं मत्वा स्त्रीरूप॑ बहिरज्ज्वलम्‌ 
पतस्तस्तत्र नश्यंति पतंग इव कामुकाः ॥३७॥॥ 
बाहर से उज्ज्वल दिखने वाले स्त्री के रूप को अत्यन्त मनोहर 
मानकर कामीजन उस पर झासकत होकर प्रकाश पर पढ़ने वाले 
पतगे सदृक्ष नष्ट होते हे । 
कऋूटनाटकमेततु प्रयुदतममरेदिना। 
भूनमस्मत्मबोधाय स्मुतिमाधाय घीमता॥।१७ व, ३८।॥ 
इत्द ने जो यह नीलांजना का नृत्य रूप कृत्रिम नाटक 
कराया था, यथार्थ मे बुद्धिमान अमरेन्‍्द्र ने गम्भीर विचार पूर्वक हमारे 
प्रयोध हेतु ही ऐसा किया है । 


काल लब्धि का महत्व 

काल लब्धि समीप आते पर साधारण वस्तु भी महान्‌ 
प्रबोध तो प्रदान करती है। किन्हीं की यह घारणा है कि काल द्रव्य तो 
पर तत्व है । उसकी अनुकूलता या प्रतिकूलता कोई सहत्व नही धारण 
करती है । यह धारणा आगम तथा अनुभव के विरुद्ध है । कालद्रव्य 
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के द्वारा ही कार्ये होता है, ऐसः एकान्त पक्ष अनेकान्त शासत को 
अमान्य है किस्तु द्वव्य, क्षेत्र, काल तथा भावरूप सामग्री चतुष्टय का भी 
महत्व है । 


यदि कृषक खेत सें द्रीज वषन करते समय द्रव्य, क्षेत्र, 
कालादि का उचित छ्याव रखता है, तो उसे इष्ट घात्य प्रचुर प्रमाण 
में परिपाक के पश्चात्‌ प्राप्त होता है; किच्तु यदि उससे द्रव्यादि चदुष्ट्य 
की उपेक्षा की, तो अन्त में उसको मनोकामला पूर्ण चहीं होगी । स्वाति 
सक्षत्र के उदयकाल में यदि मेघ की विन्दु सीप के भीतर प्रवेश करती 
है, तो उस जल का मुक्ताहूप में परिणम्न होता है । इस कालिक 


अनुकूलता के अभाव में सीप में गया हुआ जल मोती के रूप को नहीं 
घारण करता है। 


भूत तैगमनथ की अपेक्षा दीपावली के दिन यह कहा जाता 
है--“ग्रद्म दीपोत्सवदिले श्रीव्मानस्वामी मोक्ष गतः” (आलाप- 
पद्वति पृष्ठ १६६) आज दीपोत्सव के दिन हो वर्धमान स्वामी मोक्ष 
गए हैं । उस दीपावली के दिन जो वीरनिर्वाण के विषय में कालिक 
समानता के कारण चित्त में तिर्मंलता तथा प्रसन्नता क्री उपलब्धि 
होतो है, वह जत्येक क्रावक के अतुभवगोचर है। दीपावली के 
दिन यदि पावापुरी क्षेत्र में वर्धभाच भगवान की निर्वाण पूजा का 


सुयोग लाभ मिलता है, तो यूहस्थ अपने को विशेष भाग्यशाली अनु- 
भव करता है। 


भरीचि क्वा उदाहरण 


महावीर भगवान के जीव भरतेदवर के पूतर मरीचिकुमार ने 
अपने पितामह ऋषभनाथ भगवान के साथ मुनिमुद्ध घारण की थी, 
किल्तु काललब्बि स मिलने से वह जीव किचित्‌ न्यून कोड़ाकोड़ी 
सागर भ्रमाण नाना योनियों में भ्रमण करता रहा । काललव्धि 
आने पर वही जीव तीर्थकर महादीर स्वामी के पद को प्राप्त कर 


ध्६ ] तीर्थंकर, 


चतुर्थकाल को समाप्त होने के तीन वर्ष साढे आट माह शेप रहने पर 
मुव्ति-रसा का स्वामी बन गया । काललब्धि भी अद्भुत है.। 


सिंह का भाग्य 
सिह पर्यायधारी जीव हरिण-भक्षण में उद्यत था। उसे 
भ्रजितजय तथा अमितंगुण नाम के चारणमुन्युगल का उपदेश सुनने 
का सुयोग मिला । काललब्धि की निकटता झ्रा जाने से उस सिह को 
धर्मोपदेश प्रिय लगा । उत्तरपुराण में गुणभद्र स्वामी उस मृगेन्द्र के 
विषय में लिखते हें-- 
तत्वश्रद्ानमासाथ सद्चः कालादिलब्धिति, । 
प्रणियाय सनः करावकत्न तानि समाददे ॥७४--२०८॥॥ 
कालादि की लब्धि मिल जाने से उस सिह ने तत्वश्रद्धान 
ग्र्थात्‌ू सम्यक्त्व को प्राप्त कर श्रावक के ब्रतों को चित्तपूर्वक 
स्वीकार किया । आ्राचार्य की उस मृगपति के विषय में यह उक्सि 
अत्यन्त मारमिक है -- 
स्थिररौद्व रसः सच. स शम समधारपत्‌। 
सच्छलूषसमों मोह-क्षपोपशमभावत- ।॥७४--२१०॥। 
मोहनीय का क्षयोपशम होने से स्थिरता को प्राप्त रोद्ररस- 
धारी उस मिह ने कुशल अभिनेता के समान तत्काल शान्त रस को 
धारण किया, अर्थात्‌ सदा रौद्र परिणाम वाला सिह अब प्रगान्त 
परणति वाला बन मया । 


काललब्धि आदि के सुयोग समन्वित उस सिह ने जन्मत 
माँसाहारी होते हुए भी मांस का परित्याग कर परम कारुणिकता 
अद्भीकार की । ग्रुंणभद्वाचाये भविष्य में सिह के चिन्ह वाले वर्धमान- 
भगवान बनने वाले उस मृगपति के विषय मे लिखते हे --- 
ब्रत नतस्थ सामान्‍य निराहारं यतो बिना ; 
ऋव्यादन्योस्थ नाहारः साहस किसत. परम्‌ ॥७४--२११॥ 


तीर्षकर [ ६७ 
उस सिंह ने समस्त आहार त्याग के सिवाय अन्य साधारण 
नियम नहीं लिया था, क्योंकि मांस के सिवाय उसका श्रत्य प्रकार का 


आहार नहीं था । इससे बड़ा साहस और क्या हो सकता है ? 


सिंह की शिक्षा 
आ्राज मांसाहार में प्रदत्त होने बाला तथा अपने को समय 
ओर सुसंस्कृत मानने वाला मनुष्य की मुद्राधारी प्राणी गम्भीरता 


पूर्वक इस मांसत्यागी मृगपति के जीवन को देखकर क्या कुछ प्रकाश 
प्राप्त करेगा ? 


इस सत्य दृष्टान्त से यह वात स्पष्ट होतो है कि जीवन में 
काललब्धि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है । जो योग्य कालादि सामग्री 
को प्राप्त कर प्रभादी बनते हैं, उसको जीवन-प्रदीप बुझने के बाद पाप 
के फल से नरक में जाकर पढ्चात्ताप करने तथा वर्णनातीत दुःख 
भोगने के सिवाय श्र कुछ नहीं मिलता हैं । तीर्थंकर पदवी के स्वामी 

' होते हुए भी परिग्रह का त्याग कर आत्मक्ञांति के लिए तपीवन की 


ओ्रोर प्रस्थान करने वाली श्रेष्ठ श्रात्माओं को देखकर मोही जीव को 
अपने लिए शिक्षा लेनी चाहिये । 


बेराग्य-ज्योत्ति 
धर्मशर्माश्युदय में भोगों से विरकत घर्मनाथ जिनेन्र के 
उज्ज्वल भावों का इस प्रकार चित्रण किया गया है :-- 
दाल वर्षप्पांसमाय दरिद् घीर भोरू सब्जन॑ इुजजन प। 
श्रष्नात्पेक: क्ृष्णवर््मेंद कक्ष सर्वग्रासी निधिचेकः फतान्तः (३२० नर 
विवेक शून्य यमराज बालक को, बृद्ध को, धनी को, निर्धेन 
को, घीर को, भीर को, सज्जन को, दु्जन को भक्षण करता है। इसी 
से उसे सर्वश्रासी अर्थात्‌ सब को प्रास धनानेवाला कहते हैं। जँसे अग्नि 


समस्त जज्जल को जल डालती है, इसी प्रकार यमराज भी सबको 
स्वाहा कर देता है। 


छः 


श्द ] तीयंकर 


वैराग्य की ज्योति प्रदीष्त होने पर तीर्थंकर शीतलनाथ भग- 
वान के मनोभावों को गुणभद्रस्वामी इस प्रकार प्रकाशित करते है -- 
विषदव॑रेव चेत्सोख्य॑ तेथां पर्यन्तगोस्म्यहम्‌ । 
ततः कुतो न में तृप्ति: भिथ्या वेषयिक॑ सुखम्‌ ॥६--४१॥ 
इन्द्रियों के प्रिय भोग सामग्री से यदि श्रानन्द प्राप्त होता 
है, तो मुझे सीमातीत विपय-सामग्री उपलब्ध हुई है, तब भी मुझे 
तृप्ति क्यो नही प्राप्त होती है ? अतः तत्व की बात यही है कि भोग- 
सामग्री पर निर्भर सुख अयथार्थ है। 
आदासोस्ष॑ सुखं तच्च सति मोहे कुतस्ततः। 
मोहारिसेव निर्मूलं विसय प्रापये द्वतम्‌ ॥६--४२॥ 
सच्चा सुख राग-द्वेष रहित उदासीन परणति मे है । वह सुख 
मोह के होते हुए कंसे प्राप्त होगा ? इससे में शीध्य ही मोह रूपी छत्रु 
को जड मूल से नष्ट करूँगा । मोह ही असली शत्रु है, क्योकि उसके 
कारण प्ात्मा सत्य तत्व को प्राप्त करने से वचित हो जाता है । 


अपूर्व बात 
आचाये कहते हे -- 
अहंमनन्‍्यरिति द्वाभ्या शब्दाभ्यां सत्यमपितम्‌। 
तथापि कोध्यय॑ मोहादाप्रहो विग्रहादिषु ॥८--४२ उत्तरपुराण।। 
'अहं' श्र्थात्‌ में 'अन्यत्‌' अर्थात्‌ पृथक्‌ हूँ---इन दो शब्दों में 
सत्य विद्यमान है, किन्तु मोहवश् जीव की छरीरादि के विषय में 
ममता उत्पन्न होती है। शर्थात्‌ मोह के कारण “अह अन्यत्‌” मे 
पुदूगल से अलग हू इस सत्य तत्व का विस्मरण हो जाता है । 


उज्ज्वल निडचय 
अतएव भगवान्‌ अपने मन में सह निश्चय करते हे । 
छेतु मूलात्मकर्मपराशानशेपान्स्यस्तंदणैस्तद्यतिष्ये हपे,भिः॥ 
को या कारागाररुद्धं प्रचुद्धः शुद्धत्मानं वंध्य कुर्यादुपेक्षां ॥२०-२३॥। 
धमंशर्मा म्युदय 


तीरयकर [ छऋ 


अब मैं तीक्ष्ण तपस्या के द्वारा ज्ञी्र ही क्म-बंधनों को 
मल से काटने के लिए उद्योग कहँगा । ऐसा कौन व्यक्ति है जो मोह 
निद्रा दर होने से जागकर अपनी निमेल आत्मा को कर्मों के जेलखाने 
में पराधीन देखकर उपेक्षा या प्रमाद करेगा ? विष मिश्रित मधुर लगने 
वाले भोजन को कोई व्यवित भ्रजानकारी वश तव तक खाता है, 
जब तक उसे यह सत्य भ्रवगत नहीं होता कि इस भोजन में प्राण 
घातक पदार्थ मिले हुए हैं । रहस्य का ज्ञान होते ही वृह तत्काल उस 
श्राह्मर को छोड़ देता है । इसके सिवाय वह उस उपाय का ब्राश्षय 
लेता हैं, जिससे खाया गया विप नि्विषता को प्राप्त हो जाय । ऐसी 
ही स्थिति श्रव भगवान्‌ की हो गई। 


अपने जीवत के अ्रनमोल क्षणों का अपव्यय उत्तकों अब बहुत 
व्यधित कर रहा है । मन वारंबार पश्चात्ताप करता है । अब उनकी 
आत्मा सच्चे वे राग्य के प्रकाश से समलंकृत हो गई । जो श्रयोध्यावासी 
उनको ममता के केन्द्र थे, जो परिवार उनके स्नेह तथा ममत्व का 
भुख्य स्थल था, मनोवृत्ति में परिवर्तन होने से सभी कुछ आत्म विकास 
में प्रवल ब्रिव्न दिखने लगें । 


प्रव उनको बाह्म मुटुम्ब के स्थान में झात्मा के सच्चे बंधुओं 

की इस प्रकार याद गा गई कि क्षमा, मार्देव, सत्य, शील, संयम आदि ही 
वे वंधु हैं, कुदुस्‍्बी हैं, भ्रत्य बंबु तो बंध के मूल हैं, कृति में 

पतन कराने बाले हूँ । अब मे पुनः मायाजाल में नहीं फसूँगा । गरव 
मेरी भोह निद्रा दूर हो गई | नीलांजना के निमित्त बे उसके नेत्रों 
के लिए नील अंजन का काम किया । इस अंजन के द्वारा उन्हें सच्चे 
स्व और पर का पूर्णे विवेक हो गया । वैसे सम्भकत्व के अधिपति 
होने से वे स्वानुभूति के स्वामी थे, किस्तु अंतर्मुक्ष बनते में चारित्र 


मोह उपद्रत करता था। अब प्रवल और सजीव वैराग्य ते उनके 
अंतर्चक्षु खोल दिए 








श्०्० |] तीर्घकर 


दृष्टि परिवर्तन 

मोह निद्रा दूर होने से वे भली प्रकार जाग चुके । भ्ब 
उन्हे कर्मचोर मही लूट सकते हे । जगने के पूर्व वे भगवान्‌ पिता 
के रूप में भरत, बाहुबली, ब्राम्ही, सुदरी को देखते रहे | पितामह 
के रूप मरीचि आदि पौत्रो पर दृष्टि रखते थे । श्रयोध्या की जनता 
को प्रजापति होने से आत्मीय भाव देखते थे। अब उनकी सपूर्ण 
दृष्टि बदल गई । एक चैतन्य आ्रात्मा के सिवाय सर्वे पदार्थ पर रूप प्रति 
भासमान हो गए । मोतिया बिन्दु वाले के नेन्न में जाला झाने से वह 
अध सदृश हो जाता है। जाला दूर होते ही प्रकाञ प्राप्त होता हे। 
अपना पराया पदार्थ स्पप्ट दिखने लगता है । ऐसा ही यहाँ हुआ । 


नीलाजना को अवलम्बन बनाकर सूधी सुरणज ने भगवाद 
के नेत्रों को स्वच्छ करने में बड़ी चतुरतासे काम लिया । भगवाव्‌ 
जन्म होते पर उस इद्र ने आनन्दित हो सहसनेत्र बनाएं थे । 
श्राज भी सुरराज मोहजाल दूर होने से आध्यात्मिक सौन्दर्य समन्वित 
विरक्‍्त आदिनाथ प्रभु की अपने ज्ञान नेत्रो द्वरा नीराजना करते हुए- 
आरती उतारतें हुए अपूर्व शान्ति तथा प्रसन्नता का अनुभव कर रहा 
है । इसका कारण यह है कि इन्द्र महाराज की जिनेन्द्र में जो भक्ति 
थी, वह मोहान्धकार से मलिन नही थी । वह सम्यकत्व रूप चितामणि 
रत्न के प्रकाश से देदीप्यमान थी । 


लौफांतिकों हारा समर्थन 

अब तक विरक्‍्त तथा विषयों में अनासक्त रहने वाले देवधि 
रूप से माने जाने वाले लौकान्तिक देव अपने स्थान से ही जिनेद 
को प्रणाम करते थे । सुदर्शन मेरु के शिखर पर सारे विश्व को चकित 
करने वाले जिनेन्द्र भगवान का जन्माभिषेक हुआ । वहाँ चारों 
निकाय के देव विद्यमान थे, केवल इन विरक्‍्त देवषियों का वहाँ 
अभाव था । ये वैराग्य के प्रेमी कोकिल सदृझ् थे, जिन्हे अपना मधुर 


तीथंकर [ एगा 


गीत प्रारम्भ करने के लिए वैराग्यपूर्ण चसन्‍्त ऋतु ही चाहिये थी, 
जिससे सब कष्टों का सदा के लिए अन्त हो जाता है । योग्य वेला 
देखकर ये देवाषि भगवान के समीप आए । 


प्रभु को प्रणाम कर कहने लगे “भगवत्‌ ! आपने मोह के 
जाल से छट़ने का जो पवित्र निश्चय किया है, वह आप जैसी उच्च 
आत्मा की प्रतिष्ठा के पूर्णतया बनृरूप है । अब तो धर्मतीर्थ-प्रवर्तन 
कदुयोग्य समय श्रा गया है”--वर्तते कालो धमंतीर्थ-प्रवततेने” । 
हरिबंशपुराण का यह पद्च बड़ा मामिक है :-- 
चतुर्गति-महादुर्ग दिशटमृदस्य प्रभो दूढ़ूं । 
मार्म दर्शय लोकस्थ मोक्षस्थानप्रवेशक ६--६६।॥॥ 
है नाथ ! चारोंगलिरूप महाटवी में दिशाओं का परिजाव 
न होने से भटकते हुए जीवों को मुक्ति पुरी में पहुँचने का सुनिश्चित 
मार्य वत्ताइये । 
विभ्ामन्वधुना गत्वा संतस्त्ववृदशिताध्वना। 
ध्वस्तजन्मभ्नप्ता नित्यं सौस्ये अलोक्यमूर्धनि।६--७०॥ 
प्रभो | अरब आपके द्वारा बताएं गए मार्ग पर चलकर 
सत्युरुष जन्मश्रम शुन्ध होकर जिलोक के शिखर पर, जहाँ अविनाशी 


आ्रानच्द हैं, पहुंचकर विश्ाम करेंगे । वैराग्य की अनुभोदना के उपरान्त 
वे स्वर्ग चले गए । 


अभिषेक को अपूर्सता 

इसके अन्तर चारों निकायके देव आए! उन्होंने क्षीर 
सरोवर के जल से भगवान का अभिषेक किया । जन्मकल्याणक के 
समय निर्मल शरीर वाले वाल-जिनेन्ध के शरोर का महामिषेक हुआ | 
प्राज वैराग्य को प्राप्त मोक्षप्री को जाकर अपने आत्म-साम्राज्य को 
च्राप्त करने को उद्यत प्रभु के अभिषेक में भिन्न प्रकार की मनोवृत्ति है | 
आज तो एंसा प्रतीत होता है कि बाह्य शरीर के अभिषेक के बहाने 
ये सुरुणज अन्‍्त:करण में जागृत ज्ञान ज्योति से समलंझृत आत्म 


१०३] तोषेकर 


देव का अभिषेक कर रहें हे । यह अभिषेक वालरूप धारी तीर्थंकर 
का नही है । यह तो सिद्धिवधू को वरण करने के लिए उद्यत प्रवुद्ध, 
पूर्ण विरक्त जिनेन्द्र के शरीर का अतिम अ्रभिषेक है । इसके पश्चात्‌ 
इन बीतरागी जिनेन्द्र का अभिषेक नही होगा । आगे ये सदा चित्मयी 
विज्ञान गया में बुवकी लगाकर आत्मा को निर्मल बनावेगे | अब तो 
भेदविज्ञान-भास्कर उदित हो गया है। उसके प्रकाझ में ये शरीर से 
भिन्न चैतन्य ज्योति देखकर उसे विशुद्ध बनाने के पवित्न विचारों में 
निमग्न है । 


दीक्षा-पालकी 

आत्मप्रकाश से सुझोभित जिनराज ने मामिक वाणी द्वारा 
सब परिवार को तथा प्रजा को सात्वना ढेते हुए अत बाह्य नममुद्रा 
धारण करने का निश्चय किया । वीतराम प्रभु अब सुदर्शना पालकी 
पर विराजमान हो गए । भूमिगोचरी राजाओ ने प्रभु की पालकी 
सात पेड तक अपने कन्धों पर रखी । विद्याघरों ने भी सप्त पद प्रमाण 
प्रभु की पालकी को वहन किया । इसके पर्चात्‌ देवताझों ने प्रभु की 
पालकी कन्धों पर रखकर आ्ाकाश मार्य द्वारा शीघ्र ही दीक्षावन को 
प्राप्त किया । यह सिद्धार्थ तामक दीक्षावन अयोध्या के निकट ही था । 
भगवान का सारा परिवार प्रभु को विरक्ति से व्यथित हो साश्रु नयन 
था। उसे देख ऐसा लगता था, मानो मोह शत्रु के विजयार्थ उद्योग में 
तत्पर भगवान को देखकर मोह की सेना ही रो रही हो । चारो भ्ोर 
बैराग्य का सिधु उद्ेलित हो रहा था । 


अम-निवारणण 

कोई कोई सोचते हे, भगवान के प्रस्थान के पावन प्रसग पर 
प्रभु की पालकी उठाने के प्रकरण को लेकर मनुष्यों तथा देवताशो 
में झगडा हो गया था। 


तीर [ १०३ 

यह कह्पना अत्यन्त असंगत, अमनोज् तथा ग्रगुचित 
है । उस प्रसंग की गंभीरता को ध्यान में रखने पर एक प्रकार ते 
सारशून्य ही नहीं; अपवादपूर्ण भी प्रतीत हुए बिना न रहेगी । जहाँ 
विवेकी सोघमेंन्द्र के नेतृत्व में सर्व कार्य सम्यक्‌ रीति से संचालित हो 
रहे हों, चक्रवर्ती भरत सदृश प्रतापी नरेन्द्र प्रजा के अनुशासन प्रदाता 
हों और जहाँ भगवान के घैराग्य के कारण प्रत्येक का ममता पूर्ण हृदय 
विशिष्ट विचारों में निमग्न हो, वहाँ झगड़ा उत्पन्न होने की कल्पना 
तक अमंगल रूप हैं। सभी लोग विवेकी थे, प्रतएव संपूर्ण कार्य 
व्यवस्थित पद्धति से चल रहा था । सौघरमेंन्द्र तो एक सो सत्तर कर्म- 
भूमियों में एक सौ सत्तर तक तीर्थंकरों के कल्याणकों के कार्ये संपादन 
करने में सिद्धहस्त तथा अरनुभवप्राप्त है। ग्रतः स्वप्त में भी क्षोम 
की कल्पना नहीं की जा सकती | 


तपोबन में पहुँचना 
भगवान्‌ सिद्धार्थ बन में पहुंचकर पालकी से नीचे उतरे । 
हरिवंशपुराण में लिखा है :-- 
अ्रतततीर्ण: से सिद्धार्वी शिविकायाः स्वये घया। 
देवलोकशिरस्थाया दिव; सर्वाधसिद्धितः ६०० &३॥। 
सिद्ध बनने की कामना वाले सिद्धार्थी भगवास ऋषभदेव 
देवलोक के शिर पर स्थित्त पालकी पर से स्वयं उत्ते, जैसे वे सर्वार्थ- 
सिद्धि स्व से अवतीर्ण हुए थे । अब मुमुक्षु भगवान मोहज्वर से 
मुक्त होकर आत्म स्वास्थ्य प्राप्ति के द्वेतु स्वस्थता संपादक तपोबन 
के ही वातावरण में रहकर कमश: रोगमुक्‍्त हो अविनाश स्वास्थ्य को 
की प्राप्त करेंगे । उन्होने देख लिया कि सच्चा स्व तथा पर का कल्याण 
अपने जीवन को आदर्श (दर्षण) के समान आदर्श बनाना है । मलिन 
दर्पण जब तक मलरहित नहों वनता है, तव तक बह पदार्थों का प्रति- 
विम्ब ग्रहण करने में असमर्थ रहता है, इसी प्रकार मोहमलिन मानव 


का मन जिभुवन के पदार्थों को अपने में प्रतिबिबित करने में प्रक्षम 
रहता है । 


श्ण्थ] तौर्षकर 


भगवान के विचार 

भगवान ने यह तत्व हृदयगम किया, कि आत्मा की कालिमा 
को धोकर उसे निर्मेल बनाने के लिए समाधि अर्थात्‌ आत्मष्यात की 
आ्रवश्यक्ता है । जनाकी्ण जगत्‌ के मध्य में रहने से व्यग्रता होती है, 
भावों में चचलता झ्राती है तथा चचल मन ग्त्यन्त सामथ्येहीन होता 
है, भ्रतएव चित्त वृत्ति को स्थिर वनाकर मोह को ध्वस करने के 
लिए ही ये प्रभु प्रावश्यक कार्य सपादन में सतग्न है । 

तीर्थंकर भगवान के कार्य श्रेष्ठ रहे हे, अतएवं तपस्या 
क्षेत्र म भी इनकी अत्यन्त समुज्ज्वल स्थिति रहती है । वैराग्य से 
परिपूर्ण इनका मन आत्मा की ओर पूर्ण उन्मुख है । अ्रव वह भ्रधिक 
बहिर्मुखता को झ्रात्महित के लिए बाधक सोच रहा है। 


के 


प्रजा को उपदेश 

अपने समीप मे स्थित प्रजा को प्रभु ने कहा 'शोक त्यजत भो 
प्रजा '--शरे प्रजाजन ! तुम झोक भाव का परित्याग करो । हमने 
तुम्हारी रक्षा के हेतु भरत को राजा का पद दिया है, 'राजा बो रक्षणे 
दक्ष स्थापितों भरतो मया'। तुम भरतराज की सेवा करता। 
भगवान ने सर्वतोभद्र नरेन्द्र भवन परित्याग करते समय एकबार पहले 
बधु वर्ग से पूछ लिया था, फिर भी उन जगत पिता ने सर्व इष्ठ जबों 
को घैर्य देते हुए पुनः अनुज्ञा प्राप्त की । यह उनकी महानता थी। 


दीक्षा विधि 

उस वन मे देवो ने चल्दधकातमणि की शिला पहिले ही 
रुख दी थी । इन्द्राणी ने अपने हाथो से रत्नो को चूणेंकर उस शिला 
पर चौका बनाया । उस पर चन्दन के मागलिक छीटे दिए गए थे । 
डस्च शिलाके समीप ही अनेक मगल द्रव्य रखे थे। भगवान उस 
शिला पर विराजमान हो गए । आसपास देव, मनुष्य, विद्याधरादि 


उपस्थित थे । 


सोर्चेक्षर [ १०५ 
परिग्रह-त्याग तथा केशलोच 
भगवान मे यवतिका (पर्दा) के भीतर वस्त्र, आभूषणादि 
का परित्याग किया । उस त्याग में आत्मा, देवता तथा सिद्ध भगवान 
ये तीन साक्षी थे । महापुराण में लिखा है :-- 
तत्‌ स्व विभुरत्याक्षोत्‌ निर्यंपेक्ष॑ जिसाक्षिकम ॥१७--१६६॥ 


भगवान ने अपेक्षा रहित होकर जिसाक्षीपूवंक समस्त 
परिय्रह का त्याय कर दिया । अनन्तर भगवाल ले पूर्व की ओर मुख 
करके/पद्मासत हो सिद्ध परमेष्ठी को नमस्कार किया और पंचमुष्दि 
क्रेशलोच किया ! पंचप्रंगुली निर्मित मृष्टि के द्वारा संपादित केशलोच 
करते, हुए वे पंचमगत्ि को प्रस्थान करते को उद्यत परम पुरुष द्रव्य, 


केत्र, काल, भव तथा भावरूप पञुचकाल-परावर्तनों का मूलोच्छेद करते 
हुए प्रत्तीत होते थे । 


महामौन द्वतत 


श्रव ये प्रभु सचमुच में महामुति, महामौनी, महाध्यानी, 


महादम, भहाक्षम, महाशोल, महायज्ञवाले तथा महामखयुक्त बन 
गए -- 


महामुनिसनहामीनी महाघ्यानी. महादभः। 
महाक्षमः महाशोलो महायज्ञों महामणः॥ 


इन महामुनि अ्भु का मौन अलौकिक है । इसका मौन अब 
केवलज्ञान की उपलब्धि पर्यन्त रहेगा | इनकी दष्टि बहिजेंगत्‌ से 
अंतजेमत्‌ की ओर पहुँच चुको है इसलिए राग उत्पन्न करने 
की असाधारण परिस्थिति आने पर भी इन्होंने बोतराग वृत्ति को 
निष्कंक रखा । इनके चरणान्रागी चार हजार राजाओं ने इनका 
प्रमुकरण कर दिगम्बर मुद्रा धारण की थी | परीपहों को सहने में 
श्रश्ममर्थ हो दे श्रप्ट होने लगे। और भी विशिष्ट परिस्थितियाँ 
समक्ष भाई । दुर्बंत मनोवृत्ति वाला ऐसे प्रसंगों पर मोह के चक्कर 


१०६ ॥] तीरघकर 


में फसे बिना न रहता, ओर कुछ न कुछ अवश्य कहता, किन्तु ये 
बीतराग जिनेन्द्र महामौनी ही रहे आए । 


यदि भगवान ने मौनब्रत न लिया होता और उतका उपदेश 
प्राप्त होता, तो उनके साथ में दीक्षित चार सहस्न राजाग्रो को प्रभु 
द्वारा उश्बोधन प्राप्त होता तथा उनका स्थितीकरण होता । उन प्रभु 
को छह माह से अ्धिक काल पयंन्त प्राहार की प्राप्ति नही हुई, क्योकि 
लोगों को मुतियों को आहार देने की पद्धति का परिज्ञान न था। 
यदि भगवान्‌ का मौन न होता, तो चतुर व्यक्ति को प्रभु के द्वारा 
श्रावको के कतंव्य का स्वरूप सहज ही श्रवगत हो सकता था। 


सौन का रहस्य 
कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि मौन लेने मे क्या लाभ है * 
भ्रक्ृति के द्वारा प्राप्त सभाषण की सामग्री का लाभ ने लेता अनुचित 
है । 
इस शका का समाधान महान योगी पूज्यपाद महूपि की 
इस उक्ति से हो जाता है -- 
जनेभ्यों बाकू ततः स्परदों समसइच चित्त-विश्वसाः। 
भवदति तस्मात्संसगं जनेयोंगी सतस्त्वजेत्‌ १६ समाधिशतक ७२॥। 
लोक संपर्क होने पर वचनो की प्रवृत्ति होती है । इस वचन 
प्रवुत्ति के कारण मानसिक विकल्प उत्पन्न होते हैँ । उससे चित्त में 
विश्रम पैदा होता है, अतएव योगी जन-ससर्ग का परित्याग 
करे । 
मन को जीतना अत्यन्त कठिन कार्य है। तनिक भी 
चचलता का कारण प्राप्त होतें ही मन राग-द्वेष के हिं्ोले में झूलना 
प्रारम्भ कर देता है, अतएव जिन महान्‌ आत्माओ ने योग विद्या 
का अतस्तत्व समझ लिया है, वें मौन को बहुत महत्व देते हे । मोन 
के आश्रय से चित्त की चंचलता को न्यून करने में सहायता प्राप्त होती 


तौर [. (०७ 


है। आत्मा की प्रसुप्त लोकोत्तर शक्तियां जागृत होती हैं । मोक्षपुरी 
के पथिक की प्रवृत्ति संसार बन में मटकते वाले प्राणी की भ्पेक्षा 
पृणेतया पृथक्‌ होती हैं । 


तीर्थंकर भगवान ते जीवन में सदा श्रेष्ठ कार्य ही संपन्न 
किए हैं । तप के क्षेत्र में भी पदार्षण करने पर उनकी संयम-साधता 
सर्वोपरि रही है, भ्ताएव केवलज्ञान की उपलब्धि पर्वत उन्होंने 
श्रेष्ठ मौन व्रत स्वीकार किया | 


विशेष कारण 


उनके श्रेष्ठ मौन का एक विशेष रहस्य यह भी प्रतीत होता 
है, कि अब वे मुख्यता से अंतः निरीक्षण तथा आत्मानंद में निमग्न 
रहने लगे । ग्रव वे विशुद्ध तत्व का दर्शन कर रहे हें । जब तक 
भगवान्‌ से मुनि पदवी नहीं ली थी, तव तक उनको महान्‌ ज्ञानी माना 
जाता था । थे भी वे महान्‌ ज्ञानी । जन्म से अवधिन्ञान की विमल 
दृष्दि उनको प्राप्त हुई थी ; दीक्षा लेने के उपरास्त वे प्रभु मस:पर्ययज्ञात 
के अ्धिपति हो जाते हैं । उनके क्षायोपश्मामिक ज्ञान चतुष्ट्य अपूर्व 
विकास को प्राप्स हो रहे हैं, किन्तु वे श्रात्म-निरीक्षण द्वारा स्वयं को 
ज्ञानावरण, दर्शनावरण के जाल में फंसा हुआ देखते हैं । इसीलिए 
दीक्षा लेने के वाद जब तक साथता का परिषाक कैबल्य ज्योति के 
एप में नही होता है, तव तक भगवान्‌ को “छद्मस्थ' शब्द से (आगम 
में) कहा गया है | अ्रपरिपर्ण ज्ञान की स्थिति में परिपूर्ण तत्व का 


प्रकादन कैसे संभव होगा ? ऐसी स्थिति में मौन का शरण स्वीकार 
करना उचित तथा श्रेयस्कर है । 


इस प्रसंग में तत्वदर्शी परम योगी पूज्यपाद मुनीन्द्र का यह 
कथन बहुत मामिक है :--- 


प्रन्मया दृष्यते रुप तप्न जानाति सबंबा। 
जानप्र दृश्यते रूप ततः केन बयौभ्यहप्‌ (३१८७ 


श्ग्ष | तीवकर 


मे नेत्रो के द्वारा जिस रूप का (शरीर का) दर्शन करता 
हूँ, वह तो पूर्णनया ज्ञान रहित है । ज्ञानवान आत्मा में रूपादि का 
अमद्भाव है। उसका दर्शन नही होता है, ऐसी स्थिति में किसके 
साथ कातचीत की जाय ? 


आचार्य का भाव सूक्ष्म तथा गभीर है । में तो ज्ञानमय चेतन्य 
ज्योति हूँ । दूसरे व्यक्त के शरीर मे विद्यमान ज्ञानमय आत्मा का दर्दन 
नही होता । दर्शन होता है रूपवान देह का, जो ज्ञान रहित है । अतः 
ज्ञानवान आत्मा ज्ञान रहित शरीर से किस प्रकार वार्तालाप करे ? इस 
विचार द्वारा साधु वाह्य जल्प को बद करते हे । मन में जो अतर्जेल्प 
होता है, उस विकत्प के विषय मे स्वानुभूति का अमृत रसपान करने 
चाले आत्मर्ननमग्न साधु सोचते है --- 
यत्परै* प्रतिपाद्योह यत्परान्‌ प्रतिपादये । 
उम्मत्तचेष्टितं तन्‍मे यदह निविकल्पकः ॥१६।॥ 
में बचनादि विकल्पों से रहित निविकल्प अ्रवस्था वाला हूँ, 
अत मे दूसरो के द्वारा प्रतिषाद्य हूँ (प्रतिषादन का विषय हूँ) अथवा 
में दूसरो को प्रतिपादन करता हूँ, ऐसी मेरी चेष्टा यथार्थ में उन्‍्मत्त की 
चेष्टा सदृश है । इस चितन द्वाय मुनीन्‍्द्र अतर्जुल्प का भी त्याग 
करने हैँ । 


निश्चयदृष्टि की प्रधानता 

भगवान्‌ का लक्ष्य है शुक्ल ध्यान की उपलब्धि | उन्होंने 
मुमुक्षु होने के कारण विशुद्ध तात्विक दृष्टि को प्रमुख बनाया है । अव 
वे आत्म-सापेक्ष निश्चय दुष्टि को प्रधानता देते हे । इसलिये वे 
स्वोपकार में सलग्न हें | परोपकार सपादनार्थ बोलने की रागात्मक 
परणति उन्हें मुक्ति की प्राप्ति मे बाधक लगती है । उनकी दृष्टि है 
कि कोई कसी दूसरे जीव का न हित कर सकता है, न अहित ही कर 
सकता है। कातिकेयानुप्रेक्षा में कहा है 'न कोबि जीवस्स कुणइ 
उवयार' --जीव का कोई अन्य उपकार नही करता है, “उबयार 


तोरषकर |. १०६ 


अवयार॑ कम्मं पि सुहासूहं कुणदि' (३१६ माथा) शुभ तथा अजुभ 
कर्म ही जीव का उपकार तथा अपकार करते है । सस् 
स्वतत्व की मुख्यता से कहता है, कि एक द्रव्य दूसर का बुद्ध मो भला 
बुरा नहीं करता है । समयसार में कितनी सुन्दर बात लिखी है -- 
प्रष्णदद्िएण भ्रप्णदविय्स्प्त ण कोरए शुणुप्पाशो। 
तम्हा उ सब्बदव्वा उप्पज्जंते सहावेण ३७२॥। 







व्यात्मणास्त्र 





ग्रन्‍्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य में गृण का उत्पाद, नही।किया 
जा सकता, अतएव सर्व द्रव्य स्वभाव से उत्पन्न होते हे । 
भोक्षाभिलापी श्षमण की दृष्टि यदि तविक स्व से बहिर्भुव(हो 
गई तो उस झात्मा को लक्ष्य से च्यूत हो जाना पड़ता है । सूक्ष्मतम 
भी रागांश जगकर इस आत्मा को संसार जाल में फसा देता है । 
हरिवंशपुराण में लिखा है कि दुर्योधन के कुटुम्वियों ने 
प्रात्मष्यान में निमर्त पांचों पांडवों पर भयंकर उपसर्ग किए थे । 
अडिनि में संत्प्त लोहमयी झ्राभूषण उनके शरीर को पहिनाए थे । उस 
उष्ण परीषह को उन्होंने शांत भाव से सहन किया था ।/रौद्रं दाहोपसर्ग 
ते मेनिरे हिमशीललम्‌” (सर्ग ६६-२१) उन्होंने भीषण दाह की 
चेदना को हिम सदुश छीतल माना । 
आप्लषध्यानसभाविष्ठा भीसार्जुनयुधिरिठरा: । 
कृत्वाष्टविध-कर्मान्त मोक्ष जम्मुस्त्रयोषक्षयं १६५०-२२ 
भीम, भर्जुन तथा यूधिष्ठिर ने शुक्ल घ्यात को धारण करके 
आठ कर्मो के क्षय द्वारा अविनाशी मोक्ष को प्राप्त किया । 


बहिदू ष्टि का परिरतास 


उस समय नकुंल तथा सहदेव का ध्यान ज्येष्ठ बन्धओं के 

देहदाह की ओर चला गया, इससे उनको मोक्ष के स्थात में सर्वार्थ- ' 
सिद्धि में जाकर तेतीस सागर प्रमाण स्वर में रहना पड़ा | 
तीन पांडव मोक्ष में हैं, किन्तु नकुल सं 
हरिवंशपुराण में लिखा है :-- 


इस समय 
कुल और सहदेद संसार में ही हैं । 


११० ] तोयंकर 


नकुलः सहदेवदच ज्येष्ठदाहूं निरोक्ष्य तो। 
अनाकुलितचेतस्की जातौ सर्वार्यसिद्धिजों ॥६५--२३॥ 
नकुल तथा सहदेव ने ज्यरेप्ठ वन्धुओं के शरीर-दाह की शोर 
दृष्टि दी थी, इससे भ्राकुलता रहित मनोवृत्तियुक्त होते हुए भी वें 
शुद्धोपयोग विहीन होने से मोक्ष के बदले सर्वर्थद्धि में पहुँचे । 


इस दृष्टात से यह बात स्पष्ट होती है, कि अल्प भी रागाश 
अ्रग्नि कण के समान तपदइचर्यारूप तृणराशि को भस्म कर देता हैं। 
ग्रतएव जिस जन-कत्याण को पहले यृहल्थावस्था में भगवान ने मुख्यता 
दी थी, अब उस ओर से उन्होने भ्रपना मूख पूर्णतया मोड लिया | वें 
महाज्ञानी होते के कारण मोहनीय कर्म की कुत्सित प्रवृत्तियों का 
रहस्य भली भाति जानते हे । 


जोवन द्वारा उपदेश 

एक वास और है, सच्चे तपस्वी मुख से उपदेश नहीं देते, 
किन्तु उनका समस्त वीतरागता पूर्ण जीवन मोक्षमार्ग का प्रतिपादन 
करता हुआ प्रतीत होता हूँ । पूज्यपाद आचार के ये शब्द अत्यन्त 
मार्भिक हे 'अवाग्विसर्ग वयुपा मोक्षमार्ग निरुपयत निर््रेन्थाचार्यवर्यम्‌ 
ग्र्थात्‌ वाणी का उच्चारण किए बिना अपने शरीर के द्वारा ही मोक्ष 
के मार्ग का निरूपण करते हुए तिग्रेन्धाचाय॑ शिरोमणि थे, अ्रतएवं 
उज्ज्वल प्रात्मा का जीवन ही श्रेष्ड तथा प्रभावप्रद उपदेश देता है । 
भगवान की समस्त प्रवृत्तियाँ अहिसा की ओर केन्द्रित हे । 


मौन वाणी का प्रभाव है 
मौनावस्था में भी सबेदनशील पशु तक भी उस प्रहिसा पूर्ण 
भौनोपदेश को अवधारणकर सम्यक्‌ आचरण करते हुए पाए जाते थे । 
महापुराणकार लिखते हूँ -- 
सूग्ारित्व समुत्सूज्य सिहाः संहतवृत्तयः । 
बमबु व बेन साहात्म्य तद्धथि योगजम्‌ / १८---८२॥४ 


तोमकय [ श 


घिंह, हरिण शआ्रादि जन्तुओं के साथ वैरभाव छोड़कर हाथियों 
के समुदाय के साथ मिलकर रहने लगे थे । यह सब प्रभू के योग का 
प्रभाव ही था। 
प्रस्तुदाना महाव्याप्नो रुपेत्य मुगशावक्ता:। 
स्वजनन्यास्थया स्वर पौत्वः सम सुखभासते ॥१८--८४॥ 
मृ्ों के बच्चे दूध देती हुई महा वाधनियों के पास जाते हैं । 
थे उनको स्व-जननी सोचकर इच्छानुसार दूध पीकर सूखी हो रहे हैं । 


शक्ति संचय 


मौन द्वारा भगवान अलौकिक शक्ति संचय कर रहे हैं, 
उसके फल स्वरूप केवलज्ञान होने पर उनकी दिव्यध्वनि द्वारा 
प्रसेश्य जीवों को सच्चे कल्याण की प्राप्ति होती है । इस विवेचन 
के प्रकाश में सभी तीर्थकरों का दीक्षा के उपरान्त मोद घारण करने 
का दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है । यह मौत महान तप है, इच्छाश्रों के 
निर्बत्रण का महान्‌ कारण है। 


त्यागे गये वस्त्रादि का आदर 


भगवान ने दीक्षा लेकर तपोबत का मार्ग ग्रहण किया । 
पूव में उससे संबंध रखने वाले वस्त्रादि के प्रति इन्द्रादि ने बड़ा आदर 


भाव व्यकत किया । ययाएं में यह आदर भगवान के प्रति समझना 
चाहिए । महापुराणकार कहते हेँ :-- 


उस्त्राभरण-साल्यानि थान्युस्मुवतान्यघीलिना । 
तान्यप्पनन्प-सामान्यां निन्युरत्युन्नात सुराः ॥१७--२१ शा 


भगवान ने जिन वस्त, आभूषण, माला आदि का त्याग किया 
भा; देवों ते उत्तर सब का असाधारण आदर किया ! 


केश्नों की पुज्यत्ता 


केशलॉच के उपरान्त केशों का तक आदर हुआ । भक्त 


श्श्र तीयकर 


इन्द्र की दुष्टि अपूर्व थी । कंश वास्तव में ग्रपवित्र हैं। श्राहार 
में केश आ जाने पर मुनिजन अतराय मानते हे । गृहस्थो तक को 
यह अतराय मानना झावश्यक कहा गया है, फिर भी वे केश पवित्र थे, 
क्योकि भगवान के मस्तक पर उन्होंने बहुत काल तक निवास किया 
था। झाचाय॑ कहते है -- 
केशास्भगवतो मृध्नि चिरवासात्पविज्नितानू। 
प्रत्येच्छन्मघवा रत्नपदल्पाँ प्रीतमामसः ॥(७-२०४॥ 
भगवान के मस्तक पर विरकाल से स्थित रहने के कारण 
पवित्र हुए कंशो को इन्द्र ने प्रेम पर्णे गत करण से रत्नके पिटारें मे 
रख लिया । 
धन्य: फेशाः जगद भतुं: येईविमूर्धमधिष्ठिता: )। 
बन्योसौ क्षोरसिन्थुइ्न यस्तामाएयत्युपायतम्‌ ॥२०८॥! 
ये केश धन्य हे जो त्रिलोकीनाथ के भम्तक पर स्थित रहे । 
यह क्षीर समुद भी धन्य है, जो इन केशो को भेट स्वरूप प्राप्त करेगा । 
ऐसा विचार कर इन्द्रों ने उन केणों को सादर क्षीर ममदर 
में विसजेन कर दिया । आचाये कहते है -- 
सहता संक्रपास्नून यन्‍्तीज्या मलिता भ्रपि ॥ 
मलिनरपि भत्केश: पूजावापता शितंगुरुम्‌ २१०॥ 
मलिन' पदार्थ भी महान आत्माओ्रो का आश्रय लेने से इज्ण 
अर्थात्‌ पूजा को प्राप्त होते है । भगवान के सलिन (व्यामपर्ण वाले) 
केशों ने भगवान का आश्रय ग्रहण करने के कारण पृज्यता प्राप्त की ) 


इस इ्लोक के ञ्र्थ पर मदि गहरा विचार किया जाय, तो 
कहना होगा कि यदि मलिन केश अचेतन होते हुए भगवान के सपरकंवश, 
पूजा के पात्र होते है, तो अन्य सचेतन आराधक विशेष भक्ति के कारण 
यदि पूजा के पात्र कहे जावे, तो इसमे क्या आपत्ति की जा सकती है? 


जिस चंत्र कृष्णवमी को भगवान ने दीक्षा ली थी, वह _ 
दिवस पवित्र माता जाते लगा । जिस वृक्ष के नीचे भगवान ने दीक्षा 
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ली थी, वह वट वृक्ष आदर का पात्र हो गया | समवशरण में वह 
बट वृक्ष अद्योक वृक्ष के रूप में महान्‌ प्रतिष्ठा का स्थाव बद गया । बहू 
अष्ट प्रातिहायों में सम्मिलित किया गया । इन पदार्थों में स्व 
पूज्यता नहीं है । जो इन वृक्षों को स्वयं के कारण पूज्य मानता है, वह 
तत्वन्न॒ नहीं माना गया है! 


सामाय्िक चारित्र धारश 


भगवान ने दीक्षा लेते समय सिद्ध भगवान को प्रणाम करते 
हुए सब॑ सावच-योग त्याग रूप सामायिक चारित्र घारण किया था | 
महापुराण में लिखा है -- 
कृत्स्माद्‌ विरस्थ सावद्याच्छितः सामासिक यमम्‌ | 
खत-गृप्ति-समित्यादीन्‌_त्द्भेदानाददे विभुः॥३१७--२०२॥ 


समस्त पापारंभ से विर्तत होकर भगवान ने सामायिक 


चारितर घारण किया ; उन्होंने द्रत, गुप्ति, समिति आदि चारिज्न के 
भेद भी ग्रहण किए थे ! 


दीक्षा लेते ही वे साम्राज्य रक्षा आदि के भार से मुक्त हो 
गए । साम्राज्य का संरक्षण अनेक चिताओरों एवं आकुलताओं का 
हेतु रहता है। दीक्षा लेते ही आत्मयोगी ऋषभनाथ भगवान को 
विलक्षण शांति प्राप्त हुई | उनके सन में ऐसी विरागता तथा विशुद्धता 
उत्पन्न हुई कि उन्होंने तत्काल छह माह का लम्बा उपवास भ्रहण कर 
लिया । उनकी वहिजंगत्‌ से तो पूर्ण विमुख दृष्टि है, वे अंतर्ज्योति को 
जगाकर चुन चुनकर कमे शत्रुओं का विनाश करने में तत्पर हें । 


भगवान देखने में परम शांत हैँ । प्रशम भाव के प्रशान्त 
महासागर तुल्य लगते हूं, किन्तु कर्म शत्रुओं का नाश करले में थे 


अत्यन्त दयाहीन हो गए हैँ । क्रता पर्वक चिससंचितत कर्मरूपी ईन्धन 
को वे ध्यानारिन में भस्म कर रहे हैं । 


श्श्ड] तीयकर 


आध्यात्मिक साधना में निमग्नता 

चर्म चक्षुओं से देखने पर ऐसा लगता है कि जो पहले निरन्तर 
कार्यशील प्रजापति थे, वे भ्रव विश्राम ले रहे है या अकर्मण्य बन 
गए है, क्योकि उनका कोई भी कार्य नहीं दिखता । आज का भौतिक 
दृष्टियुक्त व्यक्त कोल्हू के बैल की तरह जुते हुए मानव को ही कार्ये- 
शील सोचता है | जिस व्यक्ति को खाने की फुरसत न मिले, सोने 
को प्‌रा समय न मिले, ऐसे कार्य-सलग्न चितामय मानव को लोग 
कर्मठ पुरुष मानते है, इस दृष्टि से तो तपोवन के एकान्त स्थल में 
विराजमान ये साधुराज ससार के उत्तरदायित्व का त्याय करने वाले 
प्रतीत होगे, किन्तु यह दृष्टि अ्ज्ञान तथा अ्विवेक पूर्ण है । 


अब ये महामुनि अत्यन्त सावधानी पूर्वक आत्मा के केलक 
प्रक्षालन में सलग्न हें । आत्मा को सुसस्कृत बनाते के महान आध्या- 
त्मिक उद्योग में निरत है । श्रनादिकालीन विपरीत ससस्‍्कारों के कारण 
सन कुमार्ग की ओर जाना चाहता है, किन्तु ये ्राध्यात्मिक महायोद्ा 
बलपूर्वक प्रचंड मन का नियत्रण करते हे । जैसे भयकर हत्या करने वाले 
आततायी डाकू पर पुलिस की कड़ी निगाह रहती है, एक क्षण भी 
उस डाकू को स्वच्छुद नही रखा जाता, उसी प्रकार ये मुनीन्द्र श्रपने 
मन को ग्रारतंध्यान, रौद्रध्यान रूपी डाकुओ से बचाते हे ! उसे 
स्वकत्याण के कार्यो में सावधानी पूर्वक लगाते है । 


शासन व्यवस्था करते समय सुचतुर शासक को जिंवनी 
चिंता रहती है तथा श्रम उठाना पडता है, उससे श्रधिक उद्योग प्रभ 
का चल रहा है । “वेराग्यभावना नित्य, नित्य तत्वानुचितनम्‌' का 
महान कार्यक्रम सदा चलता रहता है। क्षणभर भी ये प्रमाद नही 
करते है, जैसे यत्र का चक्र एक जगह रहते हुए भी बड़े वेग से गति- 
शील रहता है। अत्यधिक गतिश्ीलता के कारण वह स्थिर रूप 
सरीखा दिखाई पडता है, इसी प्रकार की तीव्र गति इन योगिराज की 
हो रही है । भोगी व्यक्ति वास्तव में योगी की श्रात्तरिक स्थित्ति को 
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इसी प्रकार नहीं जान सकता, जैसे अन्य व्यक्ति चल्षुप्माव मानव के 
ज्ञान की कल्पना नहीं कर सकता है । 


आत्मयज्ञ 
भगवान ने जगत की तरफ पीठकर दी है। भव उतका मुख 

आत्मा की शोर है । वे महात आत्म-यज्ञ में लगे हैं। यह थजर 
विलक्षण है। ओधास्नि, कामराग्लि एवं उदराम्नि रूप तीन प्रकार 
की अम्ति प्रदीष्त हैं । वे ऋषानि में क्षमा की आहुति, कामान्नि में 
वैराग्य की ग्राहुति तथा उदराग्नि में अन्न की आ राहुति अर्पण करते 
रहते हैँ । गुणभद्गाचार्य ने उत्तरपुराण में लिखा है :-- 

बयोस्लयः समदिष्दा: कोध-कामोदरा्यः ) 

तेषु क्षमादिरागत्वानशनाहुदिभिवने ॥६७ पर्व, २०२ 


इस बआत्मयज्ञ के फल स्वरुप प्रत्येक सावक साथु झीघ्त ही 
सिद्ध भगवान की पदबी को प्राप्त करता है । 


मनः पर्येयज्ञात के विषय में उत्प्रेक्षा 

जब भगवान ने परिग्रहादि का परित्याव करके प्रत्येक दद्ध 
श्रमण की दृत्ति अंगीकार की थी, तब उनको पंचम गुणस्थान से सातवें 
भुणस्थान की अवस्था प्राप्त हुई थी; अंतर्मूहर्त के पदचात्‌ वें प्रमत्त 
संयंत वत गए । प्रमत दशा से अप्रमत्तता की ओर चढ़ना उत्तरना 
जारी रहता था। | 


शीघ्र ही भगवान्‌ को मत्र्वबज्ञान की प्राप्ति हो गई । 
यह ज्ञान परिग्रह त्यागी दिगम्बर भावलेनी भुनिराज के ही होता है, 
गूहस्थ इस जान के लिए अपात है । इस सम्दन्ध में गणभद्वाचार्य ने 
बड़ी सुन्दर उ्लेज्षा की है । वे कहते भगवान्‌ ने परिचह त्याग करके 
सामायिक संबम को स्दीकार दितया है । संग्रम ने अंगवान 
पर्ययज्ञान प्रदान किया है, 


एन को मन: 
उह एक प्रकार से केवृंलज्ञान का व्याना 


११६ ॥ तोघेकर 


समान है । जैसे व्यापारी वर्ग किसी वस्तु का सौदा पक्का करने के 
हेतु विश्वास सपादन निमित्त कुछ द्रव्य पहले ही दे देते है, इसी 
प्रकार भ्रन्त में केवलज्ञान रूप निधि प्रदान करने के पूर्व मन पर्ययज्ञान 
की उत्पत्ति सयम के द्वारा प्रदत्त ब्याना को रकम सदृश है । आचार्य 
क॑ मामिक झब्द इस प्रकार हे -- 

चतुर्थोप्पवबोधोस्थ सयमेन समपितः। 

तदेवांत्यावबोधस्य सत्यंकार इरवेशितु: ॥७४--३१२॥॥ 


दीक्षा लेने के अनतर ही सयम ने केवलज्ञानके ब्याना 
(सत्यकार) के समान भगवान को मन पर्ययज्ञान नामका चौथा ज्ञान 
समर्पण किया था। 


प्रभु की पूजा 
महाराज भरत ने महामुनि ऋषभनाथ भगवान की अ्रष्ट- 
द्व्यों से भक्तिपूरवंक पूजा की । जिनसेन स्वामी महापुराण में लिखते 
है, कि भरत महाराज ने विविध फलो द्वारा पूजा सम्पन्न की थी “ए 
पर परिणतफलभेदेशा्र-जम्बू-कपित्ये: । 
पनस-लकुच-मोचेः दाडिसर्मातुलिगः ॥ 
क्रमुकरुचिरा उछेर्नालिकरंश्चरम्येः । 
सुदंचरणसपर्पामातनोदाततज्ीः ॥१७--२५२॥॥ 
समृद्ध लक्ष्मीयुक्त महाराज भरत ने पके मनोहर भ्रम, 
जामुन, कथा, कटहल (पनस) बड़हल, केला, अनार, बिजौरश नींबू 
मृपारियों के सुन्दर गुच्छे तथा रमणीय नारियलों से बीतराग गुरु के 
चरणो की पूजा की थी । 


बीतराग-वृत्ति 

कोई पूजा करे तो उस पर उनका राग्भाव नही था | कोई 
पूजा, सत्कार न करे, तो उस पर उनके मन में ट्वेघभाव नही था । वे 
तो यथार्थ में वीतराग थे । लोग सामान्यतया अध्यात्म की रचना को 
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पढ़कर अपने को वीतराग समझने लगते हें । गृहवास करने वाला 


व्यक्ति राग, देप, मोह तथा मसता की मू्ति रहता है। सहस्न चिताओं 
तथा भ्राकुलताओं का भण्डार रहता है । 


परिग्रह का संचय करतेवाला वाचनिक बीतरागता के क्षेत्र 
में बिंचरण कर सकता है। विना अकिचन वृत्ति को अज्भजीकार किए 
स्वर्य में वीतरागता का अभिनिवेश इवान को सिह मानने सदृश 
अपरमार्थ वात है । किसी गीत को यदि गा लिया कि, हे चेतन ! 
तू तो कर्ममल रहित है, रागढ्रंप रहित है, तू सिद्ध परमात्मा है । उस 
गीत का गान करते हुए नेत्रों से आनन्‍्द के अश्नु भी टपक पड़े, तो क्या 
बह गृहस्थ वीतराण विज्ञानता का रसपान करने लगा ? बीतशगता 
की प्राप्ति ततलाने बाल्ले तथा खड़े होते में भी असमर्थ बच्चों का 
खेल नहीं हैं । अपना सर्वस्व त्याग करके जब आत्मा परमार्थत: 
स्वाधीन चृत्ति को स्वीकार करता है, तव उसे वीतरागता की आंशिक 
उपलब्धि होती है। लिग्नेल्थ भावलिंगी प्रमत्तसंयत गुणस्थामवर्ती 
साधु के पास दूज के चन्द्रमा समान वीतरागता की अल्प ज्योति 
ग्रती है। मोह कमे का पूण्णे क्षय होने पर दीतरागता का पूर्णचन्द्र 
अपनी ज्योत्स्ना द्वारा मुमुक्षु को वर्णवातीत आनन्द तथा झ्षान्ति प्रदाल 
करता है । ऐसे महापुरुष के पास अंतर्मूहर्त में हो अनन्तशाव, अनन्त 
सुख, अनन्त वीर्य ब्रादि गृण उत्पन्न हो जाते हैं । 
स्वावलम्बी जीवन 

भगवान अब उच्च चरित्र को अंगीकारू कर वास्तविक 
बीतरागता के पथ पर चलने को उद्यत हैं, इससे वे यह 
नहीं सोचते कि में महान वैसव का स्वामी रहा हैँ तथा में 
रत्तजदित भस्रिहासन पर वेठा करता था। में सुरेन्द्र द्वारा लाई गई 
अपूर्वे समग्री का उपभोग करता था। 


अब वे त्तीन लोक के नाथ भूतल पर सोते थे । उनको 
पूध्धा तल पर बैठ या लेटे हुए देखकर ऐसा प्रतोत होता था, 


शहद वु तीरपकर 


मानो ये प्रकृति माता की गोद में ही बैठे हों । मुनि सामान्य के 
लिए परमागम मे प्रतिपादित श्रट्ठाईस मूलगुणों का ये पालन कर्स्त 
थे। तीर्थंकर होने के कारण इनको संयम पालन में कोई विशेष 
सुविधा नही दी गई थी । दीक्षा लेने को पश्चात्‌ ये सिह सदृश एकाकी 
साधु परमेण्ठी के रूप में थे । ये न झ्राचार्य पदवी वाले थे, न उपाध्याय 
पद वाले थे। ये तो साधुराज थे । इनको देखकर यह प्रतीत हो 
जाता है, कि परमार्थ दृष्टि से साधु का पद बहुत ऊँचा है । जब श्रात्मा 
श्रेणी पर भ्रारोहण करता है, तब वह साधु ही तो रहता है । श्राचाग, 
उपाध्याय तो विकल्प की अवस्थाएँ है । निविकल्प स्थिति को प्राप्त 
करने के लिए इन उपाधियों से भी मुक्त होना ग्रावश्यक है। 
ये भगवान कं त्व, भोक्तृत्व की विक्ृत दृष्टि के स्थान में ज्ञातृत्व भाव 
को अद्धीकार करते हुए ज्ञानचेतना जनित आत्मरस का पति 
करते है । ऋपभनाथ भगवान ने छह माह का उपवास किया 
था (छह माह अन्तराय हुए थे) । इसका वास्तविक भाव यह 
कि उस देवाधिदेव के शरीर की पोषक भअन्नादि पदार्थ 

उतने काल तक नहीं मिलेगे । अ्रध्यात्मतत्व की दृष्टि से विचा- 
रने पर ज्ञात होगा, कि भगवान वैराग्य रस का विपुल मात्रा में 
सेवन कर अपनी आत्मा को अपूव आनन्‍द तथा पोषण प्रदान कर 
रहे है । ये मोक्षमार्ग में प्रवृत्त हे। इनकी आ्रात्मा बाह्म द्वव्यों 
में बिचरण नही करती है। मोक्ष प्राप्ति का मूनमत्र समयसार में 
बताथा गया है, उसकी ये सच्चे हृदय से आराधना करते हे । प्रत्येक 
मुमुभ के लिए यह उपदेश अत्यन्त आवश्यक है। कुदकुंद स्वामी 
कहते हैं -- 

भीक्ष पथ 


मोक्खपहे भ्रप्पाणं ठवेहि त॑ चेव झाहि त॑ चेय । 
तत्येव विहर णिच्च सा विहृश्सु श्रष्णदच्वेसु ॥४१२७ ससयधार 


हे भद्र ! तू मुक्तिषथ में अपनी झ्ात्मा को स्थापित कर । उसी 


तोरयकर [१९६ 


प्रात्मा का ध्यान कर । उसी निजतत्व को अभ्रनुभवगोचर वना । उस , 
स्वरूप में नित्य विहार कर। अन्य द्रब्यों में विहार मत कर । 
अमृतर्च॑द्रसूरि कहते हैं :-- 
एको मोक्षपयों प एप नियतों दृश्जप्तिवृत्तात्मक: ॥ 
तब स्थितिप्रेति यस्तमन्दिं ध्यापेच्च तं चेतित्ति ॥॥ 
तस्मिन्नेव निरन्तर विहरति द्रष्घातरएपप्स्पृशन्‌। 
सोघत्:पं समपसय सारमचिराष्षित्यंद्र्य विदांत ॥२४०७ 
दर्शन-जञान-चारित्रात्मक ही मोक्ष का पथ है। जो पुरुष उसी 
में स्थित रहता है, उसी को निरन्तर व्याता है, उसी का अनुभव करता 
है और भ्रन्‍्य द्रव्यों को स्पर्श न करता हुआ उस रत्तक्य पर्म में 
निरन्तर विहार करता है, वह पुरुष शीक्ष हो सक्य उदयशीन समय 
के सार अर्थात्‌ परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है । 






भगवान के मूलगुरणा 

भगवाल पंचमहात्रत, पंच समिति, तीन गृप्ति, पंचेच््िय रोध, 
केशलोच, दिगम्बरत्व, अस्नान द्रत, पडावध्ष्यक, स्थित भोजन, क्षिति 
शयन तथा अदंतधावन रूप श्रष्टाविशति मूलगुणों में से २७ गुणों 
की पूर्ति कर रहे हैं। आ्राह्मर का छह माह तक परित्याग कर देने से 
जड़े रहकर भ्राहार लेना इस नियम की पूर्ति नहीं हुई है । ऐसी स्थिति 
में भी वे प्रभु अट्टाईस मूल गुण वाले ही माने जाएंगे, कारण उन्होंने 
खड़े होकर ही ग्राह्मर लेने की प्रतिज्ञा की है । 








दीर्घ तपस्या का हेतु 


कोई व्यक्ति यह सोचता है, भगवान ऋषभददेव ज्येष्ट जिनवर 
हैं। उनसे पश्चाल्वर्ती किसो भी तीर्यकर ने इतना लम्बा उपवास 
नहीं किया । स्वयं उन प्रमु के आत्मज भरत ने अंतर्मुहर्त में केवजज्ञान 
प्राप्त किया था, ऐसी स्थिति में आदिजिलेन्द्र को भी सरल तप का 
अवलंबन अंगीकार करना चाहिए था। 


श्ए्० पु तीकर 


इस विचित्र प्रश्न के समाधान हेतु यह सोचना आवध्यक है 
कि सभी की मानसिक स्थिति एक प्रकार की नहीं रहती। तीज कर्म- 
सचय होने पर मन की चचलता समुद्र की लहरो को भी पराजित कर 
देती है । ऊपर से सुन्दर सुरूप दिखने वाले शरीर के भीतर अनेक 
विकार पाए जाते हूँ तथा बाहर से कुरूप होते हुए भी नीरोगता पूर्ण 
देह की उपलब्धि होती है । इसी नियम के प्रकाश में आत्मा के विषय 
में भी चित्तवन करना चाहिए । व्यावहारिक दृष्टि से विश्ववद्य होते 
हुए भी झतरग दोष राशि का सचय देखकर योगीजन ग्रात्मणृद्धि के 
लिए तप रुपी अल मे प्रवेश करते है । आत्म सामथ्ये तथा आवश्यकता 
का विचार कर महाज्ञानी ग्रादिनाथ भगवान ने उप्र तपहचर्या भरम्भ 
कीथी। 


कोई सोचता है, इतना महान्‌ तप न कर भगवान को सरनता- 
पूर्ण पर्दात को स्वीकार करना चाहिए था । 


थह् विचार दोष पूर्ण है । खदान से निकले हुए मलिन रूप- 
धारी सुवर्ण पापाण को भयकर अग्नि में डालते समय यह नहीं सोचा 
जाता, कि इस बेचारे सुवर्ण के प्रेमवश अग्नि दाह्मदि कार्य नही किए 
जाय । वहाँ तो यह कहा जाता है, जितनी भी श्रग्नि प्रज्ज्वलित की जा 
सके, उसे जलाकर सोने को शुद्ध करो । अग्नि सोने को तनिक भी 
क्षति नही पहुँचाती है । उमके द्वारा दोष का ही नाश होता है । यही 
स्थिति तपस्था की है ! तपोग्नि के द्वारा आत्मा के चिरसचित दोष 
नप्ट होकर आत्मा परम विशुद्ध बनती है । 


बाह्म-त्तप साधन है, साध्य नहीं 

वाह्य तप स्वय साध्य नही है । ग्रतरंग तप की उपलब्धि का 
बह महान्‌ साधन हैँ । अतएव ग्रात्मा को शुद्ध करने वाले अत्तरग तप 
कग साधक होने से यथा शक्ति बाह्य तप का अवश्य आश्रय लेना 
चाहिये । ततज्ञानी निम्नेन्च शरीर को ग्रात्म ज्योति से पूर्ण भिन्न 


सोध॑फर  $%२8 


मानते हैं । वे आत्म देव की समाराधना को मुख्य लक्ष्य बनाकर उस 
सामग्री तथा पद्धति का आ्लाश्रय लेते हैँ, जिससे आत्मा में संक्लेण भाव 
न हो, श्रार्त ध्यान न हो, रौद्गध्यान न हो तथा विश्वद्धता की वृद्धि हो । 
बिशुद्ध भावों के होने पर शरीर की बाघा आत्मा को पीड़ाप्रद नहीं 
होती । आचार्य पूज्यपाद का कथन है कि योगो इतना अधिक आत्मा 
में तललीन रहा करता है, कि उसे अपने शरीर की अवस्था का भान 
नहीं रहता है । “सः वहिर्दु:खेपु श्रवेतन:”-वह योगी वाह्य दुःखों के 
विपय मे भ्रचेतन सदृश रहता है । यदि उसका ध्यान बाहर की श्रोर ही 
रहा श्रावे, तो प्रार्तेव्यान के द्वारा आत्मा का भयंकर अहिंत हो जायगा । 
इसी कारण जिनागम में त्याग तथा तप के ब्रिपय में 'यथाशवित' शब्द 


का प्रयोग किया गया है । “बक्तितस्त्याम-तपसी” रूप तीर्थकरत्व के 
दवेतु भावना कही गई है । 


तप आननन्‍्दप्रद है 
एक बात और है, जैसे-जैसे जीव को आत्मा का आनन्द आने 


लगता है, वैसे-बैसे उसकी विषयों के प्रति विमुखता स्वयमेव 
होती जाती है । जिस प्रकार मत्स्थ को जल में क्रीड़ा करते समय प्रानंद 
भ्रात्ता है; जल के बिना वह तड़फ-तड़फकर प्राण दे देती है; जल 
में गमन करने में उसे कष्ट नहीं होता, इसी प्रकार श्रात्मोन्मुख बनने 
में मुमुक्ु को सच्ची विश्वान्ति तथा निराकुलता जनित आनन्द प्राप्त 
होता है । इष्टोपदेश का कथन बड़ा भाभिक है :-- 
यया यया समायातति संधित्तो त्तत्वमृत्तमम्‌। 
त्या तया न रोघंते विषयाः सुलभा झ्षि ७३७॥ 
यथा यथा न रोचते विषयाः सुलभा अरपि। 
तथा तथा सम्रामाति संवित्तो तत्वमुत्तसम्‌ ॥३ ८5।॥ 
जैसी-जैसी संवेदना में श्रेष्ठ तत्व-श्रात्म स्वरूप की उपलब्धि 
होती है, उसी प्रकार सहज ही उपलब्ध विषय सुस्त की सामग्री 
रुचिकर नहीं लगती है । जैसे-जैसे सुलभ विषय प्रिय नहीं लगते हें, 
असे-वसे संवंदन में आत्म तत्व की उपलब्धि होती है । 


श्रर ] तीर्थंकर 


क्षण-क्षण मे भगवान के कर्मों को महान्‌ निजेरा हो रही है । 
कर्म-भार दूर होने से झ्ात्मा की निर्मंलता भी बढ़ रही है। इससे 
स्वाभाविक श्ञाति तथा आनन्द की वृद्धि भी हो रही है । यह झानन्द 
उस सूख की गपेक्षा अ्रत्यन्त उत्कृष्ट एव अलौकिक है, जो प्रभु को यृह- 
स्थावस्था में तीब्र पुष्यकर्म के विपाकवश उपलब्ध हो रहा था। 
भगवान का जोवन अद्भूत था । उनकी तपच्चर्या भी असाधारण थी । 


अपूर्व स्थिरता 
भहानशनमस्पासीतू तपः पष्मासगोचरम्‌ । 
शरीरोपचयस्त्विद्धः तथंवास्थादहोधृतिः ॥१८--७३॥ 
यद्यपि भगवान का छह मास का महोपवास था, फिर भी 
उनके शरीर का पिड पूर्ववत्‌ ही देदीप्यमान बना हुआ था । उनकी 
स्थिरता आइचर्यकारी थी । 


केशों की जदारूपता 
संस्कारबिरहात्‌ केशाः जंदीभूतास्तदा विभोः। 
नूतन तेषि तप/क्लेश प्रनुसेष्ढ तथा स्थिताः॥७५॥॥ 
भगवान के केशों का अब सस्कार नही हुग्ना | अत 
सस्कार रहित होने के कारण वे केश जटा स्वरूप हो गए। ऐसा 
प्रतीत होता था, कि दे केश भी तप का कष्ट सहन करने के लिए. कठोर 
हो गए है। 
भगवान के लम्बे-लम्बे कंश उनकी तपस्या के सूचक थे ! 
इससे यह प्रतीत होता है कि विषय लोल॒पी होते हुए भी अनेक साधु 
महान तपस्या के चिन्ह स्वरूप लम्बे-लम्बे केश धारण करने लगे है । 


ऋद्धियों को प्राप्ति 


भगवान के अनेक प्रकार की ऋद्धिया उत्पन्न ही गई थी । 
मन पर्ययज्ञान की उत्पत्ति ऋद्धिधारी मुनियों के होती है । उनमे भी 


तीर्थंकर [ १२३ 


विरले ऋद्धिप्राप्त मूनियों को मद:पर्ययज्ञान उत्पन्न होता है । सर्वार्थ- 
सिद्धि में मनःपर्ययज्ञान के विषय में लिखा है, “प्रवर्धभानचारित्रेषु 
चोत्पद्यमान: स॒प्तविधान्यतमद्धिप्राप्तेष्पजायते नेतरेयु । ऋद्धिप्राप्तेपु 
केयुचित्न सर्वेषु-” (सूत्र २५ अध्याय १) यह मनःपर्येयजञान प्रवर्धमान 
चारित्र वालों में से सप्तविध ऋद्धियों में से अन्यतम ऋद्धिधारी 
मूनियों के पाया जाता है । ऋड्धिप्राप्त साधुओं में भी सबमे नहीं पाया 
जाता, किन्तु किन्हीं विरले संयमियों में वह पाया जाता है । अपनी 
आत्मशुद्धि के कार्य में संलग्न रहने के कारण भगवान अपनी ऋद्धियों 
का कोई भी उपयोग नहीं करते ! उनका मनःपर्ययज्ञान भी एक प्रकार 
से अलंकार रूप रहता है ! उसके प्रयोग करने का कोई विश्येप प्रसंग 
ही उपस्थित नहीं होता । मौन ब्रत रहने से जन संपर्क तथा प्रइनोत्तरादि 
की भी कल्पना तहीं की जा सकती । इसी प्रकार शायद ही कभी 
अबधिज्ञान के भी उपयोग की जरूरत पड़ती हो । यह्‌ उज्ज्वल सामग्री 
उनके श्रेष्ठ व्यक्तित्व को सूचित करती थी । वे आ ात्मतेंज संपन्न 
जगदुंगुरु जहाँ भी जाते थे, वहाँ उनके लोकोत्तर महत्व का ज्ञान 
हो जाता था । 


अपूर्व प्रभाव 
उनका प्रभाव अत्यधिक अमत्कार पूर्ण धा। जन्मत: 
हिंसक जीवों के हृदय में उनके कारण दया तथा मैत्री का भ्रवतरण 
हो जाता था । तपोवन में विद्यमन उन विश्वपिता के प्रभाव को 
महापुराणकार इस प्रकार चित्रित करते हैं :-- 
कंटकालग्न-वात्ताप्राइज्मरीश्व भरीमृजाः। 
जखरेः स्वेरहों व्यात्नाः सानुकप व्यपोचयन्‌ ॥१४-०८३॥॥ 
भरही ! जिन चमरी गायों के बालों के अग्रभाग कांटों में 
उलझ गए थे और जिनको सूलझाने का थे वारवार प्रयत्न करतो थीं, 
ऐसी चमरी गायों को व्याध्य बड़ी दवा पूबेक अपने चखों से छूड़ा रहे 
थें। यहां व्यान्नों के साथ करुणा का पर्यायवाची शब्द सानुकस्पों 


श्श्ड ] तोयंकर 


बडा माभिक है ! करता के गरमाणुग्रों से जिन शेरो कौ शरीर रचना 


हुई हो, उनमे अनुकम्पा की उत्पत्ति भगवान के दिव्य प्रभाव को 
द्योतित करती हैं । 


भगवान ने चैत्र मे दीक्षा ली थी उनके, समक्ष भीषण ग्रीष्म 
आया और चला गया । वर्षाकाल भी आया । भगवान की स्थिरता 
में अन्तर नहीं था | वे बाईस परीपहों को सहन करने की अपूर्व 
क्षमता सयुकत थे, अ्तएवं भीषण परिस्थितियों में भी वे साम्यभाव 
सम्पन्न रहते थे । साधारण मनोबल वाले पुरुष भी विपत्ति की बेला 
में मनस्विता का परिचय देते हे, तव तो ये असाधारण क्षमतायुक्त 
तीर्थंकर परम देव हे । आचार्य कहते हे, “इस प्रकार छह माह में 
पूर्ण होने वाले प्रतिमायोग को प्राप्त हुए और धैर्य से शोभायमान रहने 
बाले भगवान का वह्‌ लम्बा काल भी क्षणभर के समान व्यतीत 
हो गया ।' 


उपवास के विषय में प्रभु की दृष्टि 
भगवान में अपरिमित झक्ति थी, फिर भी लोगों को मोक्ष- 
मार्ग बताने की दृष्टि से भगवान ने आहारग्रहण करने का विचार 
किया । उपवास के विपय मे उन प्रभु का यह अभिमत था -- 
न केवलमय फायः कशंतीयों मुमुक्षुमिः। 
नाप्पुत्कटरसे* पोध्यो मृष्टरिप्टेइ्च बल्भने: ॥॥२०--५॥। 
मध्यम मार्ग 
बशे यथा स्पुरुकर्णण नोत-घादन्त्पनूत्तयण+ 
तथा प्रयतितव्यं स्पाद्‌ वृत्तिमाथ्रिस्यमध्यमाम्‌ ॥२०--६॥ 
मोक्षाभिलापी मुनियों को यह शरीर न तो केवल कृश ही 
करना चाहिये और न अधिक रसयुक्त, मधुर तथा मनोबाछित पद्ार्थो 
के द्वारा इसे पुष्ट ही करना चाहिए । जिस प्रकार इन्द्रिया वश में रहें 


तथा कृमा्गं की ओर न जावे, उस प्रकार मध्यम भागे का झवलम्बन 
लेकर श्रवृत्ति करना चाहिए। 


प्तीपंकर ] (रद 

इस कथन से यह बात स्पप्ट हो जाती है कि जैनवर्म की 
तपस्या में अतिरेकपूर्ण प्रवृत्ति का उपदेश नहीं है । इससे जो आज 
कल के लोग बुद्ध की तपस्था का उल्लेख करते हुए ज॑नधर्म की 
तपस्या की कठोरता का कथन कर उस पर थ्ाक्षेप करते हैं, वह उचित 
नहीं है । जेनघर्म स्वयं मध्यम पथ का प्रतिपादक है । 


कायकलेद की सीमा 
यह कथन भी मनन करने योग्य है :-- 
कायक्लेशो मतस्तावश्न क्लेश्ोस्ति यावता। 
संक्‍्लेश हयतमाधातं सार्गात्‌ प्रच्युतिरेद च १२००--८॥ 
कार्यक्लेश तप उत्तना ही करना चाहिए, जहाँ तक संकलेद 
नहीं उत्पन्न होता है । संक्लेश होने पर मन में स्थिरता नहीं रहती 
है तथा जीव मार्म से भी च्युत हो जाता है। 
सि्ये संयमयात्राया: तत्तनुस्थितिमिच्छुभि:: 
प्राह्मो निर्दोष. भ्राहारी रसासंगराहिमधिभिः ॥६।। 
प्रतएव संयम रूप यात्रा की सिद्धि के लिये शरीर स्थिति 
को चाहने वालों को रसों में आसक्त न हो निर्दोष आ्राहार ग्रहण 
करना चाहिये । 


ग्राहारार्थ विहार 

अब आहार ग्रहण करने के उद्देश्य से भगवान ने विहार 
प्रारम्भ कर दिया । उस कर्मभृूमि के प्रारम्भ में मुनिदान कैसे दिया 
जाता है, इस विषय को कोई नहीं जानता था । भगवान मौनत्रत्ी थे । 
उनका भाव कोई नहीं जानता था । ऐसी अद्भूत परिस्थितिवशञ 
भगवान को आ्राहार का लाभ नहीं हो रहा है। 

बिलोकीनाथ आहार के हेतु भ्रमण कर रहे हैं, किन्तु भ्रन्तराय 
करमे का तीन्र उदय होने से आहार का लाभ नहीं होता था। 
भक्त प्रजाजन प्रभु के समीप बड़े आदर, ममता और भक्तिपर्वक विविध 
पदार्थ भेंट में लाते थे, किन्तु उनसे उन प्रभु का कोई प्रयोजन ने था। 


ह्१६ ] त्तोयकर 


कर्मो की कितनी विचित्र अवस्था होती हैं। छह माह पर्यन्त 
महोपवास के पद्चात्‌ भी कर्म के विषाक की इतनी तीव्रता है कि 
तीर्थंकर भगवान को भी शरीर यात्रा क॑ हेतु आहार प्राप्ति का सुयोग 
नही मिल रहा है । आहार के लिए प्रभु का प्रतिदिन विहार हो रहा 
रहा है । भव एक वर्ष हो चुका । चंत्र सुदी नवमी फिर झा गई, 
किन्तु स्थिति पूर्ववत्‌ है । भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न तथा प्रशान्त है । 
वे क्षुघा, तृपा रूप परीपहो को बडी समता पूर्वक सहन करते हुए 
कर्मो की निजरा कर रहे हे । ऐसी तपस्या के द्वारा ही चिरसचित 
कर्मो के पहाड नप्ट हुआ करते हे । 


अंतराय का उदय 

वे भगवान धनवान्‌ अथवा निर्धन, सभी के घर पर झ्राहर 
हेतु जादे थे | उनकी यह चर्या चाद्री-चर्या कही गई है, क्योकि वे 
चन्द्रमा के समान प्रत्येक के घर पर जाते थे । अपने दर्शन द्वारा सबको 
आनन्द प्रदान करते थे । सारा जगत्‌ चिन्ता मिमग्न था । कर्म का 
विपाक भी विलक्षण होता है। तीर्थंकर हो या सामान्य जन हो, 
कर्मोदय समान रूप से सब को शुभ, अशुभ फल प्रदान 
करता है। 

गुणभद्रस्वामी ने श्रात्मानुशासन में लिखा है “कि देव की 
गति बडी विचित्र है । यह अलघनीय है । देखो | भगवान वृषभदेव 
के गर्भ में आने के छह माह पहले से ही इन्द्र सेवक के समान हाथ 
जोडे रहता था, जो इस कर्म भूमि रूपी जगत्‌ के विधाता है, नवनिधियों 
के स्वामी चक्रवर्ती भरत जिनके पून्र हे, वे भी छहमाह पर्यन्त इस पृथ्वी 
पर बिना आहार प्राप्त किए विहार करते थे ।” 





१ पुरा गर्भादेल्‍द्वों पुहुितकर किकर इब। 
स्वत पृष्ठा पुष्टे पत्रिस्थनियोना निजसुत. ।॥ 
क्षथ्ित्वा पण्मासान्‌ स क्लि पुछरप्याट जगती- 
महो ऊ्रेताप्यस्मित्‌ विलसितमलध्य हतविधे ॥,११६॥॥ 


तोर्चकर [ १२७ 

अंतराय कर्मोदयवश उस समय इच्ध्र को भी प्रभु को गूढ़- 
चर्या का ध्यान नहीं रहा | अमितगति आचायें ने यथार्थ कहा है, कि 
जीव को उसके शुभ-अशुभकर्मों के सिवाय अन्य सुख दुःख नहीं 
देता है। 


मसबितव्यता 

एक बात विचारणीय है कि वैज्ञाख सुदी दशमी को 
जू भकग्राम की ऋजुकूला नदी के तट पर महाबीर भगवान को केवल- 
ज्ञान उत्पन्न हुआ | उस समय गणंघर का योग नहीं मिला । इस 
कारण भगवान की दिव्य ध्वनि छियासठ दिन तक नहीं खिरी थी । उस 
समय सुचतुर इन्द्र ने इन्द्रभूति ब्राह्मण को भगवान के सानिध्य में 
उपस्थित किया । मानस्तम्भ दक्षैन से इन्द्रभूति गौतम का अहंकार दूर 
हुआ और शीघ्र ही वह महामिध्यात्वी व्यक्ति श्रमण संघ का नायक 
गौतम गणधर बना । कदाचित्‌ इन्द्र ऐसी कुशलता भगवान के छह 
मास के प्रतिमा योग के पश्चात्‌ दिखाता और लोगों को आहार दान की 
विधि से भ्रवगत कराता, तो त्रिलोकीनाथ को एक वर्षाधिक काल के 
पदचात्‌ क्यों आहार प्राप्ति का योग मिलता ? आचाये समन्तभद्र 
स्वामी ने कहा है, 'अलंध्यशक्ति भंवितव्यतेति'--भवितव्यता की 


सामर्थ्य अलंघनीय है । उसमें बाह्य तथा अन्तरंग सामग्री का योग 
आवश्यक है । 





हस्तिनापुर में आगसन 


भगवान विविध देशों में विहार करते हुए कुरुजांगल देश के 
हस्विचापुर नगर में पहुँचे । वहाँ के राजा सोमप्रभ महाराज हैँ । 
उनके छोटे भाई श्रेयांस महाराज है । 
तंस्थानुज: कुमारोश्मूच्छेयान्‌. श्रेयान्यूणोद्यैः ॥ 
झपरेण सच्मयः कान्त्या शश्षी दोष्त्या ज मानुसान्‌ ॥२०--३ 


उनके अनुज श्रेयांसकुमार हैं । गुणों को वृद्धि से वह श्षेय 
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स्वरूप दे । सौन्दय्य में कामदेव है । काति में चन्द्रमा तथा दीप्ति में 
स्॒ये के समान है । 


श्रेयांस राजा का स्वप्न 
वैशाख शुक्ला की तृतीया के प्रभात में महापुष्यवान श्रेयास 
महाशज ने सुन्दर स्वप्न देखे । प्रधम म्वप्त में राजकुमार ने सुवर्ण- 
मय विशालकाय तथा उन्नत सुमेरु पर्वत देखा । इस स्वप्न का फल 
निरूपण करते हुए राजपुरोहित ने कहा “८ 
भेरुसन्दर्शनाहेवो यो मेदरिव सूह्नतः। 
मेरी प्रसप्ताभिषेक स गृहमेप्यत नः फूट ॥२०--४०॥॥ 
सुमेरु के दर्शन से यह सूचित होता है कि जो प्रभु सुमेरु 
सदृश समुन्नत हे तथा जिनका सुमेरुगिरि पर अ्रभिषेक हुआ, वे अपने 
राजभवन में पघारेंगे । भ्रन्य स्वप्न भी उन्हीं भगवान के गुणों की 
उन्नति को सूचित करते हे । आज उन भगवान के योग्य विनय के 
फलस्वरूप हमारे बडे भारी पुण्य का उदय होगा । पुरोहित ने यह 
भी कहा “- 
प्रशसा जगति ह्यातिम्‌ प्रनल्पा लाभसम्पदम्‌। 
प्रष्स्थामो नात्र सन्दिह्मयः कुमारइचात्र तत्ववित्‌ ॥२०-०४२॥ 
आज हमे जगत्‌ मे महान्‌ कीति तथा विपुल सम्पत्ति प्राप्त 
होगी, इस विषय गे सम्देह का स्थान नही है । राजकुमार स्वयं इस 
रहस्य के ज्ञाता है । 


सिद्धार्थ द्वारपाल द्वारा सुचना 

अल्पकाल के पश्चात्‌ भगवान राजमन्दिर की ओर आते 
हुए दृष्टिगोचर हुए । तत्काल सिद्धार्थ नाम के द्वारपाल ने राजा 
सोमप्रभ तथा राजकुमार श्रेयास को मग्॒ल समाचार सुनाएं। दोनों 
भाई राजभवन के प्रागण के बाहुर ऋए और दहोँ उन्होने 'नणवान्‌ जे: 
चरणो को जल से घोकर उनकी प्रदक्षिणा की । उनका शरोर भगवान्‌ 


होकर [ १२६ 


के दक्ष से रोमांच युक्त हो गया था । वे दोनों प्रभु के समीप 
सौधम ब्रोर ईशान स्वर्ग के इन्दों सदृश दिखते थे 


अपूर्व दृ्य 
पर्यन्तवतिनोमप्ये.. तथोर्भर्ता सम राजतें। 
महामेदरिवोदूभूतो मप्ये निषपनीलपोः ॥२०--७७७ 
दोनों ओर खड़े हुए महाराज सोमप्रभ और श्रेयांस के 
भष्य में भगवान उस प्रकार शोभायमान होते थे मानो निषध भ्लौर नील 
पर्वतों के मध्य में सुमेरुगिरि ही खड़ा हो । 


जन्मान्तर की स्मृति 

उस समय राजकुमार श्रेयांस को भगवान का दर्शन कर 
पूर्व जन्म का स्मरण हो गया, जबकि भगवान राजा बज्जंघ थे शरीर 
श्रेयांसकुमार का जीव उनकी महारानी श्रीमती था तथा जिस भव में 
उन दोनों में दमधर और सागरसेन नाम के गगनगामी महामुनियों 
को भक्त पूर्वक आहार दान दिया था तथा उसके फल स्वरूप देवताप्रों 
ने पंचाइचर्य किए थे | उस जातिस्मरण के फलस्वरूप राजबुमार 
भ्रेयांस के मन में यह विचार उत्पन्न हुआा कि उचत समय मुनि को आहार 
दान के उपयुक्त है । पूर्व जन्म के संस्कारों से राजकुमार को आहार- 
दान की सब बिधि ज्ञात हो गई । 


इक्षुरास का दान 


श्रेयांसकुमार ने राजा सोमप्रभ और उनकी रानी लक्ष्मीमती 
के साथ भगवान के हाथ में इक्षुरुस का आहार दिया था। 
श्ेयान्‌ सोमप्रभेणामा लक्ष्मीसत्या क् सादरम्‌। 
रससिक्षोरदात्‌ प्रातुमृत्तानोकृतपाणये ॥२०--१००॥१ 
उस समय के आतत्द का कौन वर्णद कर सकता है? 


भगवान्र के भाहार ग्रहण के समाचार सुनकर समस्त संसार को अपार 
आनन्द हुआ था। 
5 


१३०] सीकर 


महान फल 
हरिवशपुराण में लिखा है कि देवताओं मे इक्षु धारा से 
स्पर्धा करते हुए आकाश से पृथ्वी तल पर. रत्नों की वर्षा की थी। 
ग्रन्थकार के जब्द इस प्रकार है । 
श्रेयसा पात्रनिक्षिप्तपड़ेक्षुससधारया । 
स्पर्धेयेष सुरैः स्पृष्टा वसुधाराध्पतद्विवः ॥६--१६५॥॥ 
इस दाम का आर्थिक दृष्टि से क्‍या मूल्य हो सकता है? 
इक्षु रस यथार्थ में अमूल्य अर्थात बिना मूल्य का आज भी देखा जाता 
है । वही अमूल्य रस सचमुच मे अमूल्य श्र्थात्‌ जिसके मूल्य की 
तुलना न की जा सके ऐसे लोकोत्तर पुण्य और गौरव का कारण बन 
गया । इस प्रसग मे पाज्, विधि, द्रव्य तथा दातारूप सामग्री चतुप्टय 
अपूर्व थे । त्रिलोकीनाथ को एक वर्ष एक महा तथा नौ दिन (३६९ 
दिन के उपवास पछ्चातू कर्मभूमि के प्रारभ में प्रथमवार तप के 
अनुकूल सामग्री अपंण करने का सोभाग्य श्रेयास महाराज को दान- 
तीर्थंकर पदवी का प्रदाता हो गया । वह अक्षयफल प्रदाता दिन अ्रक्षय 
तृतीया के नाम से मगल पे बन गया । 


दान-तीर्थकर का गौरव 
चक्रवर्ती भरत महाराज ने उस दान के कारण कुमार श्रेयास 
को भहादानपति कहकर सन्मानित किया था । भरतेश्वर कहते हैँ -- 
सव॑ दानतीयंकुच्छे यान स्व॑ सहापुण्यभागसि ॥२०--१२८॥॥ 
हे श्रेयास;! तुम दान तीथेके प्रवर्तक दानतीर्थकर हो । तुम 
महान पुण्यशाली हो | 
हरिवशपुराण, में कहा है --- 


अम्यचिते तपोवृष्य घर्मतीयंकरे गते। 
दानतीयंकरं॑ देवा: साभिषेकसपूजयन्‌ ॥६--१६६॥ 


धर्मतीर्थकर वृषभदेव_भगवान की यूजा के पदचात ततोवद्ध 
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के हेतु प्रस्थान करने के ब्रतंतर देवताओं ने दान-तीर्थंकर महाराज 
श्रेयांस की अभिषेक पूर्वक पूजा की । 
तीर्थकरों की पारणा का काल 
आमम में लिखा है :-- 
वर्षेणपारणाद्यस्थ णिनेद्धस्थ प्रकीतिता। 
तृतीयदिवसेकन्येषां पारणा प्रथम सता ॥६०--२३७ हरिवंशपुराण।। 
श्रादि तीर्थंकर की प्रथम पारणा एक वर्ष के उपरान्त हुई थी । 
शेष तीर्थकरों ने तीसरे दिन प्रणा की थी । 


अक्षय तृतीया के पूर्व राजकुमार श्रेयांस की जो लौकिक 

स्थिति थी, उसमें आहार दान के उपरान्त लोकोत्तर परिवर्तन हो 

, गया । श्रव वे दानशिरोमणि, पुण्यवान नररत्न कहलाने लगे। 

वे विश्वपूृज्य वन गए । महान्‌ आत्माओं का संपर्क ऋवर्णनीय 

कल्याणदायी बन जाता है । इस दान की श्रनुमोदना द्वारा बहुत लोगों 
ने पुष्य का भण्डार पूर्ण किया । 


निर्मित्त कारण का महत्व 
बाह्य समर्थ उज्ज्वल निमित्त कारण का भी बड़ा महत्व है । 
महापुराणकार का कथन है :-- 
दानानुमोदनात्युण्य॑. परोषि बहुवोड्भजनू। 
पयासाद्य पर रत्नं॑ स्फटिकस्तहुचि भजेत्‌ ॥२०--१०७॥ 
उस तीर्थंकर के दान की श्रनुमोदना द्वारा बहुत से लोगों ने 
परम पुण्य को श्राप्त किया था जैसे स्फटिकमणि ग्रन्य उत्कृष्ट रत्न के 
संपर्क को प्राप्तकर उस रत्व की दीप्ति को धारण करता है। 
जिनकी यह समझ है कि निमित्तकारण कुछ नहीं करता है, 
उनके संदेह तिवारणार्थ आमम में कहा है :---- 
कारणं परिणात्तः स्थाद्‌ वंधने पुष्यपापयों:[ 
बाह्वं तु कारण प्राहुं: भराप्ताः कारण-कारणम्‌ ।१२९०--१०७॥ 


श्ब्३ ] तोर्षेकर 


पुण्यकर्म तथा पाप कर्म के बन्ध में जीव के भाव कारण हे 
भगवान ने कहा है कि बाह्य कारण उस परिणाम ग्र्थात्‌ भाव रूप 
कारण के कारण हे । इससे भावों की पवित्ञता के लिए योग्य 
बाह्य साधनों का भी पआ्राश्नय ग्रहण करने में सदा प्रयत्तशील रहना 
चाहिए । 


ती्थेंकरों की पारणए 
ऋषभताथ भगवान ने इक्षुरस लिया था, यह्‌ बात सर्वत्र 
प्रसिद्ध है । शेप तीर्थकरो ने गोक्षीर से बनाए गए श्रेष्ठ अन्न का आहार 
किया था। हरिवशपुराण में कहा है “-- 
आद्येनेश्तुरसो दिव्यः पारणायां पवित्रितः ॥ 
अस्यैर्ग क्षौरनिष्पन्न-परसाप्न सलालसे: ६०--२३८॥। 


क्या दूध सदोष है ? 
आजकल कोई-कोई लोग नवयुग के वातावरण से प्रभावित 

हो दूध को मास सदृश सोचते हे । यह दृष्टि असम्यक्‌ है। दूध 
यदि सदोष होता, तो परम दयालु, सर्व परिग्रह त्यागी तथा समस्त 
भोगो का भी परित्याग करने वाले तीर्थकर भगवान उसको आहार में 
बयो ग्रहण करते ? मधुर होते हुए भी मधु को, जीवों का विघातक 
होने से जैसे जिनागम में त्याज्य कहा है, उसी प्रकार वे त्रिकालदर्शी 
जिनेद्ध दूध को भी त्याज्य कह देते । दूध दुहने के बाद अन्तर्मूह्त 
अर्थात्‌ ४५ मिनिट के भीतर उष्ण करने से निर्दोष है, 
ऐसा जैनाचार-प्रन्यो में वर्णन है। दूध में सदोपता होती 
तो परमागम तीर्थंकर भगवान की भूति के अभिषेक के लिए 
दूध का क्‍यों विधान करता ? पद्मपुराण में भगवान के 
जल, घृतादि के द्वारा अभिषेक का महत्व बताते हुए लिखा है :-- 

अभिषेक जिनेन्द्राणा विधाय क्षीरघारया । 

विमाने क्षीरघवले जायते परमदुतिः 0३२--१६६१॥ 
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जो जिनेस्र भगवान का दुग्ख की धारा द्वारा प्रभिषेक 
करते हैं, थे क्षीर सदृश धवल विमान में जन्म लेकर निर्मल दीप्ति 
जो प्राप्त करते हैं। 


हरिवंशपुराण में भी उक्त कथन का इस प्रकार समर्थन 
किया गया है; 
क्षीरेलुरस-घारोध॑-घुत-दष्युदकादिभि: । 
अभिविच्य जिनेस्धा्वासचिता नुसुरासुरं:॥२२--२१॥ 
क्षीर तथा इक्षुकी घारा के प्रवाह रा तथा घृत, दधि, जल 
ग्रादि से जिनेद्ध देव की अ्रभिपेक पूर्वक जो पूजा करता है, वह मनुष्यों 
तथा सुरासुरों द्वारा पूजित होता है। 


ग्रायुर्वेद का श्रभिसत 

दूध के विषय में आयुर्वेद शास्त्र कहता है, कि भोजन पहले 
खलभाग रूप परिणत होता है ! इसके पश्चात्‌ वह रस रूपता घारण 
करता है । रस बनने के अनन्तर दूब का रक्त वनता है । घारोप्ण 
दूध को इसीलिए श्रामुर्वेद में महत्वपूर्ण कहा है कि वह तत्काल ही 
शरीर में जाकर रुधिर रुप पर्याय को प्राप्त करता है। दूध को 
भोरस कहने से भी स्पप्ट होता है कि वह रस रूप पर्याय है । दूध को 
दुहने से गाय क्षीण नहीं होती, किन्तु रक्त निकालने से उस जीव में 
क्षीणता आती है, वेदना की वृद्धि होती है । दूध के सेवन से 
सात्विक भावों का उदय होता है। रुधिर, मांसादि सेवी नर ऋर 
परिणामी वन जाते हैं । है 

दूध में मांस का दोए माना जाय, तो सभी मनुष्य मांसमक्षी 
व्याध्य आदि की श्रेणी में श्रा जावेंगे, क्योंकि बिना दूब फिये बालक का 
प्रारम्भिक जीवन ही असम्भव है । शरीर रचना की दृष्टि से मनुष्य 
की समानता शाक तथा फल भोजी प्राणियों के साथ है । मांसमक्षी 


निरत्तर 5 चंदल तथा दुष्ट स्वभाव वाले होते हैँ जवकि 
दूध के सेवन से ऐसी वात नहीं होती है । 


श्ड ] तीर्षकर 


जो दूध को सदोष सोचते है, वे वानी भी नही पी सकते ? 
पानी में जलचर जीवो का सदा निवास रहता है। उतका जन्म- 
मरण उसी के भीतर होता है | उनका मल, मूत्रादि भी उसके भीतर 
हु करता है, फिर भी सभी लोग जल को पवित्र मानते है । इसी 
प्रकार गतानुगरतिकता या ऑंध-परेंपरा का त्याग कर यदि मनुष्य 
मस्तिष्क, अनुभव तथा सद्विचार से काम लेगा, तो उसे शुद्ध साधना 
हारा प्राप्त मर्यादा के भीतर उप्ण किया गया तथा सावधानी पूर्वक 


शुचिता के साथ सुरक्षित किया गया दूध अरभक्ष्य कोटि के योग्य नही 
दिखेगा । 


आ्राश्चय की बात 

यह देखकर आदचये होता है कि सरासर अशुच्ति भोजन पान 
को करते हुए मांसाहार के दोषी लोग अहिंसात्मक प्रवृत्ति 
वालों के उज्ज्वल कार्यो को भी सकलक सोचते हे । उन्हे रात्रि भोजन 
में दोष नहीं दिखता, अनछने जल के पीने में सकोच नही होता, अशुद्ध 
अचार आदि के भक्षण करने में तथा मधु सेवन करने में 
निर्दोपषता दिखती है। मधु की एक बिन्दु भक्षण करने में 
जीव घात का महान पाप लगता है, किन्तु वे उसे निर्दोष, बल- 
दायक मानकर थिना सकोच के सेवन करते हे, और अपने को अहिंसा 
ब्रती सोचते हें । 

अहिसा के क्षेत्र में अतिम प्रामाणिक निर्णयदाता के रूप 
में जिनेन्द्र की वाणी की प्रतिष्ठा है। उस जिनागम के प्रकाश में दूध 
के विधय में अभक्ष्यता का भ्रम दूर करना चाहिए। वैसे रस का 


परित्याग करने वाला ब्रतो व्यक्ति घी, दूध आदि का त्याग इद्रियजय 
बी दृष्टि से किया करता है। 


प्रथम आहार दाता को महिमा 
जिनेन्द्र भगवान को प्रथम पारणा के दिन क्षोरादि निर्मित 


तोर्थकर [ १३५ 
पदार्थों के दाता तर रत्नों की सर्वत्र स्तुति की गई है । उत्तम पात्र 
को श्राह्मरदाता या तो उसी भव में मोक्ष को प्राप्त करता है या 
स्वर्ग का सुख भोगकर वह तीसरे भव में मुक्ति को पाता है । भगवान 
को प्रथम वार आहार देने वाले व्यक्ति के भाव भ्रवर्णीय उज्ज्वलता 
प्राप्त करते हैं । इससे वह उत्तम दाता झीघ हो तप का शरण ग्रहण 
कर अपना उद्धार करता है । हरिवंश्पुराण में कहा है :--- 

तपस्थिताइंच ते केचित्सिद्धास्तेनेच जन्मना ६ 

जिनांतें सिद्धि सन्येषां तुतोयें जन्मनि स्मृता ॥॥६०--२५२।॥॥ 

यह तो आध्यात्मिक श्रेष्ठ लाभ है कि दातार मोक्ष को प्राप्त 

करता है । तत्काल लाभ यह है कि दातार के भवन में श्रधिक से 
अधिक साढ़े वारह करोड़ और कम से कम इसका हजारवाँ भाग 
अर्थात्‌ एक लाख पत्चीस हजार रत्नों की वर्षा होती है । 


सत्पात्न के दाल की अपार महिमा है । पंचाइचरय सत्पात्र को 
आ्राह्मर के दाल में ही होते हैं ॥ इससे इसकी महत्ता इतर दासों की 
अपेक्षा स्पष्ट ज्ञात होती है । इसका कारण यह है कि इस आहारदान 
से वीतराम मुनीन्‍्द्रों की रत्नन्नय परिपालना में विशिष्ट सहायक उनके 
पवित्र शरीर का रक्षण होता है । गृहस्थ स्वयं श्रेष्ठ तप नहीं कर पाता 
हैं, कितु न्याय पूर्वक अपने प्राप्त द्रव्य के द्वारा वह महाव्ती का सहायक 
बनता है । इस कारण पात्र दान द्वारा गृहस्थ के षट्कर्मों अर्थात्‌ श्रसि, 
मी, कृषि, शिल्प, चाणिज्य, पशुपालन तथा चक्की, चूल्हादि पँचसूचा 
क्रियाओं द्वारा श्रजित महान दोषों का क्षग होता है । 


आहारदान का महत्व 

आहार दान को महत्व प्रदान करने का एक कारण यह भी 
है कि तीर्थंकर भगवान जैसे श्रेष्ठ पात्र की सेवा केवल आ्राहार दान 
द्वारा ही संभव है । उनको औषधि, शास्त्र तथा अभयदान कौन देगा ? 
शरीर नीरोग रहने से औषधि का प्रयोजन नहीं, स्वयं महान ज्ञादी 
होने से शास्त्र दान कीभी उयोपगत्ता नहीं प्रतीत होती, स्वयं शरणा- 
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गतो को अभयप्रदाता परम प्रभु को कौन अभय देगा ? आहार दान 
तो प्राय प्रत्येक दिन सभाव्य है । 


किसी अ्रसयमी को भोजन कराने का वह महत्व नही है, जो 
सयमी महान पुरुष को पवित्र भावों सहित आहारदान का है । सयमी 
आत्मा मे अपार अ्रात्म सामथ्ये रहती है । उसके प्रभाव से ग्राहारदान 
द्वारा सयम मे प्रकारान्तर से सहयोग देने वाले को स्वभावत महान 
लाभ होगा । श्रावक के लिए सत्पात्रदान मुख्य कार्य बताया गया है । 
भगवान की पूजा करना तथा पात्रदान देना गृहस्थ के आवश्यक कर्तव्य 
कहे गए है । इनके विना वास्तव में श्रावक नही कहा गया है । यदि 
श्रावक पात्रदान के कतंव्य को भूल जाम, तो मुनिपद का निर्वाह किस 
प्रकार होगा ? द्यानतराय जी ने ठीक ही लिखा है, 'बिन दान श्रावक 
साधु दोनो लहे नॉहि बोध को' । 


मुक्तिपुरी का प्रवेश द्वार 

कुछ लोग सत्पात्रदान के आतरिक रहस्य तथा सौन्दर्य को 
न समझ यह सोचते हें कि इस दान क॑ द्वारा पुण्यकर्म का बध होता 
है । इससे भोक्ष नही मिलता, अ्रत यह उपादेय नही है । इस विक्ृत 
विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला महाराज श्रेयॉसकुमार के 
जीवन पर दृष्टि डाले श्रौर समझे कि इस सत्पात्र दान में कितना रस 
है? लोकिक श्रेष्ठ अम्युदय, प्रतिप्ठादि प्राप्ति के पश्चात सकल सयम 
का शरण लेकर दानशिरोमणि श्रेयॉस राजा कर्मक्षय कर सिद्ध 
भगवान बने । दान के माध्यम से गृहस्थ सत्पुरुषो के निकट सपर्के 
में आता है और जिस प्रकार पारस के सपक से लोहा सुवर्ण बनता 
है, उसी प्रकार लोह सदुश पतित प्राणी पारस रूप मत्पुरुष के संपर्क 
द्वारा क्रमझ. उन्नति करता हुआ परज्योति परमात्मा बनता है । आरभ 
और परिय्रह के मध्य निमर्न गृहस्थ के लिए पृण्य-पाप बध को त्याग 
कर वीतरामता प्राप्त करना शक्‍य नही है । यदि माया जाल के मध्य 
रहते हुए मी गृहस्थ कमंजाल काट सकता, तो तीर्थंकर भगवान 


शीघकर !.- न 


साम्राज्यादि का परित्याग कर क्यों दिगमस्वर साधु बनते ? अ्रतएव 
गृहस्थ का कंव्य है कि मुक्ति की उपलब्धि को जीवन का केन्द्र विन्दु 
भानकर उस ओर आगम के अनुसार प्रवृत्ति करे । श्रनुभवी तथा 
सिद्धहस्त व्यक्तियों का मार्ग दर्शन छोड़कर अज्ञानी, अविवेकी तथा 
अतत्वज्ञ का अवलंवन स्वीकार करने वाला संस्तार-सिघु के मध्य 
डूबे बिना नहीं रहता। 


बाल द्वारा जनहित 
इस कारण चतुर गृहस्थ का कर्तव्य है कि वह सत्पात्र दान 
के विषय में भ्रत्यधिक उत्साह धारण करे । श्वावक के सप्तशीलों में 
अतिथि-संविभाग नामक ब्रत वत्ताया गया है । यदि गृहस्थ इस बात 
के भह॒त्व को समझकर विवेक पूर्वक द्रव्यादि का उपयोग करे तो 
जगत्‌ में संपन्न वर्ग तथा निर्यनवर्भ के बीच जो क्र संघर्ष प्रारम्भ 
हुप्रा हैं, उसका मधुर रूप में परिणमन हो सकता है । 
स्वामी समंतभद्र की यह वाणी कितनी मामिक तथा 
अर्थवती है :-- 
उच्चे गज प्रणते भोगो दानादुपासनात्यूजा । 
भक्‍्ते; सुन्दरख्प॑ स्तबनात्कीतिस्तपोनिधिपु (११५॥२रनफरंड श्रायकाचार 
तपोनिधि साधुओ्रों को प्रणाम करने से उच्चगोत्र, दान देने 
से भोग्य सामग्री की विपुलता, उनकी उपासना से पूजा, भवित करने 
से सुन्दर रूप तथा उनकी स्तुति करने से कीति की प्राप्ति होती है । 
बुद्धिमान मतृष्य का कतंव्य है कि साधुओं को प्रणाम करे, 
उसको उपासना करे, भक्ति करे तथा स्तवन करे । इन कार्यों के फल 
स्वरूप उसे उपरोक्त समस्त सदगुणों तथा विशेषताओं की उप- 


लब्धि होगी । 
अनुमोदना का सुफल 


जो व्यक्ति सत्पात्रों के दान की हृदय से अनुमोदना करते 
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है, वे भी सुफल को प्राप्त करते हे । भगवान वृषभनाथ के जीव ने राजा 
वज्जजघ की पर्याय में जो चारण मुनियुगल को आहारदान दिया था, 
उनकी प्रन्‌मोदना नकुल, सिंह, वानर तथा शूकर के जीवों ने की थी, 
उस अनुमोदना के कारण वे चारो जीव उत्तम भोगभूमि में उत्पन्न 
हुए थे । महापुराण में बताया है कि इन पशुओं को जातिस्मरण हो 
गया था| इससे उनके भाव ससार से बहुत ही विरवत हो गए थे । 
चारणमुनि दमधर स्वामी ने भगवान ऋषभदेव के जीव बज्जंघ 
से कहा था -- 
भवद्दानातुमोरेन बद्धायुप्काः कुरुष्दमी । 
ततोष़्मोभो तिमुत्सुज्य स्थिता घ॒र्मेध्र वाधिनः ॥८--र४ २१। 
राजन्‌ ' आपके दान की अनुमोदना करने से इन नकुल, 
वानर, सिह तथा शूकर ने उत्तम भोगभूमि की झ्रायु बंध किया है, 
इस कारण मे धर्म श्रवण करने की इच्छा से यहाँ निर्भय होकर 
बैठे हे - 
इत्तोष्ठले भवे भाविन्पपुनभंवतां भवान्‌ 
भविता5मी च॑ तत्नंव भवे सेत्स्पन्त्यसंशयम्‌ ॥॥२४४॥। 
इस भव से आगामी श्राठवें भव में तुम तीर्थंकर वृषभनाथ 
होकर मोक्ष प्राप्त करोये और उसी भव में ये सब भी निश्चय से 
सिद्ध होगे। 
श्रीमती च भवत्तोषे दानतीथ्थ॑प्रव्तकः । 
श्रेयान्‌ भूत्त्या परंभेयः ्भिष्यति न संशयः ॥२४६॥। 
श्रीमती का जीव भी आपके तोथे में दानतीथें का प्रवतेक 
राजा श्रेयास होकर उत्कृष्ट कल्याण रूप मोक्ष को प्राप्त करेगा इसमें 


सशय नही है। 


इस वर्णन से धर्मात्मा व्यक्ति की समझ में यह बात श्रा 
जायेगी कि पात्रदान तथा उसकी गनुमोदना के द्वारा वज्जजंघ, श्रीमती 
ठथा सिह आदि ने महान्‌ पुष्य का वेंघ करके मोगभूमि श्रादि से अपूर्व 
सूख भोग गौर क्रमशः उन्नति कर उन सबने मोक्ष-पदवी प्राप्त की, 


१३६ 
इसलिए उनके समान उज्ज्वल पुष्य के संग्रह में विवेकी गृहस्थों की 
प्रवृत्ति कल्याणकारी है; क्योंकि इससे उवत जीवों के समान यह 
आत्मा विकास को प्राप्त कर निर्वाण अवस्था को प्राप्त कर सकेगा । 
मिथ्यादृष्टि भी सत्पाव्दान की हादिक अनुमोदना करके उत्तम 
भोगभूमि में अपार सुख प्राप्त करता है । मुनिभक्ति की बड़ी महिमा 


है । 


तीयेकर [ 


श्रात्म-निरीक्षण 


आझचये की वात है कि मनुष्य आत्म निरीक्षण कर सत्यता 
पूर्वक यह सोचने का प्रयत्न नहीं करता, कि में हिसा, माया, असत्य, 
प्रमादादि की मलिनता में डूब रहा हूँ तथा जीवन दीप वुझने के बाद 
अपनी गसत्‌ प्रवृत्ति तथा आतंध्यान-रौद्रध्यान के फलस्वरूप तिय॑च- 
गति की निपट ग्रज्ञानी की स्थिति में पहुंचूँगा, अथवा ग्रनन्त दु:खों से 
पूर्ण तरक में निवास करूंगा | यह विचारकर बड़ी व्यथा होती है, 
कि आजकल पढ़कर आदमी झादश जीवन बनाने से विमुख होकर 
दूसरों को ठगने के साथ साथ अपने आपको ही टगते संकोच नहीं 
करता । असत्‌ तर्क का आश्रय ले यह अपनी स्वच्छन्द पापमयी 
प्रवृत्तियों पर परम पवित्र अध्यात्मगाद का मनोहर आवरण डालता 
हुआ ऐंसा प्रतीत होता है, जैसे कोई मूढ़ अपने शरीर के भयेकर फोड़ 
की पीप आदि जहरीली सामग्री को विन साफ किए ऊपर से सुन्दर 
दिखनेवाला वस्त्र पहिनकर उसे ढांक ले । इस प्रक्रिया से वह घाव 
ओर भयंकररूप होता है । इसी भ्रकार पुण्य के साधनों में दोषदर्शन 
करता हुआ तथा उनको छोड़कर पाप कार्यो में निमग्स रहने वाला 
मृहस्थ ऐसा ही विचार विहीन है, जैसे पानी को छोड़कर पेट्रोल राशि 
द्वारा शरीर को स्वच्छ करवे के साथ अग्नि के समीप बैठने काला 
व्यक्ति, जो क्षण भर में अपनी विचार शून्य॒ता के कारण जलकर भस्म 


हो जाता है । 


श्ध्ण पु तोपकर 


श्रमंगल प्रवृत्ति 

आ्राज के यूग में भोग-विलास की सामग्री प्रचुर रूप में 
मनुष्य का धन ले लेती है । परोपकार, दान, पुण्य के लिए उसके पास 
देने योग्य द्रव्य कणथ्निता से बच पाता है; ऐसी स्थिति में भी जो 
अव्तिपूरवेक पात्रदातादि कार्य करते हे, वे यथार्य मे स्तुति के पात्र हैं। 
किन्तु ऐसे सात्विक दान देतेवालो को देखकर कोई-कोई उवकीं 
अनुप्तोदना के बदले गन में कुढते हे, दु खी होते हे भौर उस दान की 
निन्‍द्रा करते हें । पाप कार्यो में पाती की तरह पैसे का बह्यया जाना इन 


लोगी को कष्ट नही देता, क्योंकि ऐसा करना उनको अपनी प्रतिष्ठा के 
अ्नुरुष लगता है। 


अस्तात्विक कार्यो में अपती धनसम्पत्ति का व्यय करने वाला 
रत्नत्रयधारी मुनीन्द्रों की योग्य सेवा, परिचर्या में द्रव्य-व्यय का झ्रानन्द 
नहीं जानता । कुगति में जाने वाले जीव के भाव तथा आचरण 
धर्म तथा धर्मात्माओरों के प्रतिकूल हुआ करते हैं। नीचगति में 
जाने वाले प्राणी बहुत है, सुगति में जाते वालो की संख्या न्यून है, 
इसलिए हिसा, माया, लोभादि के पथ मे श्रवृत्त होने वाले अ्रधिक 
मिलते हूँ झौर भ्राज के कलिकाल मे ऐसो की वृद्धि दुख अवदय पैदा 
करती है, किन्तु उसे देखकर आश्चर्य नही होता । 


यदि इस काल में लोग अधर्म की ओरोर प्रवृत्ति न करे, तो फिर 
यह दुषमा काल ही क्यों कहा जाता ? जीब की ग्रधर्म की ओर भ्रवृत्ति 
के लिये प्रेरणाप्रद प्रचुर सामग्री थत्र-तत्र मिलती है । पूर्व में कुदान, 
उतप करने के फ्लसे आज पापमयी जीवन बिताते हुए भी घन 
वैभव सम्पन्न लोगी को देखकर भ्रमवश लोग यह मान बेठतें हैं, 
कि सदाचार का कोई मूल्य नहीं है। वेचारी शीलबतो सत्ती 
कप्टपूवंक जीवन निर्वाह कर पाती है श्र हीनाचरण वाली नलनाएँ 
विलासी पुरुषों के कारण वेभव के साथ सुखी और समद्ध दिखाई 
पड़ती हैं। ऐसी ही अन्यत्र भो विचित्र दशा दिखाई पड़ती है । 


तोचंकर [ (४१ 
ऐसी स्थिति में सद्धमें में श्रद्धा रखकर सत्पात्रदानादि में अपनी 
सम्पत्ति आदि का उपयोग करने वाले व्यक्ति बिरले हैं । उनका 
भविष्य उज्ज्वल है और पाप प्रवृत्तियों में लगे लोगों का जीवन भावी 
पृतन का निश्चायक है। प्रायः देखा जाता है कि श्रसदाचार के 
मार्ग में लगने वाले जीव की इसी जन्म में दुगंति हुआ करती है । श्रतः 
सज्जन पुरुषों को सत्कार्य में सदा तत्पर रहना चाहिये । 


अधर्स से पतन 


आगामी जीवन के विषय में सर्वत्र प्रणीत आगम कहता 
है; धर्म के द्वारा आत्मा उ्वंगमन करता है तथा अ्रधम द्वारा उसका 
नरकादि गत्तियों में पतन होता है :-- 

धर्मेणात्मा श्रजत्यूध्डमू, भ्रधर्मेण पतत्यचः ।॥१०--११॥॥ 


नरक गति में जाकर दुःख भोगने वाले कौन जीब हैं इस 
प्रश्न का उत्तर देते हुए महापुराणकार ने लिखा है कि साथ्‌ वर्ग के 


प्रति दोष लगाने वाले, उनसे द्वेप करने वाले आदि जीवों का नरक 
में पतन होता है । 


सत्पुरुषों की लिदा से घोर पाप 

आजकल त्यागी तथा मुनि निन्दा के कार्य में भ्रत्पज् नहीं, 
पतित जीवनवाले बड़े-बड़े शास्त्रज्ञ भी गये के साथ प्रवत्त होकर जन- 
साधारण के मन को मलिन बताते हैं । हमें समाज में मोरव प्राप्त 
ज्ञानमद, तथा प्रभुता के मदवाले ऐसे अनेक व्यक्ति मिले, जो किसी 
साधु का परिचय विना प्राप्त किए ही अपनी मुखरूपी वाँवी से दप्ट 


वचन रूपी विपघर को निकाला करते हैं । वे यह नहीं सोचते कि 
इसका आगे क्या फल होगा ? 


उम्रतपस्वी १०८ चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शाॉतिसागर्‌ 


गगर महाराज 
में एक बार कहा था, कि लोग साथु निदा का क्या दुष्परिणाम 


रिणाम होता 


श्डर तोर्यकर 


है, इसे भूल जाते हैं । साधु का जीवन तो गाय के समान है | डर्स 
निरपराधी साधु की यदि कोई निन्‍्दा करता है तो वह उसका 
प्रत्युत्तर न देकर उसको जात भाव से सहन करता है । 


चेतावनी 
महापुराणकार की यह चेतावनी ध्यान देन योग्य है :--ते 
नरा पापभारेण प्रविशति रसातलम्‌--मरे पुए्ण कौन है जो पाप 
के भार से रसातल में (नरक में) पहुँचते हे ? इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए आचार्य कहते है -- 
ये शव मिध्यादृष्म ऋूरा रोद्ध्यानपरायणाः। 
सत्वेषु निरनुक्रोशाः बंद्धारम्भपरिप्रहाः ॥१०--२३॥ 
धर्मद्रहइव॒ ये. नित्यम्‌ भ्रधमंपरिषोपका: 
दूधकाः साधुवर्भस्थ सात्सयोपहताश्च थे॥।२४॥ 
रुष्यन्त्थकारण ये च निप्रेग्येभ्मो४तिपातकाः । 
मुनिभ्यों धर्मशीलेभ्यो मघुरतसाशने रताः॥२५॥ 
वधकान्‌ पोषमित्वान्यजीदाना येघतिनिधू णाः । 
खाउका मघुमासस्य तेषां ये चानुमोदकाः॥२६॥। 
जो मिथ्यादृष्टि है, रोद्रध्यान में तत्पर है, प्राणियों में सदा 
निर्देय रहते है, बहुत आरम्भ और परिग्रह रखते है, सदा धर्म से 
द्ोह करते है, अधर्म में सतोप रखते हे, साधुओं की निन्‍दा करती हें, 
मात्सयें सयुबत है, धर्म सेवन करने वाले परिग्रहरद्ित मुनियों से 
बिना कारण ही क्रोध करते हे, अतिशय पापी है, मधु और माँस खाने 
में तत्पर है, अन्य जीवो की हिंसा करने वाले कुत्ता, बिल्ली श्रादि 
पशुओं को पालते है, अतिशय निर्देय हैं, स्वयं मधु, मॉस खाते हें ओर 
उनके खाने वालो की अनुमोदना करते है; वे जीव पाप के भार से 
नरक में प्रवेश करते है । 
जिदनीय प्रदुक्ति 
कुछ लोग प्रसन्नतापूर्वक साधुओं का अवर्णवाद करते हूँ, 


त्तीयंकर [. र४३ 


उनपर मिथ्या दोष लगाते हैँ । कभी अल्प दोष होता है तो उसे बढ़ाकर 
प्रचार करते हैं | एक वार देखे दोष का प्रायश्चित्त लेते पर भी ये 
साधु को जीवन भर उस दोष से लिप्त मानते हैं । ऐसे लोग कहते हा 
हम समालोचना मात्र करते हैं । हमारा भाव निन्‍्दा का नहीं है 
मथा्थे में यह आ्रात्मवंचना हैं । 


ऐसे सज्जन यह सोर्चे, कि क्या स्थितिकरण और उपगूहन 
अंगों का अर्थ यही मानता उचित है, कि पत्रों में साधुओं के विरुद्ध 
सन भाते दूषण छापते जावें और यह कहते जावें कि उससे धर्म को 
कोई क्षत्ति नहीं पहुँचती । जननी और जनक में अपनी संतति के 
प्रति जिस ममतामयी दृष्टि का सख्भाव रहता है, क्‍या ऐसी दृष्टि 
इन लोगों की रहती है, जो गृूण पर पर्दा डालकर बुराई को ही 
बढ़ाकर साधुओं को लांछित करते हें? कभी कपायोदयवद्श किसी 
साधु में कोई दोष श्र गया, तो वाल-चिकित्सक के समान ऐसे साधुझों 
को कुशल धर्मात्मा द्वारा अंतरज्भ चिकित्सा कराती चाहिए । ऐसा 
न कर पत्रोंमें निंदा छापनेसे वीतराग संस्कृतिके विपक्षी लोग श्रहिसा 
धर्मका उपहास करते हैं । यह वात ये महानुभाव नहीं सोचते; यह 
दुःख की बात है। 


श्रेशिक का उदाहरण 

साथ परमेष्ठी के महत्व को भूलने वाले ये पढ़े लिखे निंदक 
महानुभाव कृपा कर महामंडलेइवर राजा श्रेणिक के उदाहरण को 
दृष्टि पथ में रखें तो उचित हो | मिथ्यात्व की अवस्था में श्रेणिक राजा 
ने! यक्षोघर मुनिराज के गले में मरा सर्प डाला था, इस दुष्ट कार्य 
के कारण श्रेणिक से नरकायु का वन्‍्ध किया था । वह बन्च तीर्थंकर 
महाचीर प्रभु के समवश्रण में बहुत समय तक रहने पर भी छठ नहीं 

श्‌ तो मुनिवधानंदस्तीज्ो मिथ्यादृश्ा मया। 

येनापुप्कर्म दुर्मोच बढ्धं इ्वाओं गति प्रसि। पहापुराण २-२४॥॥ 





श्ब्र ] शोयेकर 


है, इसे भूल जाते है । साधु का जीवन तो गाय के समान है । उस 
निरपराधी साधु की यदि कोई निन्‍्दा करता है तो वह उसका 
प्रत्युत्तर न देकर उसको शाँत भाव से सहन करता है। 


चेतावनी हि 
महापुराणकार की यह चेतावनी ध्यान देन बोग्य है +वें 

नरा. पापभारेण प्रविशति रसातलम्‌'--वें पुरुष कौन हैं जो पाप 
के भार से रसातल में (नरफ मे) पहुँचते है ? इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए आचार्य कहते है -- 

थे व मिय्यादृशः करा रोद्रध्यानपरायणाः। 

सत्वेषु. निरनुक्ोशाः बहुएस्म्भपरिप्रहः १०--२३॥ 

धर्मद्रहश्व॒ ये नित्यम्‌ अधमंपरिपोषकाः । 

दूपकाः साथधुवर्गस्थ माह्कमोंपहताइच ये ॥२४॥ 

रुप्यन्त्यकारणं ये च मिग्र॑न्येभ्योडतिपातका' । 

मुनिभ्यो धर्मशोलेस्यो सघुरासाशने रताः॥२५॥ 

बधकान्‌ पोष यित्वान्यजीदानों से४तिनिधुं णाः ६ 

लाइका मधुमासस्थ तेषां ये चानुमोदकाः॥२६॥ 
जो मिथ्यादृष्टि है, रौद्गध्यान में तत्पर है, प्राणियों में सदा 

निर्देय रहते है, बहुत आरम्भ और परिग्रह रखते है, सदा धर्म से 
द्रोह करते हे, अधर्म मे सतोप रखते है, साधुओं की निन्‍दा करते हे, 
मात्सय सयुकत है, धर्म सेवन करने वाले परिग्रहरहित मुनियों से 
बिना कारण ही ऋध करते है, अतिशय पापी हे, मधु और साँस खाने 
में शत्पर है, अन्य जीवों की हिला करने घाले कु्या, बिल्ली आदि 
पशुओ्रों को पालते हे, अ्तिशय निर्दय हे; स्वयं मधु, मास खाते हैं और 
उनके खाने वालो की झनुमीदना करते हे; वे जीद पाप के भार से 
नरक में प्रवेश करते हे । 


निदनीप प्रवृत्ति 
कुछ लोग प्रसन्नतापूर्वक साधुओं का अवर्णवाद करते है, 


तीथकर [ (४३ 


उनपर मिथ्या दोष लगाते हैं। कभी अल्प दोष होता है तो उसे बढ़ाकर 
प्रचार करते हैं । एक बार देखे दोप का प्रायश्चित्त लेने पर भी ये 
साथु को जीवन भर उस दोप से लिप्त मानते हैं । ऐसे लोग बहते हैं 
हम समालोचना मात्र करते हैं । हमारा भाव निन्‍्दा का नहीं है । 
यथार्थ में यह श्रात्मबंचना है । 


ऐसे सज्जन थह सोचें, कि क्या स्थितिकरण और उपगूहन 
अंगों का अर्थ यहीं मानना उचित है, कि पत्रों में साधुओरों के विरुद्ध 
मन भाने दूषण छापते जादें और यह कहते जावें कि उससे घर्म को 
कोई क्षति नहीं पहुँचती ! जननी और जनक में श्रपनी संतति के 
प्रति जिस ममतामयी दुष्टि का सद्भाव रहता है, बया ऐसी दृष्टि 
इन लोगों की रहती है, जो गुण पर पर्दा डालकर बुराई को ही 
बढ़ाकर साधुओं को लांछित करते हें ? कभी कपायोदयबद किसी 
साधु में कोई दोप आरा गया, तो वाल-चिकित्सक के समान ऐसे साधुश्रों 
की कुशल घर्मात्मा हारा अंतरज्ञ चिकित्सा करानी चाहिए । ऐसा 
न कर पत्रो्में निंदा छापनेसे वीतराग संस्कृतिके विषक्षी लोग भ्रहिसा 
धर्मका उपहास करते हैं । यह वात ये महानुभाव नहीं सोचते; यह 
दुः् की वात्त है। न्‍ 


श्रेरिक का उदाहरण 

साथु परमेष्ठी के महत्व को भूलने वाले ये पढ़े लिखे निदक 
महावुभाव कृपा कर महामंडलेइवर राजा श्रेणिक के उदाहरण को 
दृष्टि पथ में रखें तो उचित हो । मिथ्यात्व की अवस्था में श्रेणिक राजा 
ते' बश्योघर मुनिराज के गले में मरा सर्प डाला था, 
के कारण श्रेणिक ने नरकायु का वन्‍्च किया था | वह 
महावीर प्रभु के समवशरण में वहुत समय तक रहने पर 


इस दुष्ट कार्य 
बत्ध तीर्थंकर 
भी छूट नहीं 





६ इसो सुखिवानदस्ीब्ों पियादश पथ [ +7-77--- कझूतो मुनिवधानंदस्दीद्रों मिध्यादशा सया। 
येनायुप्कर्म दुर्मोचं वध स्वान्नीं गति अति ।मंहापुराण स्््त। 


श्र कोर्यकर 


सका । वीतराग, शात, गिस्पृह, निम्नेल्‍्थ साधुओं में विलक्षण शक्ति 
का सद्भाव पाया जाता है | इनको भक्ति वाला जीव स्वयमंव 
उन्नति को प्राप्त करता है, तथा निदक समृद्ध होते हुए भी शनेःशर्नेः 
पतन को प्राप्त करता है । 


भुनियों द्वारा अपार हित 


उत्तरपुराण मे बताया है कि महावीर तीर्थंकर का जीव बहुत 
भव पहले पुरुरवा भील था। वह सागरसेन मुनि को देखकर उनका वध 
करने को तत्पर था, कि उसकी स्त्री कालिका ने कहा “वनदेवाइचरतीमे 
मावधी ” (७४ पे, १८)-ये वन देवता हें । इनका वध नहीं करना 
चाहिए । इस प्रकार उन पाप काये को त्यागकर वह पुरुरवा उन 
मुनिराज के पास गया श्रौर उसने उनसे भद्य, मॉस तथा मधु 
त्याग रूप ब्रत लिए थे । इस प्रकार उस पतित आ्रात्मा का उद्धार 
दिगम्बर जैन साधु के नि्मित्त से हुआ था । इस तरह इन मुनिषो के 
द्वारा गणनातीत जीवो का कल्याण होता है । उन्र पावन-मूर्ति दया 
के देवताओं के प्रति वात्सल्य तथा भक्ति कल्याणदायी है । 


स्वामी समन्तमद्र ने स्थितीकरण का लक्षण करते हुए लिखा 
है, कि यह कार्य धर्म-वत्सल प्राज्ञ पुरुष करते हे । विकृत मनवाले मानव 
को भ्रंतचिकित्सा बालवबुद्धि व्यक्ति द्वारा सम्भव नही है । उस हृदय 
शुद्धि के कार्य को करने वाला धर्म प्रेमी तथा बुद्धिमान (धर्मवत्सलै. 
प्राज्े ) होना चाहिए । अयोग्य व्यक्ति यदि चिकित्सा कार्य मे प्रवृत्त 
होता है, तो उससे अहित अधिक होता है । आज जो भी निन्‍्दापूर्ण 
लेख लिखने में कुछ प्रवीणता घारण करता है, वह साधु की चुटि को 
देखकर घाव पर बेठने वाली मक्खी की तरह पीड़ा देने के साथ बाव 
को बढाने का कार्प करता है। 


त्ीर्पकर [ १४५ 
सज्जनों का कर्तव्य 
सत्पुर्षों को विपधरों से डरना नहीं चाहिए | नागदभनी 
रूप जिनभक्ति का आ्राश्रय ले आत्म शुद्धि के मार्ग में उन्नति करते 
जाना चाहिये । जिसके हृदय में वीतराग की भवित है, झगम की 
श्रद्धा है, यथाथे में उसका कोई भी बिगाड़ नहीं कर सकता है । 
आचार्य मानतुग का यह पद्म बहुत प्रेरणादायी है :--- 
सम्पूर्णमण्डलशब्रांफककलाकलाप- ॥ 
शुश्रपृणास्त्रिभुव् लव लन्धर्यान्ति ॥॥ 
ये संश्रितास्थिजगदीबबरनाय मेफस्‌ । 
फस्तान्विवार॒यति संचरतो यथेप्टम्‌ ॥१४॥। 


हें ऋषभनाथ भगवान [ पूर्णचस्द्रमा की कलाओं के समान 
आपके निर्मल गुण त्रिलोक को लांघतें हैं---तीन लोक में व्याप्त हो 
जाते हैँ । जिन्होंने त्रिभुवन के स्वामी एक आपका शरण ग्रहण किया 
है, उतको इच्छानुसार संचरण करते हुए कौन रोक सकता है ? 

इस विपय में इतना ही लिखना उचित प्रतीत होता हैं कि 
विवेक के प्रकाश में बात्सल्य दृष्टि को सजग रखते हुए सत्पुरुषों को 
साधु-भवित भ्ौर सेवा हारा अपने जीवत को सफल बनाते हुए जिनदेव 
से प्रार्थना करता चाहिए कि उनकी भक्ति के प्रसाद से संयमी की सेवा 
के प्रसाद रूप में स्वयं का जीवन भी उस साम्य भाव से भ्नप्राणित 
हो वीतरागवृत्ति की श्रोर अश्नसर हो । पं 


शरोर निग्रह हारा ध्यान-सिद्धि 

भगवान ने कठोर से कठोर तपोगिन में कर्मों को नष्ट करने 
का महान उद्योग अंगीकार किया था। इसमें संदेह नहीं है कि मनोजय 
के द्वारा कर्मो का क्षय होता है । उस मन को इन्द्रियों के द्वारा बिकार- 
वधेक सामग्री प्राप्त होती है । शरीर द्वारा कठोर तप करने से उच्मत्त 


इच्चियाँ ज्ांत हो जाती हें। आचार्य कहते हैं कि भगवान ने घोर 
श्० 


श्६ ] सीकर 


तपर्चरण किया थां। इसका कारण यह है --- 

निगृहीतशरौरेण निमृहीतान्यसशयम्‌ । 

चक्षरादीनि रुद्धेधुतेषुरद्ध मनो भवेत्‌ ॥२०--१७६॥ 

मनोरोधः पर ध्यातं तत्कर्कक्षयसाघनस्‌ ॥ 

ततोध्नन्तसु खावाप्ति' ततः काय॑ प्रकर्शयेत्‌ २०--१८०७ 

निश्चयसे शरीर का निग्रह होने से चश्षु आदि सभी इन्द्रियों का 

निग्रह हो जाता है और इन्द्रियो का निग्नह होने से मन का निरोध होता 
है[। मन का निरोध होना ही उत्कृष्ट ध्यान कहलाता है तथा यह 
ध्यान ही समस्त कर्मो के क्षय का साधन हैं। समस्त कर्मों का 
क्षय हो जाने से प्रनन्त सुख की श्राप्ति होती है; इसलिए शरीर 
को क्ृश करना चाहिए। 


शरीर को स्थूल बनाने योग्य सुमधुर सामग्री प्रदान करने 
से आ्रात्मा की निधि को प्रमाद रूपी चोर लूटने लगते है । शरीर की 
रक्षा इसलिए भ्रावश्यक है कि उसके द्वारा तप होता है। यथार्थ में 
साधु भ्रात्मणक्ति की वृद्धि को मुख्य लक्ष्य बनाते हुए शरीर को योग्य 
सामग्री प्रदान करते हे। पज्यपाद स्वामी का यह कथन गम्भीर 
भ्रतुभव पर प्रतिष्ठित है कि जीव का कल्याण तथा शरीर का हित इन 
दोनों में सधपं होता है, क्योकि '-- 
यज्जीवस्पोपकाराय तद्देहस्पापकारकम्‌। 
पहेहुस्पोपक्ाराय तल्जीवस्याप्कारकम्‌ १६७ 
जिस तपश्चर्या के द्वारा जीव का कल्याण होता है, उसके 


द्वारा शरीर की भलाई नही होती । जिसके द्वारा शरीर को लाभ 
पहुंचता है, उसके द्वारा आत्मा का हित नही होता । 


भगवान की वृत्ति 


निग्रेन्य भगवान वृषभदेव मुमुक्षु हे । ससार के अ्रनत दु.खो 
से छूटकर अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हे । इस कारण वे 
कर्मों को जलाने में तत्पर है । 


तीयेकर [. १४७ 
कर्मेन्घानानि निर्दश्युं उदतः स॒ तपोर्िनिना । 


दिदीप नितर्स धीरः प्रज्वलक्निय पवकः ॥२०-०-१८५॥ महापुराण 


वे वृषभदेव तीर्थकर तप रूपी अस्नि के हारा कर्म रूपी ईघन 
को जलाने को उद्यत हुए । अत्तः वे वीर प्रभु अत्यन्त देदीप्यमान अग्नि 
के समान झोमायमान होते थे | उस समय भगवाव असंख्यात गुण- 
श्रेणी रूप कर्मो की निर्जराकर रहे थे। वे भगवान भिन्नभिन्न 
निर्जन स्थलों पर जाकर आत्मध्यान किया करते थे । 
कदाचित्‌ गिरिकुंजेपु फदाचिद्‌ गिरिकन्दरे। 
कदाचिच्चाद्ि श्डुंेपु दध्यावध्यात्म-तत्ववित्‌ ॥२०--२११॥ 


अध्यात्मतत्व के ज्ञाता वे प्रभु कभी पर्वत के लतागृहों में, 
कभी गिरियुहाओं में, कभी पर्वत की शिखरों पर ध्यान किया करते थे । 
जिनसेन प्राचार्य कहते हैं :-- 
मौनी ध्यानो स निर्मानो देशान्‌ विहरन्‌ शर्नः। 
पर पुरिमतालास्यं सुधीरन्येथ्‌ रासदत्‌ ॥२०--२१८॥ 


अपूर्व ध्यान 
मौनी, ध्याती, दिर्मानी वे वुद्धिमान भगवान धीरे-धीरे अनेक 


देशों का विहार करते हुए एक दिन पुरिमतालपुर माम के नगर 
के समीप पहुँच गए ।* 


वहाँ वे नगर के समीपवर्ती शकट नामके उद्यान के बट वृक्ष 
के नीचे पूर्व दिशा की शोर मुख करके एक शिला पर ध्यान के 
हेतु विराजमान हो गए। उन्होंने सिद्ध परमेप्ठी के अनंत्तदर्गान, 
अनंत्ज्ञान, अनंतवीयं, सम्बक्त्व, सूक्ष्मत्व, अवगाहुनत्व, अव्यावाघत्व 
और अगुसुलधुत्व इन गुणों: का ध्यान किया । इतने लस्बे अभ्यास 
के द्वारा प्रभु का मदोबल अत्यन्त वर्धमान हो चुका है । 





_. #हखिगपुराण में दगर का बाय पावर बया आय पर 77777 में नगर का सलाम पूर्व॑ताखपुर तथा उद्यान का शकटास्य 
सास आया है। (सर्ग ६, २०५) । 


श्ष्घ ] तोर्षकर 


मोह से महायुद्ध 
अब थे मोह शत्रु का पूर्णतया सहार करने का प्रयत्त कर रहे 
है । वे प्रभु पहले भी मोहनीय कम से युद्ध कर चुके हें । इस भव से 
दो भव पहले वें बद्ननाभि चक्रवर्ती थे । उस समय उन्होने अपने पिता 
बजसेन तीर्थकर के पादमूल मे निग्नेन्थ दीक्षा लेकर पोडश कारण 
भावनाओं का चिंतवन किया था। महापुराण में कहा हैं “८ 
तती$सौं भावयामास भावितात्मा सुधीरधीः + 
स्वगुरोनिकटे तीथ्थकृत्वस्थागानि पोडशः॥११--६८॥ 
आ्रात्मा का चितवन करने वाले धीरवीर वज्जअनाभि मुनिराज 
| ने अपने पिता बऊसेन तीर्थकर के निकट तीर्थकरत्व में कारण सोलह 
कारण भावनाओं का चितवन किया था। 
िशुद्धभावनः सस्थ्ग्‌ विशुध्यन्‌ स्वॉव्शाद्धोंभः। 
तदोषशमकश्रेणी-सार रोह सुनोइवर, ५४८६४ 
विशुद्ध भावना वाले उन मुनीझ्वर ने झ्रात्म विशुद्धि को 
भली प्रकार बढाते हुए उपशम श्रेणी पर भ्रारोहण किया । अतर्मुहर्त 
पयनेन्त उन्होने उपश्ांत मोह श्रवस्था का ग्रनुभव किया । पश्चात्‌ वहाँ 
से च्युत होकर वे स्वस्थान अप्रमत्त गुणस्थान मे आ गए । ग्यारहवे 
गुणस्थान में उन्होने थारोहण किया था, क्योंकि उन्होंने मोहनीय कर्म 
का उपशमन किया था, क्षय नही किया था । इसके वाद दूसरी बार 
भी वे ग्यारहवे गुणस्थान को पह़ेंफे.._ यहाँ पहुंचने के पश्चात्‌ उनकी 
मृत्यु हो गई थी । इससे उ 
जिनसेन का कथन है - 
अ्नीयवार सार 


“ हुआ था। झाचार्य 


तीर्पकर [ शध६ 


नाम के ग्यारहवें गृणस्थान में उन्होंने प्राण विसर्जन कर सर्वार्थसिद्ध 
में जाकर अहमिद्धता प्राप्त की थी । 


इस प्रकार झुकलघ्यानी, शुद्धोपयोगी उन प्रभु का दो वार 
भोहनीय कर्म से युद्ध हो चूका था। मोहनीय का पूर्ण क्षय न करने के 
कारण ये सर्वार्थसिद्धि में तेतीस सागर पयेन्त अहमिद्ध रहे । गोम्मट- 
सार कमकाँड की गाथा ५५६ की संस्कृत टीका में लिखा है :-- 
उपश्ञांतगुणश्रेष्यां येपां सृत्युः प्रजाथते । 
अ्रहर्िद्धा भवन्त्पेते सर्वायंसिद्धिस्मनि ॥पृष्ठ ७६२॥ 
उपक्षांत-कपाय गुणस्थान में जिनकी मृत्यु होती है, थे 
सवर्थिसिद्धि विमान में अहमिल्द होते हैं । 





सोह के मूलोच्छेद का उद्योग 
ग्रव मोहतीय कर्म को जड़-मूल से तष्ट करने के लिए 
भगवान ने विशेष प्रकार की सामग्री एकत्रित की थी । एक कुशल 
शासक के रूप में उन्होंने विशेष प्रकार के योद्धा का रूप धारण 
किया था :-- 
छ्िससत्राणं तनुत्नं च तस्यासीत्‌ संबमदयम्‌। 
जैत्रमस्त्रंच सद्ध्यान मोहाराति विभित्सतः ॥२०--२३५७ 
भगवान ने मोहब्त्रु के क्षय करने के लिए इंद्रिय संयम को 
शिर की रक्षा करने वाला टोप और प्राणिसंयम को शरीर रक्षक 
कबंच वनाया था । उत्तम ध्यान को जयशील अस्त्र बनाया था । 


अंतर्युद्ध का चित्रण 


ध्यान के द्वारा कर्म झजुओं का पर-प्रकृतिरुप संक्रमण हो 
रहा था। कर्मों की शक्ति क्षीण हो रही थी ! अब भगवान ने क्षपक 
श्रेणी पर भ्रारोहण करने की पूर्ण तैयारी कर ली | क्षायिक सम्यवत्वी 
होने से मोहनीय की अनंता।नुबंधी चतुष्क तथा दर्शन-मोहब्रिक इन 
सात प्रकृतियों का क्षय हो चुका था । उन्होंने सातिदाय अग्रमत्त गुण 


श्ष्व ] तीर्मकर 


मोह से महायुद्ध हु 
अब वे मोह शत्रु का पूर्णतया संहार करने का भयल कर रहे 
हूँ । वे प्रभु पहले भी मोहनीय कर से युद्ध कर चुके हैं | इस अप; से 
दो भव पहले वे वद्यनाभि चक्रवर्ती थे । उस समय उन्होंने अपने पिता 
बज्जसेन तीर्थकर के पादमूल मे निग्रेन्थ दीक्षा लेकर पोड़श कारण 
भावनाओं का चितवन किया था । महापुराण में कहां है 
शतोषसी भावयामास भावितात्मा सुधीरधीः। 
ह्वगुरोनिकटे तीर्थकृत्वस्थागानि बोडशः ॥११-०६८॥ 
आत्मा का चितवन करने वाले घीरवीर वज्ञताभि मुनिराज 
| ने अपने पिता वज्वसेन तीर्थंकर के निकट तीर्थकरत्व में कारण सोलह 
कारण भावनाओं का चितवन किया था। 
पवशुद्धनावन+ सम्पग्‌ विशुध्यन्‌ स्वीविशुद्धीसः) 
तदोपशमकश्नेणी-सारूरोह मुनोइबरः ॥८६॥ 
विशुद्ध भावना वाले उन मुनीझ्वर ने आत्म विशुद्धि को 
भली प्रकार बढाते हुए उपशम श्रेणी पर आरोहण किया ! अतर्मुह्त 
पर्यन्त उन्होने उपद्यॉत मोह अवस्था का अनुभव किया । पदचात्‌ वहीँ 
से च्युत होकर वे स्वस्थान अप्रमत्त गुणस्थान में श्रा गए। ग्यारहवे 
गुणस्थान मे उन्होंने ग्रारोहण किया था, क्योकि उन्होंने मोहनीय कर्म 
का उपशमन किया था, क्षय नहीं किया था । इसके वाद दूसरी बार 
भी वे ग्यारहवें गुणस्थान को पहुँचे थे। वहाँ पहुँचने के पश्चात्‌ उनकी 
मृत्यु हो गई थी ५ इससे उसका सर्वार्भेसिद्धि मे जन्म हुआ था। झाचार्य 
जिनसेन का कथन हैं -- 
द्वितीधवार सारुद्ा श्रेणो-मुपशसादिकाम्‌। 
दृयक्‍्त्वध्यानभापूर्ण-समव परमस॑ शितः ॥११०॥ 
उपज्ञान्तगुणस्थान कृतप्राणविसर्जेनः । 
सर्वार्मेसिद्धिमासाद्य सप्रापत्‌ सोश्हमिद्धत्ताम्‌ ॥११-१११॥ 
वे पृथवत्ववितर्क ध्यान को पू्णेकर द्वितीय बार उपशम 
श्रेणी पर आरोहण कर उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त हुए । उपश्ञात्तकपाय 


सीर्यकर [ एच 


नाम के ग्यारहवें गुणस्थान में उन्होंने प्राण विसरजन कर सर्वा्यतिद्धि 
में जाकर अहमिन्धता प्राप्त की थी । 


इस प्रकार शुवलध्यानी, शुद्धोपयोगी उन प्रभु का दो बार 
मोहनीय कर्म से युद्ध हो चुका था। मोहनीय का पूर्ण क्षय न करने के 
कारण ये सर्वार्थसिद्धि में तेतीस सागर पर्यत्त भ्रहमित्द्ध रहे । गोम्मट- 
सार कर्मकॉंड की गाथा ५५६ की संस्कृत टीका में लिखा है :-- 
झपदातिगुणश्रेष्यां येषां मृत्यु: प्रजायते । 
अहमिद्या भक्‍न्‍्त्येते सर्वायसिद्धिस्॒मनि (पृष्ठ ७६२॥ 
उपशांत-कपाय गुणस्थान में जिनकी मृत्यु होती है, वे 
सर्वार्थसिद्धि विमान में अहमिन्द्र होते हें । 


मोह के मूलोच्छेद का उद्योग 
ग्रव मोहनीय कर्म को जड़-मूल से नप्ट करने के लिए 
भगवान ने विक्षेप प्रकार की सामग्री एकश्नित की थी। एक कुशल 
शासक के रूप में उन्होंने विशेष प्रकार के योद्धा का रूप घारण 
किया था :-- 
जिरस्त्रार्ण तनुत्न॑ व तस्पासोत्‌ संय्रयम्‌ 
जैन्रमस्त्रंच संवृध्यान मोहाराति बिभित्सतः॥२०--२३५॥॥ 
भगवान ने मोहबत्रु के क्षय करने के लिए इंद्रिय संयम को 
शिर की रक्षा करते वाला टोप और प्राणिसंयम को शरीर रक्षक 
कवच बनाया श्रा । उत्तम ध्यान को जयश्ञील अ्रस्त् थनाया था । 


अंतर्युद्ध का चित्रण 

028 द्वारा कर्म शत्रुओं का पर-प्रकृतिर्प संत्रमण हो 
रहा था । कर्मो की शबित क्षीण हो रही थी । अब भगवान ने क्षपक 
श्रेणी पर भारोहण करने की पूर्ण तेयारी कर ली। क्षायिक सम्यपत्वी 
होने से मोहनीय की अन॑त/नुवंबी चतुप्क तथा दर्शल-मोहनिक इन 
सात भक्षतियों का क्षय हो चुका था। उन्होंने सातिशय भ्रप्रमत्त गुण 


१५० ] तोप॑कर 


स्थान को प्राप्त किया । अधः प्रवृत्तकरण क॑ अंतर्मूहते पश्चात्‌ अपूर्व 
करण वास के आठवें गुणत्वान को प्राप्त किया । यहाँ एक भी कमे 
का क्षय नहीं होता है, ढिन्तु प्रत्येक समय में ग्रसख्यात गुणित रूप 
से कर प्रदेशो की सिर्जरा होती है । 


घबला टीका में लिखा है, "तदो अधापवत्तकरण कमेण 
राऊणतोगुहुत्तेण भ्रपुब्यकरणों होदि | सोण एक्क वि काम खबेदि, 
कितु समय पड़ि असखेज्ज-गुणसस्वेण पदेस-णिज्जरं करेंदि” (भाग 
१, पृ० २१६) | 


#सर्वाथसिद्धि में पूज्यपाद स्वामी कहते हे कि प्रपूर्वकरण 
क्षपक गुणस्थात बाला पाप प्रकृतियों की स्थिति तथा अनुभाग को 
स्यून करता है तथा शुभ प्रकृतियों के अनुभाग को वृद्धिगत करता है। 
/अपूर्वकरण-पयोगेणापूर्वफ रण-क्षपकगुणस्थान-व्यपदेशमनुभूष. तेता- 
भिलव-शुभाभिसधि-्तनूकृत-पापप्रक्ृति-रिथिव्यतुभागो. विवर्धित्त- 
शुभकर्मानुभवो” (भ्र० १०, सू० १, पृ० २३६) । इसके भरनतर 
अ्रतिवृत्तिकरण ग्रुणस्थान को प्राप्त करके सत्कर्म-प्राभुत के उपदेशा- 
भुसार स्त्यानगृद्धि, निद्वा-निद्रा, प्रचला-प्रचला नरकगत्ति, तिर्यचचगति, 
एक्ेन्द्रिगजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रिय जाति, गरक- 
गति प्रायोग्यानुपूर्वी, तियेगगति प्रायोग्यानुपूर्वी, आताप, उद्योत॑, 
स्थावर, सूक्ष्म ओर साधारण इन सोलह प्रक्ृतियों का क्षय करते है 
अ्तुहुतें के पश्चात्‌ वे प्रत्यास्यानावरण तथा प्रप्रत्याख्याता- 
वरण क्रोध, मान, साया सथा शोम रूप फषायाप्टक को नाश करते 
है। (घबला टीका भा० ३, पु० १ पृ० २१७) । 





+भुक्लध्यान तथा शुद्धोपयोग के सद्भाव में भी अपूर्वकरण गृशस्थान में 
पुष्य प्रकृतियों के झतुनाग की वृद्धि होती है तथा पाप का क्षपण होता है; 
श्रत॒ पृष्ठ और पुष्य को समाद मानने की एकरान्तदृष्टि अपोग्य है। 


तोर्यकर [१५१ 


कषायप्राभुत की देशना 

इस विषय में कपायप्राभूत शास्त्र की भिन्न प्रतिपादता है । 
उसके उपदेशानूसार पहले कपायराष्ठक का क्षय होता है; पश्चात्‌ उबत 
सोलह प्रकृतियाँ नष्ट होती हें । इसके अनन्तर नपुंसक वेद का क्षय 
करके अ्न्तर्मुहर्त के उपण्त स्त्रीवेद का क्षय होता है । पदचात्‌ 
नोकपाय पट्क का पुरुषवेद रुप में, पुरुपवेद का ्रेध संज्वलन में, क्रोध 
संज्वलन का मान संज्वलन में, मान संज्वलन का माया संज्वलत में 
माया संज्वलन का लोभ संज्वलन में क्रमशः वादर क्ृष्टि विभाग से 


क्षय करके वादर लोभ संज्वलन को कप करके सुक्ष्मसांपसाय 
शुणस्थान को प्राप्त करते हैं । 


क्षीणमोह गुरास्थान को प्राप्ति 

लोभ संज्वलन का क्षय कर क्षीण मोह नाम के बारहवें 
गुणस्थान को प्राप्त करते हैं । वहाँ उपात्त्य प्र्थात्‌ द्विचरिम समय में 
निद्रा तथा प्रचला प्रकृति का क्षय करके अन्तिम समय में पंच ज्ञाला- 
वरुण, चार दशेनावरण, पंच अन्तराय इन सोलह प्रकृतियों का क्षय 
करके सबोगकेवली जिन होते हैं । धवला टीका में लिखा है; “एदेस 
संह्ठिकम्मेणु खोणेस्‌ सओगिजिणों होदि। सजोगिणिणों ण किचि 
करम्मं खबेदि”/ (भाग १, पृ० २२३)--इस प्रकार साठ प्रकृतियों 
का क्षय करके सयोगी जिन होते हें । सयोगी जिन कोई भी कर्म 
का क्षय नहीं करते हें ॥ सयोगी जिन भगवान के ८४ प्रकृतियों का 
सड्भाव कहा गया है; श्रत: १४८ में से ६३ प्रकृतियों का क्षय होने पर 
शेष ८५ प्रकृतियाँ रहती हैं ! पूर्वोकत कर्म प्रकृतियों के क्षपण-क्रम 
के अनुसार साठ प्रकृतियों का क्षय बताया है। 





विचारणीय विषय 


इस कारण यह बात विचारणीय है कि तीन प्रकृतियों के क्षय 
का क्यों नहीं उल्लेख किया गया ? 


श्षश तीपकर 


आगम में कहा है, “कर्माभावों हिविघ--यत्नसाध्यो5ड यत्त- 
साध्यइचेति | तत चरमदेहस्य मारकतियेग्देवायुपामभावों न यत्नसाध्य: 
असत्वात्‌” (सर्वार्सिद्धि अध्याय १०, सत्र २) कर्मो का झभाव 
यलसाध्य तथा अयलसाध्य रूप से दो प्रकार कहा गया है । चरमदेह 
बालें जीव के नरक, तिर्यच तथा देवायु का प्रभाव अयलसाध्य है, 
क्योकि वे तीन आ्रायु की सत्ता रहित हूँ ! शेष साठ प्रकृतियों का क्षय 
यत्नसाध्य कहा गया है। 


भामान्य दृष्टि से कहा जाता है कि त्रेसठ प्रकृतियों का क्षय 
करके केवली भगवान होते हे । इनमें घातिया कर्म सम्बन्धी सेतालिस 
प्रकृतियाँ रहती हैँ । श्रधातिया की स्रोलह भ्रकृति रहती है ।' 


भगवान ने मोह का क्षय करने के उपरान्त जब बारहवें 
क्षीण मोह गणस्थान पर आरशेहण किया था, उस समय वे परमार्थ रूप 
में निर््रन्य-पदवी के स्वामी बने थे । इसके पूवे उसको निग्रेन्थ शब्द से 
कहते थे । उसमे नेगम नय की दृष्टि प्रधान थी । सर्वार्य्सिद्धि मे लिखा 
है, “चारित्रपरिणामस्य प्रकर्पाप्रकपेभेदे सत्यपि सेगमसग्रहादिनयापेक्षया 
सर्वेपि ते निम्नेन्था इत्युच्यन्ते” (ञ्र० ६ सूत्र ४७)--चारित्र के परिणमत 
की अधिकता, न्यूनता कृत भेद होते हुए भी नैगम, सग्रह भ्रादि नयो 
की पपेक्षा पुलाकादि सभी मुनियों को नि््रन्य कहते है । 'निप्रेत्थ! 
शब्द का वाच्यार्थ है “ग्रन्थ! रहित ।/प्रन्य! का अर्थ है मूर्च्छा अथवा ममत्व 
परिणाम । ये परिणाम मोहनीय कर्गोजन्य हे, प्रतएवं भोह को 
प्रत्यन्त क्षय होने पर अन्वर्थ रूप में निग्ने्थ अवस्था प्राप्त होती है । 





६ देव-शास्त्रगयुरु की पूजा में लोग पढ़ते हूँ “चउ करम की ब्रेसठ प्रकृति 
नास/” यह दीक नहीं 


। नहीं है। चार छतिया कर्मों की मैतानीस प्रकृतियाँ 
होती है। ज्ञानावरण की पाच, दक्षंनावरण की नौ, अतराय की पाय तथा 
मोहनीय की श्रट्टाईम मिलकर ४७ होती हूँ ! इससे पूजा में यह पढ़ना 
चाहिए “करमन को जेसठ प्रकृति दास” वा “चउकरम, विरेसठ प्रकृति नास', 
क्योंकि चार कर्म मुख्य है । 


त्ीयंकर [१५३ 


सोह क्षय के पश्चात्‌ घातियात्रय का क्षय 

मोहनीय कम के क्षय होने पर ज्ञानावरण, दशेनावरण तथा 
अन्तराय ये तीन घातिया कर्म अन्तर्मुह्त में नाश को भ्राप्त होते हैं । 
यही बात प्‌ज्यपाद स्वामी से इस प्रकार स्पष्ट की है, “प्रागेव मोह 
क्षयमुपनीयात्तर्मुहर्त क्षीणकपायव्यपदेशमवाप्य ततो युगपज्ज्ञान-दर्शना- 
बरणान्तरायाणां क्षयं कृत्वा केवलमवाप्नोति” (सर्वार्थसिद्धि, अध्याय 
१०, सूत्र १)--सहले मोहनीय कर्म को क्षय करके अन्तर्मुट्तेकाल 
पर्युन्त क्षीणकषाय ताम को प्राप्त करके युगपत ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
तथा श्रन्तराय कर्म का बिनाश करके केबलज्ञान की प्राप्त करते हैं । 
सर्वज्ञता की उपलब्धि में ज्ञानावरण का क्षेय साक्षात्‌ कारण है, किन्तु 
किन्तु इसके पूर्व मोहनीय कर्म का विनाश अ्रनिवाय है । 


बीतराग विज्ञानता 

मोह क्षय के उपरान्त वीतराग विज्ञानता की प्राप्ति होती है। 
शहस्थों को कभी कभी वीतराग बनने को कहा जाता है । गृहस्थावस्था 
में भोह क्षय असंभव है | मुनि पदवी को प्राप्त करके ही बीतराग 
विज्ञानता की प्राप्ति होती है। राग चारित्र भोह का भेद है । 
चारित्र घारण करने पर ही राग का अभाव होगा । श्रतः गृहस्थ के 
वीतरागता नहीं होगी । मोह का क्षय होने पर मुनिराज बीतराग 
विज्ञानतायुक्त होते हैं । ..गृहस्थ अपना लक्ष्य जैसे परमात्म पदबी 
को बनाता है, उसी प्रकार वह ध्येय रुप में वीतराग विज्ञानता को बना 
सकता है। डॉ 


शाज के इस दुपसा काल में उत्पन्न हुआ गृहस्थ हो, या 

मुनि हो, उतको वीतराय विज्ञानता की प्राप्ति तो दूर, उस बीतराग 
विज्ञानज्योति युक्त अत्मा .का दर्शन भी शबय नहीं है 

22% हीं है । यदि कोई 

विदेह जाने योग्य तपस्या द्वार चारण ऋद्धि प्राप्त कर ले, तो अवद्य 

बीतराग विज्ञानता से समलंकुत साधुराज के दर्शन कर सकता है । 


एण्ड] तोयंकर 


वर्तमान युग मे प्रवर्धभान मोह का साम्राज्य देख उक्त कथन कल्पना 
मात्र है । 


बीतरागता की दुर्लभता 

कोई-कोई गहुरुथ ऐसी बाते करते हैं, मानों वे बीतराग 
बन गए हो । यह मिध्या है। बीतरागावस्था वालविनोद की बात वहीं 
है । कुछ भी पुरुषार्थ न करना, धर्म तथा सदाचरण से दूर भागना, 
सदाचार वालों की निदा करना ही अपना ध्येय बनाते वाले वीतराम 
विज्ञानी बनने का स्वप्न भी देखने में असमर्थ हे । स्व० श्राचाय 
वीरसागर महाराज ने कहा था, “मनी बसे स्वप्नी दिसे '--जो बात 
मन में निवास करती है, वह स्वप्न में दृष्टिगोचर होती है । जिनके 
हृदय मे वीतरागता की भावना हो, उनका चरित्र बकराज की भात्ति 

होकर राजहस सदृश होता है । 


मएमिक समीक्षा 


इस प्रसंग मे आचायये समतभद्र कौ एक मार्भिक चर्चा 
ध्यान देने योग्य हे । साख्य दक्शन कहता है, “ज्ञानेन चापवर्गो 
विपयंयादिष्यते बंध ” ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है, श्रज्ञान के 
द्वारा बध होता है । इस सिद्धान्त का समयेन भ्रन्य भारतीय दर्शंत 
भी करते है । इस विचार की समीक्षा करते हुए समंतभद्र स्वामी 
देवागम स्तोत्र में कहते हें -- 

अज्ञानाच्चेद्‌ धुवो वंधो ज्ेयानंत्याक्ष केकली । 

ज्ञानस्तोकादधविमोक्षव्चेदज्ञानाइहुतोउन्‍्यथा ।६६॥॥ 

ग्रज्ञान के द्वारा नियम से बंध होता है, तो कोई भी केवल- 

ज्ञानी नही बनेगा, कारण ज्ञेय पदार्थ अनंत है । इससे बहुभाग रूप 
ज्ञेय पदार्थों का अज्ञान रहने से बंध होगा । कदाचित्‌ यह कहा जाय, 
कि अल्प भी ज्ञान के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो विद्यमान 
महान अज्ञान के कारण बध भी होगा, अतएव उक्त एकान्त मान्यता 
स्पष्टतया सदोष है । 


त्तोयंकर [ प५ 
जैन विचार 
आचार्य जैन दृष्टि को स्पष्ट करते हुए कहते हैं :-- 
अज्ञानान्मोहतो वन्‍्चो नाज्ञानाद्वीतमोहत्ः। 
ज्ञानस्तोकाज्च मोक्षेः स्यादमोहान्मोहतोडन्यया ।६८॥॥ 


मोहयुक्त भ्ज्ञान से वंध होता है, मोहरहित अज्ञान से बंध 
नहीं होता । मोह रहित भ्रत्पज्ञान के द्वारा मोक्ष होता है । मोहयुक्त 
अल्पज्ञान के द्वारा बंध होता है । 


इस कथन के द्वारा यह वात स्पष्ट की गई है, कि वन्ध का 
अन्वय-व्यतिरेक मोह के सद्भावन्भ्रसद्भाव के साथ है। अल्पन्नान की 
विद्यमानता, अविद्यमानता पर वह आश्ित नहीं है । इससे मोह 
कर्म की प्रवलता ज्ञात होती है । आत्मा में कर्म के वन्‍्ध करने वाले 
मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय तथा योग हैँ । इनमें योग को 
छोड़कर शेप सभी कारण मोहनीय कर्म के रूप हैं । इसके कारण 
स्थितिबन्ध तथा अनुभाग वन्‍्ध होता है । इसके भ्रभाव में क्षीणमोह 
तथा सथोगी-जिन गुणस्थानों में योग के कारण ईरय्यापथ ्राखव 
होकर केवल प्रकृति और भ्रदेश वन्ध होते हैं । स्थिति तथा अ्रनुभाग 
बन्ध के अभाव में वे दोनों वन्च प्राय: अकार्यकारी हैं; शून्य सदृद् हैं । 


मोह विजय की मुख्यता 

जैन धर्म में मोह विजय को पूज्यता का कारण माना है । 
प्रल्पज्ञानी पुरुण भी मोह को जीतने के कारण प्‌ज्यता को प्राप्त करता 
है| शिवभूति मुनि भ्रज्ञान की प्राकाष्ठा को प्राप्त होते हुए भी मोह 
विजय के कारण केवली वन गए थे । जो शास्त्रज्ञान के श्रहुंकार में 
लिप्त होते से यह सोचते हैं कि अल्पज्ञानी तपस्वी साध हमारे समक्ष 
कुछ नहीं हैं, वे विक्ृति पूर्ण परिणाम वाले हैं । मोह विजय का कार्य 
अत्यन्त कठिल है । उसे कोई भी वीर संपादित नहीं कर सकता । 
डस मोहको जीतने वाला महावीर ही होता है। 


१५६ ] तोम॑कर 


केवलज्ञान का समय 
हणविशपुराण में लिखा है .-- 
यूधभस्य श्ेयतों मल्ले:पूर्वाग्हे नेमियाइवयों: ॥ 
कंदलोत्पत्तिस्‍न्पेषामपराद्ने जिनेशिनां ॥६०--२५६॥ 
बुपसनाथ, श्रेयासनाथ, मल्लिनाथ, नेमियाय तथा पार्वेनाथ 
इन पांच तीर्थकरों ने पूर्वाष् मे केवलज्ञान प्राप्त किया था। शेप 
जिनेन्द्रों ने अपराण्हकाल मे केवलज्ञान प्राप्त किया था । 


महापुराण में लिखा है -- 
फाल्गुने माप्ति तामिस्वपक्षस्थेकादशों तिघो। 
उत्तराषादनक्षत्र कंवल्पपरुदूमूद्रिभो:।।२०--२६८७ 


फाहशुन कृष्ण एकादशी के दिन उत्तरापाढ नक्षत्रणे सरणबालु 
ऋषभदेव को, कैवलजञान उत्पन्न हुआ था। केवलज्ञान ज्योति के 
कारण वे भगवान यथा में महान देव, महादेव या देवाधिदेव बन 
गए । 
अकलक श्वामी की यह वाणी अर्थपूर्ण हैं :-- 
ब्रेलोक्यं सकल त़िंकालविषयं सालोकसालोवितंस्‌ ६ 
साक्षाध्ेन यथा स्वयं करतले रेखात्नयं सांगूलि!॥ 
'राण-देव-भयाम्यात्तक-जरा-लोलस्थ-लोभादयो । 
नाल यत्यदलघवाथ से भहादेवों भया बंधते॥ 


जिन्होंने करतत की अगुलियो सहित तीन रेंखाग्नों के समान 
त्रिकालवर्ती लोक तथा श्रतोक का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया है, जिनके 
पद का उत्लघन करने में राग, द्वेप, भय, रोग, मृत्यु, बढापा, चंचलता, 
लोभादिक समर्थ नही है, मे उन महादेव को प्रणाम करता हू 


पहिले सयम ने केवलज्ञान की प्राप्ति का सच्चा वचन देकर 
भगवान को मन. पर्ययज्ञात रूप ब्याना दिया था| अब केवलज्ञान 
की उपलब्धि द्वारा समम की वह प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो गई । 


तीप॑कर [. ५७ 
अ्हेन्त पद 

भगवान घातिया चतृष्ट्य का क्षय करने से अरिहंत हो गए । 
उनमें थ्ररिहनतादरिहन्ता-कर्मारि के नाश करने से अरिहंत होते 
हैं, यह्‌ लक्षण पाया जाता है । 'ग्रतिद्यपूजाहँत्वाद्वाईन्त':-भ्रतिशय 
पूर्ण पूजा को प्राप्त होने से 'ग्रहेन्त' हैँ । यह पद प्रभु में पूर्णतया तब 
चरितार्थ होगा, जब बे समवशरण में शत-इन्दों के द्वारा अलोकिक 
पूजा को प्राप्त करेंगे। इस दृष्टि से सूक्ष्म विचार करने पर यहू कथन 
प्रनुचित नहीं है, कि भगवान पहले अ्ररिहंत होते हैं, पश्चात अरहंत 
या भ्रईन्त होते हैं । 


णमो अरिहंत्ताणं 


शान-कल्याणुक 


समवदरण झोभित जिनराजा। 
भवदधि, तारन-तरत जिहाजा॥॥ 
समन्तभद्र ने पाख॑प्रभु के स्तवन में लिखा है -- 
स्वपोग-निस्त्रिश्षनिश्षततघारया ९ 
निशात्प यो दुल्लय-मोह-विड़िपम्‌। 
अवापदाईस्पर्माचत्यमदुभुतम्‌ । 
त्रिलोक-पूजालिशयासार_ पदम्‌ ॥१३३॥।स्वयंभूस्तोत्र । 
शुकक्‍्लध्यान रूपी तलवार की तीक्षण धार के हारा छिन्‍्होने 
बढ़ कष्ट से जीतने योग्य मोह रूपी बत्रु को मारकर अचित्य अर्थात्‌ 
जो वितन के परे है, जो अद्भूल है तथा तिलोक के जीवों हारा पूजा 
के अतिश््र का स्थान है ऐसी ग्रहेन्‍त पदवी प्राप्त की, (मया सदा 
पाइबे-जिन प्रणम्यते) उन पास्वेताथ भगवान को में सर्वेदा प्रणाम 
करता हूँ । 
प्रादिनाथ भगवान को अश्रिवंदना करते हुए आचायें 
समतभद्र श्वयभू स्तोच् में कहते है -- 
स्वदोंबमू्ल स्वसमाधितेजसा मिनाय प्रो निर्देय-भस्मसात्क्ियाम्‌ 
जपाद तत्व जगते इथिने>जसा बभूव च बह्मापदामृतेदवरः ॥४)॥ 
भगवान ने आत्स-ध्यान के तेज हारा अपनी आत्मा के 
दोषों को जड़ मूल से निर्देयता पूर्वक नष्ट कर दिया तथा उपदेशामृत 
के आकाक्षी जगत्‌ को वास्तविक तत्व का उपदेश दिया और वे ब्रह्मपद 
अर्थोत्‌ शुद्धास्प रूप अमृत पदवी के स्वामी हुए । 
इन पट्मों में सर्वेज्ञावस्था प्राप्त तीर्थंकर के जीवन की 
एक झलक प्राप्त होती है । भगवान ते अन्त पददी प्राप्त की । वह 
अ्चित्य है, अद्भूत है तया विश्व की अभिवदना का स्थल है । 
( शेष ) 
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विशेष बातें 
उस समय कौन सी अपूर्व बातें होती हैं, इसका उल्लेख 
करते हुए महापुराणकार कहते हें। 
भ्रथ घातिजये जिष्णोरनुप्णोकृत-विष्टपे । 
जिलोक्यामभवत्‌ क्षोभः कैदल्योत्पत्तिवात्यया ॥२२-१॥ 
जब णिनेन्द्र भगवान ने घातिया कर्मों पर बिजय प्राप्त की, 
उस समय संसार भर का संताप दूर हो गया । केवलज्ञान की उत्तत्ति 
रूपी महान्‌ वायु के हारा ठीनों लोकों में हलचल मच गई । 
उस समय कल्पवासी देवों के यहाँ धण्टानाद, ज्योतिषी 
देवों के यहां सिहनाद, व्य॑तरों के यहां मेष गर्जना संदृक् नगाड़ों की 
ध्वनि तथा भेवनवासी देवों के यहाँ झंंखध्वनि हो रही थी । 
“विष्टराष्यमरेशानां अझने: प्रचकंपिरे” समस्त इंद्रों के आसन बड़े 
जोर से कंपित हुए 


घातावरण 
पुष्पांजलि-मिवातेनु: समन्‍्तात्‌ सुरभ्‌ रुहाः। 
चलच्छाखाफरे-दीघ-विंगलत्कुसुमोत्करं: ।(२२--८॥ 
अपने दीर्घ शाखा रूपी हाथों से चारों ओर पृष्पवृष्टि करते 
हुए कल्पवृक्ष ऐसे शोभायमान हो रहे थे, मातो भगवान को पष्पांजलि 
ही भ्र्पण कर रहे हों । हु 
दिद्ाः प्रसत्ति-मासेदुः बच्नाजे व्यश्नमम्वरम। 
बिरजोक्ृत-भूलोकः शिक्षिरों सदंदावबो 0 
समस्त दिक्षाएँ निर्मेल हो गई थीं, नमोमंडल मेघ रहित 
झोभायमान होता था, पृथ्वी मष्डल धूलिरहित हो गया था तथा शीतल 
पवन वह रही थी। 
इति प्रमोद-मातन्वन्‌ श्रकस्मात्‌ भुव्नोदरे। 
केवसज्ञान-पूर्णेन्दुः जणदल्विम्‌ अवीबृधत्‌ १०७ 
इस प्रकार समस्त संसार के भीतर अकस्मात्‌ आनन्द को 
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बढ़ाता हुआ केवल ज्ञान रूपी पूर्ण चन्द्रमा ससार रूपी समुद्र को बढ़ा 
रहा था भर्थात्‌ झानदित कर रहा था। 


पुजायं प्रस्थान 


पूर्वोक्‍्त चिन्हों से इंद्र ने भगवान के केवलज्नानोत्मति का 
बृत्तत भदगत कर परम हुए को प्राप्त किया । इद्र ब्रनेक देवों के साथ 
भधवान के केवलज्ञान की पूजा के लिए निकला । सोपमेंद्ध ते अपनी 
इद्धाणी तथा ईश्वान इद्ध के साथ-साथ, विक्रिया ऋद्धि के कारण 
नागदत्त आभियोग्य देव द्वारा निर्मित, ऐरावव हाथी पर ग्राछ्ढ हो 
सर्वेज्ञ ऋषनाथ तीर्थकरके दर्शनार्थ प्रस्पान किया । सबके झागे 
किल्मिपिक देव जोर-जोर से नगाड़ों के शब्द करते जाते थे । उनके 
पीछे इन्द्र, सामानिक, त्रार्यास्त्रश, पारिपदु, आत्मरक्ष, लोकपाल, 


भगीक तथा प्रकीर्णक जाति के देवगण अपने अपने वाहनों पर आष्ढ़ 
हो प्रभु के पास जा रहे थे । 


समवद्रण रचना 

बुवेर ने इंद्र को श्राज्ञा से भगवान की प्रमंसभा प्र्थात्‌ 
समवशरण की अद्भूत रचना की थी । उस कार्य में देवताओं की अपूर्न 
कुद्लता के साथ तीर्थंकर प्रक्षोति का निमित कारण भी सहायक था | 
वहू सौन्दर्य, वैभव तथा श्रेष्ठकला का अद्धूत केद्र था । इन्द्र ने इन्द्र 
नीलभणियों से निर्मित गोल आकार वाले सनोज्न समवशरण को देखा । 


मंगलमग्र दर्पण 
आर्य कहते हूँ -- 
सुरेद्धनोलनिर्मा्ण समवृत्त तदा चभो! 
जिजगच्छी-मुघालोक-मंगलादस-विश्रमम्‌ ॥२२--७६॥ 
इल्दन्नीलमणि निमित तथा चारों ओर से गोलाकार वह 
समवश्चरण ऐसा लगता था मानो त्रिलोक की लक्ष्मी के मुख दर्शन 
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का मंगलमय दर्पण ही हो । 
श्रास्थाल-मभंडलस्पास्प विन्यासं फोब्तुचर्णयेत्‌ ९ 
सुत्रामा सूअधारोध्मूप्रिर्माणे यस्‍्य फर्मठः॥७६॥ 
भला, उस समवशरण की रचता का कौत वर्णन कर सकता 
है, जिसके निर्माण कार्य में कमंशील इन्द्र महाराज स्व 
सूत्रघार थे । 


समवशररण बर्णव 

समवशरण के बाहर रत्नों की धूलि से निर्मित परकोटा था, 
जिसे धूलीसाल कहते हैं । इस घूलीसाल के वाहर चारों दिज्ञाओं में 
सुवर्णमय सम्भों के अग्रभाग पर अवलम्बित चार द्वार शोभायमान 
हो रहे थे । धूलीसाल के भीतर जाने पर कुछ दूरी पर चारों दिशारं 
में एक-एक मानस्तंभ था । वे मानस्तंभ महा प्रमाण के धारक थे । 
घंटाग्रों से घिरे हुए थे; चामर तया घ्वजाओं से शोभायमान थे । 


सानस्तम्भ 
उन स्वर्णमय मानस्तभों के मूलभाग में जिनेद्ध भगवान की 
सुबर्णमय प्रतिमाएं विराजमान थीं, जिनकी इच्ध आदि क्षीर सागर के 
- जल से अभिषेक करते हुए पूजा करते थे। 'उन मानस्तम्भों के मस्तक 
पर तीन छत्र फिर रहे थे | इन्द्र के द्वारा चनाए जाने के कारण उनका 
दूसरा नाम इच्द्रध्वज भी रूढ़ हो गया था । 
मानस्तंभात्‌ महामानयोगात्‌ चलोब्यमानमात्‌ ॥॥ 
अन्वर्यतंज्ञया तज्ज र्भॉनस्तम्भाः प्रकीतिताः ॥२२--१०२॥ 
उनका प्रमाण बहुत ऊँचा था, जैलोक्य के जीवों द्वारा भान्य 
होने से विह्वान्‌ लोग उन मानस्तम्भों को सावंक रूप से भानस्तम्भ 
कहते थे । 
१ हिरण्मयी 77 ६ दस्णवी किद्ाआः ते वुश्रआवकिए[ ता बुन्नअतिप्ठिता: | 


देवे्रा: पूजयंतिस्म क्षीरोदांभोमियेचनै: ॥२२-६५॥ म० चु० 
श्र 
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विजय स्तम्भ हे 
मुनिसुब्रतकाव्य में कहा है कि घातिया कर्मो का क्षयकर्स 
जिनेद् ने मानस्तम्भ के रूप मे प्रत्येक दिशा मे विजमस्तस्भ स्थावित 
किए थे । 
दुःखौध-सर्जतपदू स्तिजगत्यजेयान्‌ । 
साक्षात्रिहृत्य चतुरोषि श्र घातिशदून्‌। 
स्तम्भा' जयादय इव प्रभुगा निश्वाताः। 
स्तम्भाः बमुः प्रगिदिश किल सानपूर्वी: ॥१०--३१॥ 
चिभुवन में दुखो के निर्माण करने में प्रवोण तथा गजेय 
जो धातिया कर्म रूप चार शत्रु हे, उन्हें साक्षात्‌ नप्ट करके ही मात 
जिनेद्रदेव ते आरोवित किए गए विजयस्तम्भ सदृश मानस्तम्भ 
प्रत्येक दिशा में ग्रोभायमान होते थे । 


संक्षिप्त परिचय 
महापुराण में समवशरण की रचना का सक्षेप में इस प्काई 
परिचय दिया है .-- 
भानस्तम्भा* सराशि प्रबिभलजल-सत्लातिका-युण्णवाटी । 
प्रकारों माट्यश्ञाला-द्वितवमुष्वत वेदिकाप्त+्षेजाध्वा । 
सालः कल्पदुमाणा परिवृतव्न स्तू+-हम्यविल्ली च। 
प्राकारः स्फाटिकोस्त-त्‌ -सुर-मुनिस्रभापीठिकाग्रे रवय॑भूः ।(३१६२।॥। 


सर्व प्रथम घूलीसाल के बाद चारों विशाओ्रों मे चार 
मातस्त॑भ है, मानस्तभो के चारों ओर सरोवर है, फिर निर्मेल जलसे 
भरी हुई परिवा (खाई) है, फिर पृष्पवाटिका है, उसके आगे पहिला 
कोट है, उसके झागे दोनों झ्लोर दो-दो नाटयशालाएँ है । उसके भागे 
दूसरा अज्ञोक आदि का वन है। उसके आगे वेदिका है | तदनन्तर 
घ्वजाओं की पक्तियाँ है । फिर दूसरा कोट है । उसके आगे वेदिका 
सहित कल्पवृक्षो का वन है । उसके वाद स्तूप और स्तूपों के बाद 
मकानों की पक्तिया हैं । फिर स्फटिकमणिमय तौसरा कोट है । 


तीर्थंकर [ एृष्छ 


| उसके भीतर मनुष्य, देव और मुनियों की वारह सभाएँ हैं । तदनन्तर 
पीठिका है और उसके अग्रभाग पर स्वयंभू अरहंत देव विराजमान हैं । 


भगवान के मुख की दिल्ला 
अरहँत देव स्वभाव से ही पूर्व अथवा उत्तर दिशा की ओर 
मुख कर विराजमान होते हैँ | कहा भी है :-- 
+'देबो5हूंआइूमुखों वा नियतिमनुसरन्‌ उत्तराशामुखो वा” ॥२३--१६३॥॥ 


द्वादश सभा के 
भगवान के चारों भोर प्रदक्षिणा रुप से द्वादशसभाशों में 
इस क्रम से भव्यजीव बंख्तें हैं । प्रथम कोठे में गगधर देवादि 
मुनीन्द्र विराजमान होते हैं, दूसरे में कल्पवासिनी देवियां, तीसरे में 
आिकाएँ तथा मनुष्यों की स्थियो, चौथे में ज्योतिषी देवियां, पांचवे 
[ में व्यंतरनी देवियां, छट्वे में भवनवासिनी देवियां, सातवें में भवन- 
बासी देव, श्राठवें में व्यन्तरदेव, नवमें में ज्योतिषी देव, दसवें में 
कल्पवासी देव, ग्यारहवें में पु्पवर्ग तथा वारहवें में पशुभण बैठते 
हैं । मुनियों के कोठे में श्रावकादि मनुष्य नहीं वैश्ते हैं । 


श्रीभ्ंडप 


भगवान्‌ रत्नमय स्तम्मों पर ग्रवस्वित श्रीमंडप में विराज- 
मान रहते हैं। वह उज्ज्वल स्फटिकमणि का बना हुआ श्रीमंडप 
अनुपम शोभायुक्त था। आचार्य कहते हैं :-.. 
सत्य क्षीमंडपः सो यत्रस्सों परमेइदरः॥ 
सृसुरासुरासानिध्ये स्वोचके ब्रिजगच्छियम्‌ ।२२--२८१॥१ 
बह शीमंडप यथार्थ में ओ अर्थात्‌ लक्ष्मी का मंडप ही था, 
कारण वहां परमेन्‍्वर ऋषमनाथ भगवान ने मनुष्य, देव तथा असरों 
के समीप तीनों लोकों की श्री को स्वीकार किया था । इस श्रीमंडप 
के ऊपर बक्षों द्वारा वर्षाई गई पृष्प राशि बड़ी सुन्दर लगती थी। 
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पीजनप्रमिते यस्मित्‌ सम्भमु-न,सुरासुराः। 
स्थिताः सुखमसंबाघ झहो माहाएम्य-मोशितुः ॥२२--३१८३॥ 
अहो ! जिन-मगवान का यह कैसा माहात्म्य था, कि केवल 
एक योजन ससम्बे-चौडे श्रीमडप में मनुष्य, देव और ग्रसुर एक दूसरे 
को बाधा न देते हुए सुख्ध से बैठ सकते थे । 


पोठिका 

उस श्रीमंडप की भूमि के मध्य में वेडूयमणि की प्रथम 
पीठिका थी । उस पीढिका पर स्थित अष्ट मंगल द्रव्य रूपी सम्पदाएँ 
और यक्षों के उन्नत मस्‍्तकों पर स्थित धमम-चक्र ऐसे लगते थे, मानो 
पीठिका रूपी उदयाचल से उदय होते हुए सूये बिब ही हों । धर्मचक्रो 
में हजार-हजार आराझो का समुदाय था। उस प्रथम पीठिका पर 
सुबर्ण निर्मित प्रकाशमान दूसरा पीठ था । 

उसके ऊपर चत्र, गज, वृषभ, कमल, वस्त्र, सिह, गरुड़ 
और, माला के चिन्ह युक्त निर्मेल ध्वजाएँ शोभायसान होती थी । 
दूसरे पीठ पर तीसरा पीठ विविध रत्नो से निर्मित था। वह तीन 
कटनियों से युक्त था और ऐसा सुन्दर दिखता था मानो पी5 का रूप 
धारण कर सुमेर पबत ही प्रभु की उपासना के लिए आया हो । उस 
पीठ के ऊपर जिनेन्द्र भगवान विराजमान थे। आचार्य जिनसेन 
लिखते हे -- 

ईदुक्‌ जिसेखर्ल पोठ प्रस्योपरि जिनाधिपः। 
ब्रिलोकशिखरे सिद्धपरमेस्कीब निर्बंभी ॥२२--३०४।॥४ 

इस प्रकार तीन कटनीदार पीठ पर जिनेद्ध भगवान ऐसे 
शोभागमान होते थे, जैसे त्रिलोक के शिखर पर सिद्ध परमेप्ठी 
सुशोभित होते है । 
गंधकुटी 

तीसरे पीठ के अ्रग्रभाग पर गंधकुटी थी । तीन कटनियों से 
चिन्हित पीठ पर वह गंधकुटी ऐसी सशोभित होती थी मानो नन्‍्दन- 
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बन, सौमनसबन और पांडुकबंच के ऊपर सुमेरु की चूलिका ही 
सुशोभित हो रही हो ! चारों ओर लटकते हुए स्थूल मोतियों की 
झालर से बह ऐसी सुशोभितर हो रही थी मानों समुद्रों ने उसे मुबताओं 
का उपहार ही अपेण किया हो । वह गंबकूटी सुवर्ण निमित मोटी और 
लम्बी जाली से अलंकृत थी। रत्वमय मालाओं से वह गंधकुटी 
शोभायमान थी । सब दिशाओं में फैलती हुई सुगंध से वह गंघकुटी 
ऐसी मालूम होती थी मानों सुगंध के द्वारा उसका निर्माण हुआ हो । 
सब दिशाओं में फैलती हुई धृप से वह ऐसी प्रतिभासित होती थी 
भानों धूप से वनी हो । वह सब दिशाओं में फैले हुए फूलों से ऐसी 
मालूम होती थी मानों वह पुष्प नतिमित ही हो । यही वात महापुराण- 
कार ने इन शब्दों में प्रगट की है :-- 

गन्वर्न्धमयी बासोत्‌ सृष्टि: पुष्पमयोव चल । 

पृष्पै घूपसयी बाभात्‌ घूर्रेर्या दिग्विसपिसिः ॥२३--२०॥ 


सिहासन 
गन्धकुटी के मध्य में एक रत्वजटित सुवंगमय सिहासन 
था | उस सिंहासन पर प्रभु विराजमान थे :-- 
विष्टरं तदल॑चके भगवानादितीय्यकृतू। 
अतु्िरंगुलेः स्वेन महिम्ना$ स्पृष्त्ततः ॥२३--२९॥ 
भगवान वृषभदेव उस सिंहासन को अलंकृत कर रहे थे । 
उन्होंते श्रपनी महिमा से उस सिहासन के तल को स्पश नहीं किया था । 
वे उससे चार प्ंगुल ऊंचे विराजमान थे । 
सौधर्मेन्द्र का आनन्द 
सोघमेंन्द्र आदि ने समवशरण में प्रवेश किया। उनके 
झानन्द का पारावार नहीं था। सोघरमेन्ध के अपूर्द आनन्द का एक 


रहस्य था । बह स्वयं को इतार्थ समझता था | जब भगवान गृहस्था- 
वस्था में थे और जगत्‌ का मोह उन्हें घेरा हुआ था, उस समय चतुर 
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इन्द्र ते अ्त्पायुवाली नीलाजना अप्सरा के नृत्य द्वारा भगवान के 
मन को भोगो से विरक्त करने का उद्योग रचा था ताकि भगवान दीक्षा 
ले झौर शीघ्र ही मोहाएरि-विजेता बन कर समस्त संसार-सिंधू में 
डूबते हुए जीवों को निकालकर कल्याणप्रथ में लगावे । आज सम्व- 
चरण में विराजमान भगवान का दशेन कर उस सूरराज को बड़ी 
हुए हुआ । वह कतकृत्य हो गया । हृदय मे भक्त प्रवाहित हो रही 
थी। 


भेंडल रचना 
उस सप्तय इन्द्राणी ने रत्नों के चूर्ण से प्रभु के समक्ष मनोहर 
मण्डल बनाया । 
ततो तीरधारां शुरच स्वानुकारा। 
लप्तदरत्न-भू गारनात-छुताम्‌ तामू। 
निजां स्वान्तवृत्ति-प्रसन्नभिवाच्छों । 
जिनोपाधि संपातयामास भवत्या ॥२३--१०६॥ 


तदनन्तर इब्धाणी ने भक्तिपूर्वक भगवान के धरणों के 
समीप दैदीप्यमान रत्नों के भूज़ार की नाल से निकलती हुई पवित्र 
ज़तधारा छोडी, जो शी के समान ही पविन्न थी और उसकी भ्रंत. 
क्रणवृत्ति के समान स्वच्छ तथा निर्मेल थी । 


इंढों द्वारा पूजा 

अपोत्पाय दुष्टया सुरेच्धाः स्वहस्तेः। 

जिनस्पां-सिपूजा प्रचतऋु' प्रतोताः ॥ 

संग: ससात्ये: सुधूर्प: सदोपेः॥ 

सबिव्याक्षतेः प्राज्यापोयूषपिष्डेः॥२३--१०६॥ 

इ्धीं ने खडे होकर बड़े रान्तोष के साथ अपने हाथों से 

गंध, पुष्पमाला, धूप, दीप, दिव्य अ्रक्षत तथा उत्कृष्ट अमृत पिडो से 
जिनेन्र भगवाव के चरणों को पूजा की । 
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सामग्री 


पूजा की उज्ज्वल तथा अपूर्वे सामग्री ऐसी प्रतीद होती थी, 
मालों संसार की द्रव्यरूपी सम्पत्ति भगवान के चरणों की पूजा को 
हेतु वहाँ श्रई हो । महापुराणकार कहते हैं कि इन्द्राणी ने विवि 
सामग्री से पूजा करते हुए दीपकों द्वारा पूजा की | इस विषय में 
श्राचार्य का कथन बड़ा सुत्दर है :-- 
तदो रत्तदीप जिनाँंगरुतीनां । 
प्रसपेंण सन्दीकृतास्मप्रकादों: ॥। 
जिता् शी प्रादिचत्‌ भब्ितिनिघ्ना १ 
न भकता हू युक्त विद॑त्यप्ययुवतस्‌ ।११२॥ 
भक्ति के वशीभूत शची ने जिनेन्द्रदेव के शरीर की काँति 
द्वारा जिनका प्रकाश मन्द पड़ गया है, ऐसे रत्नदीपकों के हारा 
जिनसूर्य की पूजा की । भक्तप्राणी युक्त तथा अयुक्‍्तपने का विचार 
नहीं रखते । 
देव-देवेन्द्रों ने सर्वज्ञ भगवान की पूजा की । महापुराणकार 
कहते हे प्रजा 
इतीत्यू.. स्वभवत्या. सुरेर्राचतेकहंनू । 
किमेभिस्तु. छत्यें इृतार्थस्थ भर्तुः॥ 
खिरागो म तुष्यत्यपि द्वेष्टि बासी। 
फर्लश्च स्वभकतानहों योयुज़ोति ॥२३-११५॥ 
इस प्रकार भक्तिपूर्वक देवों ने अहन्त भगवान की पूजा की । 
भगवान तो कृत्तकृत्य थे । इस पूजाभक्ति से उनका क्या प्रयोजन 
है ? मोह का क्षय करते से वे बीतराग हो चुके थे, अत: किसी से न 
संतुष्ट होते थे और न अग्रसन्न होते थे, तथापि अपने भक्तों को इष्ट 
फलों से युक्त कर देते थे, यह आाइचर्य की वात है । 


स्तवनन 


इन्द्रों ने बड़ी भावपूर्ण पदावली द्वारा साक्षात्‌ तीर्थंकर कैवली 
की स्तृति की । इन्द्र कहते हैं :-- 


तोबंकर 
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त्वमसि विश्वदृग्‌ ईश्वर: विश्वसूट्‌ त्वससि विश्वगुणाबुधिरद्षय: । ५ 
त्वभति देव जगड्धितशासनः स्तुतिमतोहुगूह्मण जिनेश नः ॥३३-६ ९९ 


हे ईइवर | आप केवलज्ञान नेत्र द्वारा समस्त विश्व को जानते 
है, कर्मभूमि रूपी जगत के निर्माता होने से विश्वसूद्‌ हैँ । विश्व अर्थात्‌ 
समस्त गुणों के समर है, क्षय रहित है, आपका शासन जगत व 
कल्याण करने बाला है / इसलिए हे जितेश ! हमारी स्तुति को स्वीकार 
कीजिए .-- 

सनसिजदानुसजस्यमत्क्ष्यणू विरतिमयी शितहेति-तततिस्ते ॥ 

समरभरे विनिषातयतिस्म त्वमसि ततो भुवनेकगरिष्ठः २२-१४ 


हे भगवान ! आपने दूसरो के द्वारा प्रजेय तथा अदृश्यहप 
युक्त कामशत्रु को चरित्ररूपी तीकषण शस्त्रो द्वारा युद्ध में नष्ट कर दिया 
है, अतएव आप त्रिभुवन में अद्वितीय तथा श्रेष्ठ गुरु हैं । 
जितमदनस्य तबेब महत्व वर्षुरिदमेव हि झास्ति मनो्त 
मे विक्ृतिभाग्न कटाक्ष निरीक्षा परम-विकारमनाम रणोद्घम्‌ ॥२३--॥ १८॥। 


हें ईंश! जो कभी भी विकार को नही प्राप्त होता है, न॑ 

काक्ष से देखता है, जो विकार रहित है और आभूषणों के बिना 
सुशोभित होता है ऐसा यह आपका प्रत्यक्ष नयनगोचर सुन्दर शरीर 
ही कामदेव को जीतने वाले श्रापके महत्व क्ये प्रगट करत है । 

त्व॑ भिरत्र॑ त्वमसि सुरुस्त्वमेव भर्ता । 

त्वें खष्टा भुवनपिता-महस्त्वमेव। 

त्वा ध्यायत्‌ भ्रमृतिसुखे प्रयाति जन्तुः । 

आ्स्व जिजगदिद॑ त्वमथ पत्तातु ॥२३--१४३॥॥ 


हे प्रमो ! इस जगत में आपही प्राधिमात्र के मित्र है । श्राप 
ही गुरु है । श्राप ही स्वामी है । आपही बिघाता है । झाप जगत के 
पितामह है । आपका ध्यान करनेवाला जीव अमृत्यु के आनन्द को 
प्राप्त करता है । इसलिए हे देवाघिदेव भगवन्‌ ! आज झ्राप तीन 
लोको के जीवो की ससार-सिंधु में पतन से रक्षा कीजिए | 
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यह स्तुति मुख्य मुख्य इन्द्रों ने (भवनवासी १०, व्यंतर ५, 
ज्योत्तिषी २ और कल्पवासी १२) सुर, असुर, मनृष्य, नागेन्‍्द्र, यक्ष, 
सिद्ध, गस्धव तथा चारणों के समृह्‌ के साथ की थी । इसके अनन्तर 
सब यथायोग्य स्थानों में बैठ गए । 


अद्भुत प्रभाव 
भगवान को धर्मसभा में उनके अद्भुत प्रभाव के कारण 
सभी जीवों को अवकाश मिलता था । तिलोयपण्णत्ति में लिखा है :-- 
कोट्टाणं खेत्तादों जीवबखेस फल भ्रसंखगुणं। 
होदूण श्रपुद्वत्तिहु जिणभहुप्पेण ते रुब्बे ॥४--६३०॥ 
समवशरण में स्थित जीवों का क्षेत्रफल कोठों (सभाओ्रों) 
के क्षेत्रफल से यद्यपि असंख्यात गुणा हूँ, तो भी सब जीव जिन 
भगवान के माहात्म्यवश परस्पर में अस्पृष्ट अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से 
बैठे हुए रहते हैं । 
संखेज्जजोयणारणि बालप्पटुदी पवेस-णिग्गभणे। 
अंतोमुहुत्तकाले जिणमाहप्पेण गच्छति ॥४--६३१॥ 
जिनेन्द्र भगवान के प्रभाववञ्य बालक आदि जौव प्रवेश 
करने तथा निकलने में अंतर्मुहर्तकाल के भीतर संख्यात योजन चले 
जातें हैं । 
मिच्छाइ ट्वि-प्रभव्वा तेसुभसुण्णी न होंति कइझाई। 
तहूय भ्रणज्सबसाथा संदिद्वा विविह-दिवरोदा।; ६३२१ 
इन कोठों में मिथ्यादृष्टि, अभव्य, असंज्ञी जीव कदापि 
नहीं होते । अनध्यवसाय युक्त, संदेह युक्त तथा विविध विपरीत्ताओं 
सहित जीव भी नहीं रहते हैं । 
आतंक-रोग-मरणुष्प्तोशो बेरकामदाघाओं। 
तप्हा-छुह-पोडाझ्ो जिणमाहप्पेग ण हृंति ११६३६॥ 


जिनभगवान की महिमा के कारण वहां जीबों को आतंक, 
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रोग, मरण, उत्पत्ति, बैर, कामब्ाधा, पिपासा तथा क्षुधा की पीड़ा 
नहीं होती है। भुनिसब्रतकाव्य में लिखा है -- 

मिथ्यादृशः सदसि तत्र मे संत्ति मिन्ना:। 

साप्तादसाः पुनरसंज्ञिवरष्पभ व्या: ॥॥ 

भव्या: पर विरचितांजलपः सूचित्ता:। 

सिप्कति देवभरनाभिमुर परणोस्याम्‌ ॥३०--४६॥ 

जिने भगवान के उस समवद्यरण में अभव्य जीव, मिध्या- 

दृष्टि, सासादन गुणस्थानवाले तया मिश्र गरुणस्थानवालें जीव सही 
रहते है । द्ादश सभा में निर्मल चित्तवाले भव्य जीव ही वद्धाजलि 
होकर जिनेन्र के समक्ष रहते है । 


वापिकाओ्रों का चमत्कार 


समवशरण मे नदा, भद्रा, जया तथा पूर्णा मे चार वापि- 
काएँ द्ोती है । जिनेस्द्र भगवान का अरदूभूत प्रभाव उन वापिकाओों 
मे दिल्वता है। हरसिविश्वपुराण में कहा है -- 
ताः परवित्रज्रापूर्ण-सर्बषषप-हजाहुराए १ 
परापरभवा: सप्त दृश्यते यासु पद्यताम्‌ ॥५७--७४॥ 
वे वापिकाएँ पवित्र जल से परिपूर्ण हे तथा समस्त पाप 


और रोग को हरण करती है । उनमे देखनेवालो को अपने भूत तथा 
प्रागामी संप्तभ्व दिखाई पड़ते हूं। 


क्तुप्र समूह 

भगवात के समवश्वरण में 
होता हैं। तिलोयपण्णत्ति में लिखा 
प्रत्येक वौधी के मध्य में जिन तया छिद्धो की प्रतिमाओं से व्याप्त तौं- 
वो स्तूप होते हैं। (४--८४४) ये स्तूप छुव के ऊपर छन्न से 
संयुक्त, फहराती हुई घ्वजाओ के समूह से चचल भ्रष्ट मद्धूल द्रव्यों 
से सहित और दिव्य रत्नो से निभित होते हैं । एक-एक स्तूप के बीच 


स्तूपो का समुदाय बडा मनोरम 


है; भववभूमि के पारवेभागों मे 


तोपु॑कर [ ७१ 


में मकर के ग्राकार के सी तोरण होते हूँ । भव्य जीव इन स्तूपों का 
अभिषेक, पूजन तथा प्रदक्षिणा करते हैं (६४५--८४७) 


भव्य-कूट का चमत्कार 
हरिवंशपुराण से ज्ञात होता है कि भव्यकूट नामके स्लूपों 
का दर्शन भव्यजीव ही कर सकते हैं । उस भव्यकूट के हारा भव्य 
अभव्य का भेद स्पप्ट ही जाता है । यह तीर्थंकर भगवान का दिव्य 
प्रभाव है, जो ऐसी कल्पनातीत दातें वहां प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती हैं । 
भव्यकूटास्या स्तूपा भास्वत्कूटास्ततोपपरे । 
धानभव्या न पदश्यंति प्रभावांधोकृतेक्षणा: ॥५७०-१०४।॥॥ 








भव्यकूट तथा भास्तत्कूट नाम के स्तूप होते हैं । भव्यकूट 
के तेज के कारण प्रभव्यों की दृष्टिवन्द हो जाती है, इससे वे उनका 
दर्शन नहीं कर पाते है । इस वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि स्तृप- 
पर्यन्त प्रभव्य जीव भी समवशरण में पहुँच सकते हूँ । वे भगवान के 
समीप पहुँचकर कोठों में नहीं बैठते हैं । जीव के भावों की विचित्रत्ता 
के कारण इस प्रकार का आावचर्यप्रद परिणाम होता है! वस्तु कग 
स्वभाव अपूर्व होता है । वह तर्क के अगोचर कहा गया है । 





प्रश्न 
समवश्चरण के महान प्रभाव को ध्यान में रखकर कभी-कभी 
यह झंका उत्पन्न होती है कि महावीर भगवान के समकालीन गौतम 


बुद्ध पर भगवान के समवशरण का दिव्य प्रभाव क्यों नहीं पड़ा ? 
दोनों राजमिरि में रहे हें । 


समाधान 


इस श्रइ्त का उत्तर सरल है । भगवान का समवशरण 
पृथ्वीतल पर स्थित सभा-भवन के समान होता, तो वद्ध का वहाँ 
पहुंचना संभव था, किन्तु आयम से ज्ञात होता है कि समक्शरण भूतल से 


१७३] तोभंकर 


पाच हजार धनुष भ्र्थात्‌ बीस हजार हाथ प्रमाण ऊचाई पर रहता है । 
यह पाच मील, पाच फर्ला ग, सौ गज प्रमाण है । तिलोयपण्णत्ति मैं 
कहां भो है -- 
जादे के वलणाणे परमोरालं जिणाण सब्वाणं। 
गच्छदि उर्वारे चावा पंचसहस्साणि वसुहाओ ॥४--७०५॥ 


केवलज्ञान उत्पस्न होने पर सम्पूर्ों जिमेन्द्रो का प्रमौदारिक 
शरीर पृथ्वी से प्राच हजार धनुष प्रमाण ऊपर चला जाता है । दिव्य 
प्रभाववश अत्यत शीघ्र भव्य जीव बीस हजार प्रमाण सीढियों पर 
चढ़कर समवशरण मे सर्वज्ञ देव के दर्शनाथ जाते है, किन्तु जिनका 
सस्तार परिभ्रमण शेप है तथा मिथ्यात्व का जिनके तीत्र उदय है ऐसे 
जीव समवशरण की ओर जाने की कामना ही नहीं करते हैं । भर्नेर्क 
जीव तो समवशरण को इन्द्रजाल कहते हुए ग़रल जीवों को बहकार्त 
फिरते है । इस प्रकार विचार करने पर बुद्धादि का विशेष कर्मोदय 
के कारण समव्शरण में न जाना पूर्ण स्वाभाविक दिखता है । स्वर 
एक मत-मचालक के मन में अपने पक्षका विशेष मोह बस जाने 
से प्रतिपक्षी के वैभव देखने का मत नही होता । कुछ ऐसी ही मनोदशा 
बुद्ध को समवशरण मे जाने से रोकती होगी । प्रतिद्दद्वी की चित्त-वृत्ति 
सतुलित नही रहती । वहाँ हृदय कपाय से अनुरजित रहता है। कपाय 


की सामथ्ये भ्रद्भधुत होती है । यही कारण है कि बुद्ध की दृष्टि एकान्त 
पक्ष से बच न सकी । 


सीढ़ियां 


सुर-गर-तिरियारोहण-सोवाण चउदिसासु पत्ते ॥ 
बोस-सहर्सा गयणे कणयमया उड़ठ उड्डस्सि ॥४---७२०॥। 
सुर, नर तथा तिर्यच्रों के चढने के लिये चारो दिश्ाओो में 


से प्रत्येक दिशा में ऊपर-ऊपर सुवर्णणय बीस हजार सीढियाँ होती है । 
। वे सीढ़ियाँ एक हाथ ऊँची ओर एक हाथ विस्तार वाली थी । 


तौयंकर [ १७३ 
खझागसन का आधार 

शंकाशील व्यक्ति सोचता है, समवशरण में जहाँ 
देखो वहाँ रत्नों मणियों, सुवर्णादि बहुमूल्य वस्तुओं का उपयोग हुआ 
है, यह कंसे संभव हो सकता है? जिस समय तीर्थंकर भगवान 
साक्षात्‌ विराजमान रहते हैं, उस समय तो 'हाथ कंकण को झआरसी 
ब्या! के नियमानुसार प्रत्यक्ष दर्शन हाय शंका का निवारण हो जाता 


है | श्राज जब यहाँ तीर्थंकर का अभाव है, तव उन लोकोत्तर बातों 
की प्रामाणिकता का मुख्य श्राधार है आगम की वाणी । 


आगम बताता है कि तेरहवें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति 
का उदय होता है । समस्त पण्य भ्रकृतियों में तीर्थकर प्रकृति का 
सर्वोपरि स्थान है । वह प्रकृति बड़ी विलक्षण है। उसके प्रभाव 
से सभी वातें तीर्थंकर में चमत्कार पूर्ण प्रतीत होती हैं | वास्तव 
में यह दयासयी जीवन वृत्ति का चमत्कार है| अहिसा की सामर्थ्ये 
तथा भहिमा का यह ज्ञापक है । 


जिन सिद्धान्तों में शुकवत्‌ दया का पाठ किया जाता है, 
किन्तु जोव वध का त्याग नहीं किया जाता, वे दया रूपो कल्पतरू को 
अलौकिक फलों की क्या कल्पना कर सकते हैं ? युक्ति और सहिचार 
द्वारा भी तीर्थकरत्व का परिषाक उसकी बीज रूप भावनाओं को ध्यान 
में रखने पर स्वाभाविक लगता है । योग तथा तपस्या का अवलंबन 
लेकर आत्मा तीन लोक में भ्रपूर्व कार्य करने में समर्थ होती है । रागी 
हेपी, मोही तथा पाप पंक में निभस्न प्राणी के द्वार पुदूगल का कृत्सित 
खेल देखने में भरता है, वही पुदूगल बीतराग का निमित् पाकर अत्यत्त 
मधुर, प्रिय तथा अ्रभिवंदनीय वैभव और विभूति का दृश्य दिखाता है। 


पवित्रता का प्रभात 


ु अंतःकरण में पवित्रता की प्रतिष्ठा होने पर बाह्य प्रकृति 
दासी के समान पुण्यवात की सेवा करती है । भगवान के गे में भ्राने 


< तोर्षकर 
रण] 


के छह माह पूर्व से इन्द्र सदृश् प्रतापी समर्थ, वैभव के अधीश्वर 
भी प्रभु की सेवार्थ आने है। असख्य देवी देवता सेवा करते हैं; 
भक्ति करते हे, इसका कारण तोब्रतम पुष्योदय है । जैसे चुनक के 
ह्वाश लोहा ग्राकपित होता है, इसी प्रकार इस तीर्थकर अ्रक्ृति के डद्य 
युक्त आत्मा की ग्राकर्षण शक्ति के कारण श्रेष्ठ निधियाँ तथा विभूतियां 
स्वयं समीप आती है और अपना मधुरतम मोहन प्रदर्शन करती है । 
अत तत्वज्ञ तीर्थंकर प्रभु की लोकोत्तरता के विषय में प्रगाढ श्रढ्य 
द्वारा अपने सम्थक्त्व को उज्ज्वल रखता है। 


ग्रतिशय 


तीर्थंकर भक्त में भगवान के चौतोस अ्रतिशय कहे गए है । 
उनके लिए “चउतीस-प्रतिसय-विसेस-सजुत्ताण' पद का प्रयोग झाया 
है। भ्रतएव उनऊ विषय में विचार करता उचित है| चौतीस 
प्रतिशयों में जता सवधी दश अ्रतिशयो का वर्णन किया जा चुका 
है। फिर भी उनका नामोल्लेख उचित है । 


जन्म के प्रतिशय' 
प्रतिशय रुप, सुगधतन, नाहि पसेव, ज्िहार । 
प्रिय हित बचन अतुश्यवन रुघिर स्वेत श्राकार ) 
लक्षण सहराद भ्राढ शन, भ्रमचतुष्क संठान 4 
बच्नबूषभनाराच जुत ये जन्मत दशजान ॥ 
तीर्थकरों के केवलज्ञान होने पर घातिया कर्मक्षय करने से 
(१) भगवान के दस जन्म/तिदाय 
भक्तित में इस प्रकार वणेत किया है 





यो! का पूज्यपाद स्वामी थे वंदीश्वर 


नित्य नि स्वेन्‍्ख निर्मत्रता 


झीरगौरदधिरत्व च। 
स्वाद्याकृतियहनने. सौद्ष्य 


सौरभ न सौलदयम्‌ ।६१॥॥ 
अप्रमितवीयंता च॑ वरिय-हिल-बाशिदद सन्यदमितगृणस्य ६ 
ग्रयिता द् स्याता स्वविश्यर्मा स्वममुत्री देटस्य ॥२॥ 


तौयेकर (ता 


ये दद्या अतिशय उत्पन्न होते हैं :-- ५ 
शब्यूतिशतचतुप्टय-सुमिक्षता-गगनगमन-भप्राणिवधः । 
भुक्त्युपसर्गाभाव-इचतुरास्यत्व॑ च सर्वविद्येद्चवरता ॥३॥॥ 

अच्छापत्व-मपक्ष्मस्पंदशव समप्रसिद्धननखकेशत्व ६ 

स्वतिद्रययुणा भगवतो घातिक्षयजा भवंति तेपि दशव ॥॥४॥ 

ननन्‍्दोइ्दर भविट 

(१) चार सौ कोश भूमि में सुभिक्षता । इलोक में आगत 
गव्यूति का श्र्थ आचार्य भ्रभाचन्द्र ने एक 'कोस गव्यूति: क्रोशमेक 
किया है । तीर्थंकर देव के दयामय प्रभाव से सभी संतुष्ट, सुखी 
तथा स्वस्थता संपन्न होते हे । इन जिनेन्द्र देव के आात्म-प्रभाव से 
वनस्पति आदि को स्वयमेव परिय्र्णता भ्राप्त होने से पृथ्वी धन-घान्य 
से परिपूर्ण हो जाती है । श्रेष्ठ अहिंसामबी एक झात्मा का यह अ्रपूर्व 
प्रभाव है । इससे यह अनुमान स्वयं निकाला जा सकता है कि पापी तथा 
जीव वध में तत्यर रहने वालों के चारों ओर दुिक्षता श्रादि का 
प्रदर्शन रोती हुई दुखी पृथ्वी के प्रतीक रूप है । 


(२) ब्राकाश में गमन होना ! योग के कारण भगवान के 
शरीर में बिशेष लथधुता (हल्कापन) आ जाती है, इससे उनको शरीर 
की गुरुता के कारण भूतल पर अवस्थित नहीं होना पड़ता है । पक्षियों 
में भी गगन गमनता पाई जाती है, किन्तु इसके लिए पक्षियों को अपने 
पक्षों का (पंखों का) संचालन करना पड़ता है। 

केवली भगवान का शरीर स्वयमेव पृथ्वी का स्पशश नहीं 
करके भ्राकाश में रहता है । उनका गगन-गमन देखकर यह स्पष्ट हो 


जाता है, कि इतर संसारी जीवों के समान अ्रव थे योगीन्द्र-बड़ामणि 
भूतल के भार स्वरूप नहीं हैं ! पु 


दया का प्रभाव 


ह (३) श्रप्नाणिवघ अर्थात्‌ अहईल्त के प्रभाव से उनके चरणों 
के समीप आने वाले जीवों को अभयत्व अर्थात्‌ जीवन प्राप्त होता है । 


१७६ ] तीबकर 


तीर्थकर भगवान अहिंसा के देवता हे। उनके समीप में हिंसा के 
परिणाम भाग जाते है और क्र प्राणी भी कष्णामूर्ति बनता है । कसा 
का उदाहरण रौद्रभूत सिह सिहासन के बहाने से इन दया के देवता 


को भ्रपने ऊपर धारण करता हुआ प्रतीत होता है जिससे वह दोषमुक्त 
हो जावे । 


भव्य कल्पना 
इस सम्बन्ध भ उत्तरपुराण की यह उत्प्रेक्षा बड़ी भव्य 
तथा मामिक प्रतीत होती है । चद्रप्रभ भगवान के सिंहासन को दृष्टि 
में रख आचार्य कहते हे -- 
ऋषंबुर्षेण शौर्येण यद॑ह' संचित परम्‌। 
कई हंतूं स्वजाते वा ब्यूढ़ं तस्पासन व्यधात्‌ ॥५४--५५॥ 
उम्र चद्रप्रभ जिनेस्द्र का सिहासन ऐसा शोभायमान होता 


भा, मानो क््रताप्रधान पराक्रम के द्वारा सचित पापों के क्षय के हेतु 
वे सिंह उनके आसन में लग गए हो । 


इसलिए श्रेष्ठ अहिसा के शिखर पर स्थित इन तीर्थकर प्रभु 
के प्रसाद से प्राणियों को अदवे परित्राण प्राप्त होता है! 


(४) केंवली भगवान को कवलाहार का अभाव पाया जाता 
है । उनकी आत्मा का दतना विकास हो चुद है, कि स्थूल भोजन 
द्वारा उनके दृष्यमान देह का सरक्षण अनावश्यक हो गया है । अब 
शोर रक्षण के निमित्त वलप्रदान करने वाले सूक्ष्म पुदुगल परमाणुग्रो 
का आगमन चिना प्रयत्न के हुआ करता है। 

(५) भगवान के घातिया कर्म का क्षय होने से उपसर्ग 
का बीज बनने वाला अमाता वेंदनीयकर्म शक्ति शून्य वन जाता है 
इसलिए कंवलज्ञान की झ्रवस्था में भगवान पर किसी प्रकार का 
उपसर्ग नहीं होता । 


जोपेकर (3४७७ 


महत्व की बात 

यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब प्रभु के शरण में ग्राने 
बाला जीव यम के प्रचंड प्रहार से बच जाता है, तब उन सर्वज्ञ जिनेन्द्र 
पर दुष्टव्यंतर, भूर मनुष्य अथवा हिसक पशझों द्वारा संदद का 
पहाड़ पटका जाना निवांत अ्रसंभाव्य है । जो लोग भगः 
होना मानते हे, वे वस्तुत 'नतसुखी तथा वेबलजञ 
झलौकिकता को बिलकुल भुला देते है । 
चतुराननपने का रहस्य 

(६) समबणरण में भगवान का मुख पूर्व या उत्तर दिशा 
की झ्रोर रहता है, किल्‍्लू उनके चारों ओर बैठने वाले बारह सभा के 
जीवों को ऐसा दिखता है कि भगवान का मृस चारों दिशा मे ही है । 
अन्य संप्रदाय से जो बह्मदेख को चतुरानन कहने वी पौराणिक 
मान्यता है, उसका वास्तव में मूल बीज परम-श्रह्म रूप सर्वज जिले 
आत्म तेज हारा समवशरण में चारो दिशाओं में पृथक्‌ पृश्रक्‌ 
उन प्रभु के मुख का दर्घन होना है । 

(७) भगवान सर्व विद्या के ईश्वर कहे जाते है, बयोकि मे 
सबब पदार्थो को ग्रहण करने वाली कँवल्य ज्योति से समलंक्रत हैं । 
्राार्य प्रभाचंद ने दादशांग रुप विद्या को सर्वविद्या भव्द के द्वारा 
ग्रहण किया है । उस विद्या के मूलजनक ये जिनराज प्रसिद्ध है । 









नी होने की 











जनेन्द्र के 


क्र्म्पसे 





यदि वा सर्वविद्या फेघलज्ञाद तस्था ईश्वरता स्वामिता” (क्रियाकलाए पु० २४०) 

(८) श्रेप्ट तपश्चर्या रूप अस्नि में भगवान का द्ारीर तप्त 
हो चुका है | कैंवली बनने पर उनका शरीर नियोदिया जीवों से 
रहित हो गया है । वह स्फटिवः सदृझ् वन गया है, मानो शरीर भी 








'गुढवीआदि चउण्हं केबलिआरहासदेवणिस्यंगा | 
अपदद्धिदा-णिगोदहि पदिद्विदंगा हबे सेसा।॥ 


रे नाोम्मटसारजीवकाण्ड २०० 


तीषकर [ २७९ 
(१०) सम-असिद्ध-नखकेशत्व--भगवाचू के नख और केश 
बद्धि तया हास शुत्य होकर समान रूप में ही रहते हैँ । प्रभावर्दध 
ग्राचार्य ने टीका में लिखा है---“समत्वेज वृद्धि-हासहीनतया असिद्धा 
तखाइच केशावच यस्य देहस्य तस्य भावस्तत्वं” (पृ० २४७) भगवान 
का शरीर जन्म से ही असाधारणता का पूंज रहा है। आहार करते 
हुए भी उनके तीहार का अभाव था | केवली होने पर कबलाहार रूप 
स्थूल भोजन ग्रहण करना वन्द हो सवा । अब उनके परम पृण्यमय 
देह में ऐसे परमाणु नहीं पाए जाते जो नख और केश रूप अ्रवत्था 
को प्राप्त करें । शरीर में मल रूपता घारण करने वाले परमाणुओं का 


अब आगमन हो नहीं होता । इस कारण वख झौर केश न बढ़ते हेँ 
और न घतते ही हें । 


देवकृत अतिशय 
जि्ेद्र भगवान के देवकृत चतुर्देश अतिशय उत्पन्न होते 
हैं ।' (१) दशों दिशायें निर्मेश हो गई थीं। (२) आकाश मेघ- 


पदल रहित हो गया था। (३) 'थ्वी घान्यादि से सुशोभित हो 
गई थी । इस विषय में महापुराणकार कहते हैँ । 


परिनिष्पप्षशाल्थादि-सस्यसंपत्मही। तदा। 
उद्भूतहब॑-रोमांचा स्वामिलाभादिबाभवत्‌ ॥२५---२६६॥ 





३ देवकृत चौदह्‌ अतिशय इस प्रकार हैं :--- 


देवरचित है चारदश, भ्रघभागधी भाष। 
आपसमाहीं मित्रतां, निरमेल दिशे आकाश शा 
हीत फूल फूल ऋतु सर्वे, पृविवी कार्चा समान! 
चरण कमल तल कमल हैं,नमतें जय जय वानी 
मन्द सुगंध बयारि पुनि, गंघोदक की बृप्टि। 
भूमि वि कष्टक नहीं, हर्पमयी सब सृष्टि] 
घमंचक्र आगे रहें, पुचि बसु मंगलसार, 

भरतिशय श्रीअरहंतके, ये चौतीस प्रकार ॥ 


१७८६ ] सीप॑कर 


ग्रात्मा की निर्मंतता का अनुकरण कर रहा है ॥ इससे भगवान के 
शरीर को छाया नही पटती है । राजदातिऊ में प्रकाश को श्रावरण 
करने वाली छाया है “छाया प्रकाशावरणनिमित्ता (पृ० २३३) यह 
लिसा है । भगवान का घरीर प्रकाश का आवरण ये कर स्वर्य प्रवाध 
प्रदान बारता हैं । उनका झरीर सामान्य मानव का शरीर नहीं है | 





जिस दरीर के भीतर सर्वज्ञ सूर्थ विद्यमान है, वहें तो 
प्राची दिला के सम्रात प्रभात मे स्य प्रवाद्य परिपूर्ण दिखेगा । इस 
कारण भगवान के दरीर की छाया नपडना कर्मों नी छाया से विमुक्त 
तथा निर्मल भात्मा के पृ्णंतया अनुकूल प्रतीत होतो है । 


(६) प्रपद्मस्पदता प्र्थात्‌ नेत्रों के पलकों का वेद ने 
होता । दारीर गे झविनहोनता के कारण नेत्र पदार्थों को देखतें हुए 
क्षण भर विधामार्थ पलक बन्द कर लिया करते हैँ । प्रव वी्यन्तराय 
हमे का पूर्ण क्षय हो जाने से ये जिनेस्द अनत वीर्य के स्वामी बन गए 
है। इस कारण इनके पलकों में निर्व॑ल्॒ता नो कारण होने बाला बरद 
होना, सोलयगा रूप कार्य नही पाया जाता है। दर्शनावरण कम का 
भय हो जाने से निद्रादि विकारों का अभाव हो गया है, श्रत. सरागी 
देवों के रामान इन णिनदेव को हिद्ठा लेने के लिए नेत्रों के पतक बन्द 
करने को ग्रावश्यकता तहीं पड़ती है । 

स्वामी समातमद्र ने कहा है' कि जगत्‌ के जीव अपनी 
जीविका, काम सुख तथा तृष्या के वल्लीभूत हो दिन भर परिश्रम से 
भक कर दात्षि को नींद लेते है, किन्तु जिनेस्र भगवान्‌ रादा प्रमाद 
रहित होकर विशुद्ध गात्मा के क्षेत्र में जायृत रहते हैं । इस कथन के 
प्रकाद में बणवान के नेत्रों के पलकों का से लगना उनकी श्रेष्ठ स्थिति 
के प्रतिकूल नही है । 


: एऐ ककोलि बछ रज््य फ़ पद: १) स्वजीविते कामसुले च 


थे सैध्णया दिवा अमार्ता निधि छेर्ते प्रजा. ] 
त्वमार्य सकते रे 


वोत्म-विशुद्धदत्पनि ॥२८॥! 
>-स्वयमृस्तोत 


तीपफर [. श७९ 

(१०) सम-प्सिद्ध-सखकेशत्व--भगवान्‌ के लख और केदा 
वृद्धि तथा ह्ास शून्य होकर समान रूप में ही रहते हैं । प्रभाचर् 
ग्राचार्थ ने टीका में लिखा है--“समत्वे॥ वृद्धि-द्वासहीनतया प्रसिद्धा 
नखाशच केशाइच यस्य देहस्थ तस्य भावस्तत्त्वं/ (पृ० २४७) भगवान 
का शरीर जन्म से ही भ्रसाधारणता का पुंज रहा है। आहार करते 
हुए भी उनके नीहार का अ्रभाव था । कंबली होने पर कवलाहार रूप 
स्थूल् भोजन ग्रहण करना बन्द हो गया । अब उतके परम पृष्यमय 
देह में ऐसे परमाणु नहीं पाए जाते जो नख ओर केश रूप प्रवस्था 
को प्राप्त करें । शरीर में मल रूपता धारण करने वाले परमाणुग्रों का 


अब श्रागमन ही नहीं होता ! इस कारण नख और केश न बढ़ते हैं 
श्रौर न घटते ही हैं । 


देवकृत अ्तिशयव 
जिनेस्द्र भगवान के देवकृत चतुर्दश अतिशय उत्पन्न होतें 
५ (१) दर्शों दिशायें निर्मेल हो गई थीं। (२) आकाश मेघ- 
पटल रहित हो गया था। (३) पृथ्वी धान्‍्यादि से सुझोभित हो 
गई थी । इस विपय में महापुराणकार कहते हैं । 
परिनिष्पप्नशाल्यादि-सस्पसंपन्‍्मही तंदा। 
उद्भूतहुण-रोमांचा स्वामिलाभादिवाभवत्‌ ॥२५--२६६।॥ 





३ देव्ृत चौदह ग्रतिशय इस प्रकार है :-- 
देवरचित है 
श्रापणमादी भिन्नत्ता, 
होते फूल 





अधेमागधी भाष। 


श दिश आकाश ।॥ 
फल ऋतु स्वे, पृथिवी का समान । 
चरण गगल तल कमल 
मन्द सुगंध बयारि पु| 









मही, 





देप॑मैबी सब सूध्टि॥। 
लक झ्ागे रहे, पुनि बस मंगलसार। 
भ्तिक्रय श्रीक्ररू॑ंतके, ये चोतीस प्रकार ७ 


पः 





१८० ] सीकर 


भगवान के विहार के समय पके हुए श्ालि आदि घान्यो से 
सुशोमित पृथ्वी ऐसी जान पड़ती थी, मानों स्वामी का लाभ होने 
से उसे हप॑ के रोमाच ही उठ ग्राए हो । (४) सुगधित वायु वह रही 
थी (५) मेघकुमार जाति के देवो के द्वारा गधयुकत जल की चुप्टि 
होती थी (६) पृथ्वी भी एक योजन पर्यन्त दर्पण के समान उज्ज्वल हो 
गई थी। 


कमल रचना 

(७) भगवान के विहार करते समय सुगधित तथा प्रफुल्लित 
३२५ कमलो की रचना देवगण करते थे । उनके चरणों के नीचे एक, 
उनके झागे सात, पीछे सात इस प्रकार पद्रह सुवर्णणयय कमल थे । 
प्राकाणादि स्थानों में निर्मित सुवर्ण कमलो की सख्या २२५ कही 
गई है। श्राचार्य प्रभाचद ने लिखा है “अ्रप्टमु दिक्षु तदन्तरेपु 
चाप्टसु सप्त-्भप्तपद्मानि इति द्ादशभोत्तरमेक झत | तथा तदतरेपु 
पोडशसु सप्तसप्तेति अपर द्वादमोत्तरशत, पादन्यासे पद्म चरेति पच- 
विश्यत्मधिक शतद्यम्‌ ।” (क्रियाकलापटीका पृ० २४९ श्लोक ६ 
नदीश्वरभवित की सस्कृत टीका) झाठ दिशाओं में (चार दिशाग्री 
तथा चार बविदिशाओं में ) तथा उनके श्रप्ट अतरालों में सप्त सप्त 
कमलो की रचना होने से एक सौ बारह कमल हुए । उन सोलह 
स्थानों के भी सोलह भश्रतरालो मे पूर्ववत्‌ सात-सात कमल थे । इस 
प्रकार एक सो बारह कमल और हुए । कुल मिलकर २२४ हुए । 
“पादन्यासे च एक"-.-चरण को रखने के स्थान के नीचे एक कमल था । 
इस प्रकार २२५ कमलो की रचना होती है । 


विहार को मुद्रा 


इस कथन पर विचार करने से यह विदित होता है कि 
भगवान का विह्मर पद्मासन सुद्रा से नहीं होता है | पैर के न्यास 
अर्थात्‌ रखने के स्थान पर एक कमन होता है, यहा व्यास! 


तीथकर [ १८१ 
महत्वपूर्ण है । यदि पद्मासन मुद्रा से गमन होता तो एक चरण के 
तोचे एक कमल की रचना का उल्लेख नहीं होता । 


पद्मासन नाम की विद्येप मुद्रा से प्रभु का बिहार नहीं होता 
है, किन्तु यह सत्य है कि प्रभु के चरण पद्मों को आसन बनाते 
हुए विहार करते हैं ! 'पद्मासन से' त्रे विहार नहीं करते, किन्तु 'पद्मासन 
पर' अर्थात्‌ पद्मरूपी आसन पर वे विहार करते हैं, यह कथन पूर्णतया 
सुसद्धत है। 


परम स्थान के प्रतीक 


सप्त सप्त पद्मों की रचना सम्भवतः: सप्त परमस्थानों की 
प्रतीक लगत्ती है । धर्म का ग्राश्नय ग्रहण करने वाला सप्त परम स्थानों 
का स्वामित्व प्राप्त करता है । महापुराण में सप्त परम स्थानों के नाम 
इस प्रकार कहे गए हैं :-- 
सज्जातिः सद्गृहित्वं च पारिद्वाज्यं सुरेन्द्रता। 
साम्नाज्यं परमाहेन्त्यं परं निर्वाणमित्यपि ॥३६--६७॥ 
भगवान विहार करते समय चरणों को मनृष्य के समान 
उठाते थे, इसका निश्चय महापुराण के इन बाबयों से भी होता है, 
यथा :--- 
भगवल्चरण-न्यास-प्रदेशेईघिनभः स्थलम्‌ ॥ 
सृदुःरपक्ष॑मुदारक्षि पंकर्ज हसमुद्बभी ।(२५--२७३॥ 
भगवान के चरणन्यास अर्थात चरण रखने के प्रदेश में, 
आकाशतल में कोमल स्पक्ष वाले तथा उत्कृष्ट शोभा समन्वित, 
सूबर्णमय कमल समूह शोभायमान हो रहा था । 
पतो विजल्ले भगवान्‌ हेसाव्य-स्यस्त-सत्कमः। 
घर्मामृतामतु-संवर्षसततो भच्याः घृति दघू: ॥२५--२८२॥॥ 
सुवणेमय कमलों पर पवित्र चरण रखने वाले वीतराग 
प्रभु ने जहाँ-जहाँ से विहार किया, वहाँ वहाँ के भव्यों ने धर्मामत 
रूपी जल की वर्षा से परम सन्तोष प्राप्त किया था | 


सीकर 
श्ब्र ) 


कमल पर उत्प्रेक्षा कः 
भगवान के चरणों के नीचे जो कमलों वी रचना होती थी; 
उसके विपय में धर्मशर्माम्युदय में बटा सुन्दर तथा मतोरम कथन 
किया गया है -- 
भ्रनणयाधिव प्राप्तूं घादछटायां नभस्‍्तले। 
उप*ण्ठे सुलोदास्य णदमो' दमलोत्करः ॥१६६॥ 
बत्तदा विद तस्य पादपों पर्युपासनम्‌ ॥ पि 
प्रध्यावि भाजने सद्षम्या रतेनाय फ्सलाकरः ।१७०, २१ सभे।। 
भगवात के चरणयुगल दे समोप में प्राकर कमलों के समु- 
दाय ने नभोमइल में प्रभु के चरणों की भ्रविनाज्ी छाया का लोग 
लेते के लिए ही वहाँ निवास किया या । 
कमलो ने भगवान की विहार वेला में उनके चरणों की 
जो समाराधना की थी, प्रतीत होता हैँ इसी कारण वे कमलदृन्द 
लक्ष्मी फे द्वारा तिवामभूमि बनाए गए हे । 
(८) भाकाश में 'जय-जय' ऐसी ध्वति होती थी (&) संपूर्ण 
जीवों को परम प्रानद प्राप्त होता था । हरिवंध पुराण में कहा है 7 
बिहृरत्पुपकाराय जिने परमधाषवे। 
वभूव परमा१6ः सर्व ध्य जगतस्तदा (३---२१ 
परम वन्धु जिनेद्ध देव के जगत्‌ कल्याणार्य बिहार होने पर 
समस्त जगत्‌ को परम आनद प्राप्त होता था । 
(१०) पृश्व्री कटक, पायाण, कीटादि रहित हो गई थी ) 
धर्म-चकऋ्र 


(११) भगवान के आगे एक सहस्र आरों वाला तथा प्रपनी 
दीप्ति द्वारा सूर्य का उपहास करता हुआ धर्मचक्र शोभायमान होता था | 
हसिविंशपुराण में कहा है :--- 

सहर्वएरं हसद्रोप्त्पा सहलक्तिरणय॒ति. 
धर्मंचक जिनस्याप्रे अस्थानास्थानयोरभात्‌ ९३-२६ 


तीघ॑कर [१८३ 


तिलोयपण्णत्ति में धर्मचक्तों के विषय में इस प्रकार कहा 
है 5 
जबिखंद-मत्यए्सू किरणुज्जल-दिध्य-घस्मचपफाणि । 
बट्‌दूण संठयाई चत्तारि-जणस्स श्रच्छरिया ॥४--६९३॥॥ 
यक्षेन्द्रों के मस्तकों पर स्थित तथा किरणों से उज्ज्वल ऐसे 
चार दिव्य धर्म-चक्रों को देखकर लोगों को आइचये होता है। 


(१५) संपूर्ण विरोधी जीदों में भी आपस में मैत्री उत्पन्न 
हो गई थी । हरिवंश पुराण में लिखा हैं :-- 
अन्योग्य-गंधमासोदुमक्षमाणार्मापद्विपास्‌। 
सँत्ी बभूव स्वेत्र, प्राणिनां धरणोतले ॥३--१७॥ 


जो विरोधी जीव एक दूसरें की गंध भी सहत करने में 
प्रसमर्थ थे, सबेत्र पृथ्वी तल पर उन प्राणियों में मेत्री भाव उत्पन्न 
हो गया था । 


जीवों में विरोध दूर होकर परस्पर में प्रीति भाव उत्पन्न 
कराने में भ्रीतिकर देव तत्पर रहते थे । 


(१३) ध्यजा सहित श्रष्ट मंगल-द्रव्य युक्त भगवात का 
विहार होता था । भूगार, कलश, दर्पण, व्यजन (पंख), घ्वजा, 
चामर, छत्र, तथा सुप्रतिष्ठ (स्वस्तिक) ये आठ मंगल द्रव्य कहे गए 
हैँ । जिलोकसार में कहां है :-- 

भू गार-कलश्-दर्षण-बीजन-ध्वज-चामरातपत्रमय । 
सुप्रतिष्ठ मंगलानि च॒ भ्रष्टाधिफशतानि प्रत्येकन्‌ ॥६५९॥॥ 
थे प्रत्येक १०८ होते हें। 
(१४) सर्वाधिमागघधी वाणी द्वारा जीवों को शांति प्राप्त 
होती थी । हरिवेशपुराण सें लिखा है :-- 
अपृत्तस्थेब धारा तां भाषां सर्वाधसागघों। 
पिवन्‌ कर्णपु्जेती ततर्प त्रिजपज्जनः ॥३--९६॥। 


श्ध्ड ] तोरपेकर 


जिनेस्द्र भगवान की स्वर्धभागधी भाषा को अमृत हे की 
धारा के समान कर्ण-पुटो से रस पाव करते हुए त्रितोक के जीव संतुष्ट 
हो रहे थे । 

भगवान की दिव्यध्वनि मागध नाम के व्यंतर देवी के 
निमित्त से सर्व जीवों को भल्रीप्रकार सुनाई पढ़ती थी | झाचार्ग 
पूज्यपाद ढ्वारा रचित तदीड्वर भवित में इस अर्धभागधी भाषा का वाम 
सावर्धिमागधी लिखा है--“सार्वाधमागधीया भाषा ।” टीकीकार 
आचार्य प्रभावद्ध ने लिखा है “सर्वेश्यों हिता सावो | सा चासौ अर्धे- 
मागधीया च ।” सबके लिए हितकारी को सार्ब कहते हैं । वह अर्थ 
मागधी भाषा सर्वहितकारी थी। 


प्रातिहाय 
तीर्थंकर भगवान ममवज्ञरण मे अष्ट प्रातिहायों से समलकझृत 
हैं। 'भ्रदरपाडिहेरसहियाण' पद तीर्थंकर भवित में ग्राया है। उन 


प्रातिहायों की अपूर्व छटा का जैन पग्रथो में मधुर वर्णन पाया 
जाता है। 


पुष्प-वर्षा 
(१) पुष्प वृष्टि पर इस प्रकार प्रकाश डाला गया है। 
आकाश से सूवास युक्त पृष्पो की वर्षा हो रही थो । इस विषय में 
धर्मंशर्माम्पुदय काव्य का यह कथन बडा मधुर और मा्िक लगता है । 
दुष्टिः पोष्पी सा कृतोःभूश्न भस्तः, संभाव्यते नाज पृष्पाणि बरमातू । 
पड़ा जात ड्रागनगस्य हस्तादहद्भीत्या लत्र दाणानिपेतु . ॥२०--६४॥॥ 
आकाश से यह पुष्प की वर्षो किस प्रकार हुई ? वहाँ 
आकाश मे पृष्पो के रहने की सभावना नही है, प्रवीत होता है. कि 


अरहत भगवान के मय से जझीछ्य हो काम के हाथ से उसके पुष्पमय 
याण गिर पडे [ 


सीर्पफर [. रै4५ 


दुंदुसि नाद 
(०) श्राकाम में देवों द्वारा दुंदुभि का मधुर शब्द चित्त 
श्रानंदित करता था। महाकथि हरिचन्द्र धर्मशर्मास्युदय में कहते 
हूँ ८ 
गयेथं लक्ष्मी: पयेदृां निरपृह॒त्यं, पयेदं शा बयारस्‍्पनोंद्वरयमोदृफ्‌ । 
रेर॑ यूत ब्रापकृतोर्या इतीय ज्ञाने भर्तु दु्वुश्ध्योम्म्ययादीतू २०--६६।॥ 









अरे ! मिथ्यामत-बादियों ! यह तो बताओं इस प्रयगर सती 
समवद्ञरण की अनुपम लक्ष्मी कहाँ स्रौर भगवान की श्रे् निरपृहता 
कहाँ ! वे उस लक्ष्मी का रपदों भी नहीं करते। करा इनका 
ब्िकालगोचर ज्ञान भर वहाँ उनकी मद रहित वृत्ति ? दूंदुभि का 
शब्द यह कथन करता हुआ प्रतीत होता है । 








चमर 
(३) भगवान के ऊपर चौसठ चामर देवों हारा ढछारे जा रहे 
थे । वे चामर भगवान को प्रणाम करते हुए तथा उसके फल स्वरूप 
उन्नति को बत,ते थे । वल्य,ण मंदिर स्तोन्न में यही बात इत शब्दों 
में प्रगट की गई है :--- 
रवामिन्‌ । शुदृरसवनस्य समृत्पतंतो मन्‍्ये थर्दति शुदययः गुर-चामरीघाः । 
प्रेम नातत विदधते मुनिपुंगवाय, ते नूनमूध्वंगतयः सु शुद्धणावाः ।२२१॥ 


हे स्वामिन्‌ ! हमें यह प्रतीत होता है कि दूर से श्राकर प्राप 
पर हारे गए पवित्र देवों कृत चामरों का समुदाय यह कहता है, कि जो 
भव्य समवशरण में विराजमान जिनेतद्र देव को प्रणाम करते ह्ः 
दे जीव पवित्र भाव युवत होकर इन चामरों के समान ऊर्ध्बंगति युवत 
होते हैं श्र्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त करते हैं | ड 
छ्न्र 


(४) भगवान के छप्त्रय श्रत्यंत रमणीय दिखते थे । उनके 


तीर्षकर [. शट७ 

हे देव ! देदीप्यमान किरणों के द्वारा अन्चकार पटल का 
नाश करने वाले, मेंघ के समीपवर्ती सूर्य-विव के समान श्रत्यंत्त 
तेजयुक्‍्त अशोक बुक्ष का आश्षय ग्रहण करने वाला आपका रूप 
श्रत्यंत श्लोभायमान होता है। 


सिंहासन 
(७) भकक्‍तामर स्तोत्र में सिहासन पर शोभायमान जिन- 
भगवान के विषय में कहा है :-- 
सिहासने मणिमयूख-क्षिद्ला विचित्रे । 
विश्राजते तव बपु: फनकावदातम्‌ | 
बिम्य॑ं वियदू-विलसदंशुलता-वितानस्‌ । 
तुमोदयाद्रिशिरसीय सहस्तरषसे ॥३६॥ 
हैं भगवन ! मणियों की किरण जाल से श्ोभायमान सिहासन 
पर विशजमान सुवर्ण समान देदीप्यमान आपका शरीर इस प्रकार 
सुन्दर प्रतीत होता है, जैसे उन्नत उदयाचल के शिखर पर नभोमंडल 
में शोभायमान किरणलता के विस्तार युकत सूर्य का विम्ब 
शोभायमान होता है । 


प्रभामंडल 
भगवान के प्रभामण्डल की अपूर्व महिमा कहीं गई है । 
जिनदेह-दंचामृताब्धि-शुचो 
सुर-दानव मत्य-जनः ददुशु: ॥॥ 
स्व-भवान्तर-सप्तकमात्त मुदो ॥।॒ 
जगतो बहुमंगलदर्पण के २३---६७॥ महापुराण 
अमृत के समुद्र सदृश्ष निर्मेश और जगत को अनेक मंगल 
हझूप दर्पण के समान भगवान के देह के प्रभामंडल में सुर, असुर तथा 
मानव लोग अपने सात सात भव देखते थे । तीन भव भूतकाल के, 
तीन भव भविष्यत काल के श्र एक भव वर्तमान का, इस प्रकार 
सात भवों का दक्षंन अभु के प्रभामंडल में होता था ।) 


१८६] तीर्थंकर 


विषय में आचार्य मानतुग कहते है -- 

छत्रत्रयं तद विभाति शशांककान्त । 

मुच्चे: स्थितं स्थ गितिभावुकरप्रतापम्‌। 

मुक्ताफलप्रकरजाल-विदृद शौभम्‌। 

प्रद्यापयत्रिजगत' परमेश्वरत्वम्‌ ॥३१॥ भवतामरस्तोत्र । 

हे भगवन ! चन्द्रमा के समान शोभायमान, सूर्य किरणों के 

सताप की दूर करने वाले आपके मस्तक के ऊपर विराजमान मोतियो 
के,पुज में जितकी शोभा वृद्धि को प्राप्त हो रही है, ऐसे छत्तत्रय आपके 
तीन लोक के परमेश्वरपने को प्रगठ करते हुए शोभायमान होते है । 


दिव्य ध्वक्ति 
(५) दिव्यध्वनि के विषय में ये शब्द बडे मासिक है .-- 
स्थात गभोर-हृदयोदघित्भवाया ) 
पोपूषता लव गिर. सम्रुदीरबति॥ 
पोत्वा यतः परमप्मद-संगभाजो । 
भव्या' व्रजन्ति तरसाप्यनरामरत्वम्‌ ॥॥२१॥ कल्याणमदिर स्तोत्र 


हे जितेन्न देव | गभीर हृदय रूप सिधु मे उत्पन्न हुई प्रापकी 
दिव्यवाणी को जगत अमृत नाम से पुकारता है । यह कथन पूर्ण 
योग्य है, क्योकि भव्य जीव आपकी वाणी का कर्णान्द्रिय के द्वारा 


रसपान करके प्रत्यत भ्रानद गुक्‍त होकर अजर-अमर पद को प्राप्त 
करने हैँ । 


श्रशोक तर 


(६) श्रश्ञोक वृक्ष के नीचे विराजमान आदिनाथ प्रभु की 
मनोज्ञ छवि का मानतृग्ाचाय्य इस प्रकार दर्णन करते है -ल 5 
उच्चेरशोकतदसशिितमुन्मयूख- 
मामातिदप्रभल भवतो नितान्तम | 
प्पप्डोल्लसकिकिरणयस्त-तमोवितानम्‌ | 
दिस्‍्बें रवेरिव पयोपर-पाइवंवति ॥२८॥ 
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हैं देव ! देदीप्यमान किरणों के द्वारा श्रन्धकार पटल का 
नाश करने वाले, मेघ के समीपवर्ती सूर्य-विव के समान शअत्यंतत 
तेजयुकत श्रद्ोंक वृक्ष का आश्चय ग्रहण करने वाला आपका रूप 
अत्यंत शोभायमान होता है। 


सिहासन 
(७) भकक्‍्तामर स्तोत्र में सिहासत पर शोभायमान जिन- 
भगवान के बिषय में कहा है :-- 
सिहासने समणिमयूख-छिखर विचिजरे । 
विश्नाजतें तव चपु; कनकावदातम्‌ । 
थिर्म्ब॑ वियद्‌ू-घिलसदंशुलता-वितानम्‌ । 
तुगोवयाद्विशिरसीय_ सहस्तरच्से (२६॥॥ 
हे भगवन ! मणियों की किरण जाल से शोभायमान सिंहासन 
पर विराजमान सुवर्ण समान देदीप्यमान आपका शरीर इस प्रकार 
सुन्दर प्रतीत होता हैं, जैसे उन्नत उदयाचल के शिखर पर नभोमंडल 
में शोभायमान किरणलता के विस्तार युक्त सूर्य का बिम्ब 
शोभायमान होता है । 


प्रभामंडल 
भगवान के प्रभामण्डल की अपूर्न महिमा कही गई है। 
जिनवेह-एचासमृताब्धि-शुच्ची 
सुर-दानव सर्त्य-लनः ददुशुः ॥ 
स्व-भवान्तर-सप्तकमात्तमुदो । 
जगतो बहुसंगलदर्पण के ॥२३---६७१। महापुराण 
अमृत के समुद्र सदुझ् निर्मेल और जगत को अनेक मंगल 
रूप दर्पण के समान भगवान के देह के प्रभासंडल में सुर, असुर तथा 
मानव लोग अपने सात सात भव देखते थे । तीव भव भूतकाल के, 
तीन भव भविष्यत काल के और एक भव वर्तमान का, इस प्रकार 
सात भवों का दर्शन प्रभु के प्रभामंडल में होता था। ) 


श्ष्द | तोर्भकर 


(८) भामडल के विपय में मानतुग आचार्य ते लिखा है :-८ 
शुभव्मभावलथ-भूरिविभा विभोस्ते, 
लोकत्रये चुतिमतां दुतिमाक्षिपंती। 
प्रोच्वदिवाकर-मिरन्‍्तरभूरिसल्या । 
दौपृत्या जपत्यपि निशामपि सौमसौम्या ॥३े४।॥। 


हे आदिनाथ भगवान्‌ | परबरह्म-स्वरूप आप के शोभावषमान 
प्रभामडल की प्रचुरदीप्ति तीनो जगत्‌ में प्रकाशमान पदार्थों के तेज की 
तिरस्कृत करती हुई उदीयमान सूर्यो की एकत्रित विपुल संख्या को 
तथा चद्रमा के द्वारा सौम्य रात्रि के सौन्दय को भी अपनी तेज के 
द्वारा जीतती हैँ । 


अ्रशोक-तरु 
तिलोयपण्णत्ति मे अ्रष्ट महा प्राविहारों का वर्णन करते हुए 
अद्योक वृक्ष के विषय में यह विशेष कथन किया है :-- 
जेल तसणमूले उप्पण्णं जाण केवल णाण १ 
उसहष्पहुदि-जिणाण ते चिय झसोयरक्खत्ति ॥४8--६१५॥। 
ऋषभादि तीर्थकरों को जिन वृक्षों के नीचे केवलजञ्ान उत्पन्न 
हुआ वे ही उनके अग्ोक वृक्ष कहे गए है । 


चौबीस तीर्थंकरो के भिन्न-भिन्न अशोक वृक्ष हे । ऋषभनाथ 
अजितनाथ आभ्ादि जिनेद्रों के क्रमश, निम्नलिखित अश्योक वृक्ष 
कहे गए है -- 


न्यग्रोद्य (वट) सप्तपर्ण (सप्तच्छद) शाल, सरल, प्रियगु, 
प्रियगु, शिरीप, नागवृक्ष, अक्ष (वहेडा) घूली (मालिवृक्ष) पलाश, 
तेंदू, पाटल, पीपल, दथिपर्ण, नन्दी, तिलक, आम्र, केंकेलि (अद्योक) 
अपक, वकूल, मेपथ्टस, घव ओर बाल ये अ्रशोकबुद्ध लट्कती हुई 
मालाओ से युक्त और घटादिक से रमणीय होते हुए पल्लव एवं पुष्पों 
से झुकी हुई शाखाओ्रों से शोभायमान होते हें । (४--६१६--६१०) 
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ऋषभादिक तीर्थंकरों के उपर्युक्त चौबीस श्रशोक वृक्ष 
बारह से मृणित अपने अपने जिन भगवान की ऊँचाई से युक्त 
शोभायमान होते हें (गाथा ४--€६१६) महापुराण में अशोकवृक्ष 
के विषय में लिखा है :-- 
अरक्तहूरितें: पत्र म॑णिमयक्सुमैश्चित्रे:। 
मरुदुपविधुताः झखादिचिस्सघृत महाशोकः |२३--३ ६॥ 
बह महाझ्ोक वृक्ष मरकतमणि के बने हुए हरे हरे पत्ते और 
रत्नमय चित्र-विचित्र फूलों से अलंकृत था तथा मन्द-मन्द वायु से 
हिलती हुई शाखाश्रों को धारण कर रहा था। उस ग्रशोक वृक्ष 
की जड़ वज्त्॒ की वनी हुई थी, जिसका मूलभाग रत्नों से दैदीप्पमान 
था। ऋषभताथ भगवाल का अब्रशोक वृक्ष एक योजन बिस्तार 
युक्त झाखाओं को फैलाता हुआ शोक रूपी अ्न्धकार को नष्ट करता 
था। महान आत्माड्रों के श्राश्नय से तुच्छ पदार्थों की भी महान 
प्रतिष्दा होती |] इस विपयय में यह्‌ अशोक वृक्ष सुन्दर उदाहरण है ) 


दिव्यध्वनि की विशेषता 
भगवान के अपष्ट प्रातिहार्यों में उनकी दिव्यव्वनति का मोक्षमार्ग 
की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । तिलोयपण्णति में कहा है :-- 
छद्ट व्व-गवयपत्थे पंचट्ठीकाय-सत्ततच्चाणि । 
णाणाविह-हंदूहि दिव्वलुणी भणइ भब्वाणं। ४-६०५॥ 
यह दिव्यध्बनि भव्यजीबों को छह द्रव्य, नव पदाथे, पंच 
पस्तिकाय तथा सप्त तत्वों का नाना भ्रकार के हेतुओं द्वारा निरूषण 
करती है । यह दिव्यध्दनि अत्यंत मधुर, गंभीर तथा मूदु लगती है । 
बह एक योजन प्रमाण समवश्रण में रहनेदाले भव्य जीवों को प्रतियोध 
प्रदान करतो है । यह जिनेन्द्रध्वति कंठ, तालु आदि छाब्दों 
को उत्पन्न करने बाले अंगों की सहायता बिना उत्पन्न होती है । इसे 
किसी भी भाषा के नाम से न कहकर ध्वनि मात्र है 


झन्द द्वारा कहा 
गया है । है 


श्र ] तीर्यकर 


भाषा श्रौर ध्वनि 

देवकृत अतिशयो मे अर्थ मागधी भाषा' का उल्लेख आया 
है । दिव्यभ्वनि का भगवान के अष्ट प्रातिहायों में कथन है। ' 
भाषा और ध्वनि शब्द रूप से समान है, किन्तु उनमे भिन्नता भी है । 
ध्वनि व्यक्ति विश्येष या वर्ग विशेष की वाणी में सीमित नहीं होती । 
तीर्थंकर भगवान का उपदेश देव, मनुष्य, पशु आदि अपनी अपनी 
भाषाओं में समझते हे, इसलिए प्रभु की देशना को भाषा-विशेष रूप 
न कह कर उसके अलौकिक प्रभाव के कारण दिव्य ध्वनि कहा गया है । 


सार्वार्षध-मागधी-भाषा 


नल्दीश्वर भक्त में अर्धभागधी भाषा को 'सार्वार्धभागधीया 
भाषा कहा है । सबे के लिए हितकारी को साय कहा है । 


म्रागध देव के सन्निधान होने पर जिनेतद्र की वाणी को 
सम्पूर्ण जीव भल्री प्रकार ग्रहण करने में तथा उससे लाभ उठाने में 
समय हो जाते हैं । आज बकक्‍ता की वाणी को ध्वनिवाहक यन्त्र द्वारा 
दूरवर्ती श्रोताओं के पास पहुँचाया जाता है । इस यत्त्र की सहायता 
से वाणी समीप में अधिक उच्चस्वर से श्रवण गोचर होती है और 
कही उसका स्वर मन्द होता है | जिनेच्ध की ध्वनि, प्रतीत होता है, 
मागध देंवो के निमित से सभी जीवों को समान रूप से पूर्ण स्पष्ट 
और अत्यन्त मधुर युन्राई पड़ती है। 


जिनेद्ध देव से उत्तन्न दिव्यध्वनि रूपी जलराशि को मांगध 
देव रूपी सहायको के द्वारा भिन्न-भिन्न जीवो के कर्ण प्रदेश के समीप 
सरलता पूर्वक पहुँचाया जाता है । जैसे सरोचर का जल नल (जल- 





(१) तह अगोक के मिक्ट में सिहासन छविदार। 
सीन छद्बसिर पर सम भामडल पिछवार | 
दिव्यध्वीन मुखते खरे पुष्पवृष्टि सुर होय। 
ढोरें चौचठ चमर जखस, बाज दुदुभि जोय 
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कल) के माध्यम से जनता के समीप जाता है श्लौर जनता उसे नल 
का पानी नाम प्रदान करती है ! प्रतीत होता है कि भगवान की वाणी 
को भिन्न-भिन्न जीवों के समीप पहुँचा कर उसे सुखपूर्वक श्रवण योग्य 
बनाने श्रादि के पवित्र कार्य में अपनी सेवायें तथा सामर्थ्य समर्पण 
करने के कारण भगवान की सा्बवाणी को सार्वार्धभागधी नाम प्राप्स 
होता है। जब मागधदेव उस भगवद्वाणी की सेवा करते हैँ, तो 
महान आत्मा की सेवा का उन्हें यह गौरव प्राप्त होता है कि उस श्रेष्ठ 
वाणी में सेवक के नाते उनका भी नाम श्राता है। समवशरण में 
जिस वाणी को सुनकर भव्य जीव श्रपत्ती मव वाघा को दूर करने योग्य 
बोध भ्राप्त करते हैं, चह जितेन्द्र देव के द्वारा उद्‌भूत हुई है और 
मांगध देवों के सहकार्य से भव्यों के समीप पहुँची है । जब उस वाणी 
की श्रोताओं को उपलब्धि द्विविध कारणों से होती है, तब द्वितीय 
कारण को उस कार्य का आवा श्रेय स्थूल दृष्टि से दिया जाना अनुचित 
प्रतीत नहीं होता । 


कल्पना 

कोई-कोई यह सोचते हैँ कि राजगिरि जिस प्रांत की राज- 
धात्ती थी उस मगध देश की भाषा के अधिक झ्ब्द भगवान की दिव्य 
ध्वनि में रहे होंगे अथवा भगवान प्राकृत भाषा के उपभेद रूप 
श्र्धमागवी नाम की भाषा में बोलते थे । 


समाधान 

लोक रुचि के परितोष के लिए उपरोक्त समाधान देते हुए 
कोई कोई व्यक्ति देखे जाते हैं, किन्तु आगम को पृष्ठभूमि का उक्त 
समाधान को आश्चय नहीं है । सूक्ष्म तथा अतीन्द्रिय विषयों पर 
साधिकार एवं निर्दोष प्रकाश डालने की क्षमतासंपन्न आगम कहता 
है कि भगवान की वाणी किसी एक भाषा में सीमित नहीं रहती । 
सबे-विद्या के ईइवर सर्वत्र एक ही भाषा का उपयोग करेंगे और भ्त्य 


१९२ ) तौपरूर 


देश नया प्रात की बहुसन्यक् जनता के कल्याणार्थ अपनी पूर्व प्रयुक्त 
जापा में परिवर्तन न करेंगे यह वात अन्त करण को झनुकूल प्रतीत 
नहीं होती । उद्याहरणार्य भगवान जब विपुलाचल पर विराजमान थे 
तब मगध क्री मागत्री भाषा में विशेष जनकल्याण को लक्ष्य कर 
उपदेश देना उचित दया आववब्यक प्रतीत होता है, किन्तु महीशूर 
(मैसूर) प्रात में भव्य जीबो के पुष्य से पहुँचने वाले वे परम पिता 
जिनेस्देव थदि कनडी भाषा का आश्रय लेकर तत्व निहूपण करें तो 
अ्रधिक उचित बात हो । जिनेन्द्र देव की संपूर्ण बातें उचित और 
निर्दोष ही होगी। ऐसी स्थिति में सर्वत्र सवेदा मागधी नामकी 
प्रात विशेष की भाषा में प्रभु का उपदेश होता है, यह मान्यता सुदृढ 
तर्क पर झाश्चित नहीं दिखती । 











लोकफोत्तर वाणी 
महान तपब्चर्या, विद्युद्ध सम्पररर्शश, परमसथास्यात 

चारित्र, कंबतज्ञान आदि श्रेष्ठ सामग्री का सप्रिधान प्राप्त कर समुख्भत 
होते बाली सरर्ण जीवों को शाव्वतिक शातिदामिगी भगवद्‌ बाणी की 
सामान्य ससारी प्राणियों की भाषा से सतुलना कार दोनो को समान 
समझनें का प्रयत्त सफल नहीं हो सकता । वह वाणी सोकोत्तर है। 
लोकोत्तम योगिराज जिनेन्द्र की है। संसारी जन योगिराज की 
विद्या, विभूनि भर सामथ्ये का लेश भी नही प्राप्त कर सकते । रेत का 
एक कण झोर परत कैसे समान रूप से विशाल कहे जा सकते है । 
महान ताकिक विद्वान समतमद्र जिनेन्द्र की प्रवृत्तियो के गभीर चितन 
वो पश्चात्‌ इस परिणाम पर पहुँचते हे कि “जिनेन्द्र के कार्य अचित्य 
है ---/ “घोर ! तावकमर्चित्यमीहितम्‌/ (७४ स्वयंभू स्तोत्र) | 
उल्होनें जितेन्द्र के विषय में खिखा है “-- 

सानुर्दी प्रद्नतिमभ्यतीतवान्‌ देवतास्वषि च देवता यतः॥ 

लेननांय परमास्ति देवता श्रेयत्ते जिनवुष प्रसीद न. ॥७५॥ 





तीयेंकर [ १६३ 

“हें धर्मनाथ जितेन्द्र | आपने निर्दोष अवस्था को प्राप्त कर 
मालव प्रकृति की सीमा का अतिक्रमण किया है ब्र्थात्‌ मानव समाज 
में पाई जाने वाली अपूर्णताओं तथा असमर्थताओं से श्राप उन्मुक्त 
हैं | श्राप देवताओं में भी देव स्वरूप है, इसलिए हे स्वामिन्‌ श्राप 
परमदेवता हैं । हम पर कल्याण के हेतु प्रसन्न हों ।” 


महत्व की बात 

योगियों की अ्र-ड्रूत तपस्याओं के प्रसाद से जो फल रूप में 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हें, उनसे समस्त विश्व विस्मय के सिंधु में डूब 
जाता है । समीक्षक सिद्धियों के ग्रभूत परिपाक को देखकर हतवुद्धि 
बन जाता है । वह यदि इन जिनेन्द्रों की उत्कृष्ट रत्नत्रय धर्म की 
समाराधना को ध्यान में रखे तो चमत्कारों को देख उसका मस्तक 
श्रद्धा से बिनय मस्तक हुए विना न रहेगा । दीक्षा लेकर केबलज्ञान 
पर्यत भहा मौन को स्वीकार करने वाले तीर्थकरों की वाणी में लोकोत्तर 
प्रभाव पाया जाता तर्क दृष्टि से पूर्ण संगत तथा उचित है । जब 
भगवान का प्रभामंडल रूप प्रातिहाय सहस्त्र सूबे के तेज को जीतता 
हुआ तथा समवक्षरण में दिन रात्रि के भेदों को दूर करता हुआ 
भव्य जीवों को उनके सात भव दिखाने वाले अलौकिक दर्पण का 
काम करता है, तब भगवान की दिव्यध्वनि महान चमत्कार पर्णे 
प्रभाव दिखावे यह पूर्णतया उचित है । 





श्राभशम क्राधार 
चन्द्रप्रम काव्य में दिव्यव्वनि के विपय में लिखा है :--- 
सवभाषा-स्वभावेद ध्वनिनाव जगदू गुर: ॥ 
जगाद गणित: प्रइनादिति तत्वं जिनेइ्यरः (॥१८--१॥ 
जगत के गुरु चन्द्रभभ जिलेद्र ने गणघर के प्रइव पर सर्व 
भाषा रुप स्वभाव वाली दिव्यध्वनि के द्वारा तत्व का उपदेश दिया । 


हस्विंदपुराण में भगवान की दिव्यध्वनि को हृदय और कण के लिए 
१३ 


प्रीपंहर 
हर ] ता 


देश तया प्रात की बहुमस्थक जनता के बल्याणार्य अपनी पूरे प्रयुक्त 
भाषा में परिवर्तन ने करेगे यह बात भ्रन्त करण को अनुझूल प्रतीत 
नहीं होती । उदाहरणाय भगवान जब विपुलाचल पर विदाजमान मे 
तब मगथ की मागधी भाषा में विशेष जनकत्याण को लक्ष्य कर 
उपदेश देना उचित दथा आवब्यर प्रतीत होता है, किल्तु महीशूर 
(मैसूर) प्रात में भव्य जीवो के पृष्य से पहुँचने वाले वे परम पिता 
जिनेद्धदेव यदि कनडी भाषा का प्राय सेझर तत्व मिस्पण करें तो 
प्रधिक् उचित बाते हो । जिनेद्ध देव की संपूर्ण बाते उचित और 
निर्दोप ही होगी । ऐसी स्थिति में सर्वेश्न सर्वदा मागधी नामकी 
प्रात विश्ेष की आपा में प्रभु का उपदेश होता है, यह मान्यता सुदृढ़ 
तक पर आश्वित नहीं दिखती । 


लोकोत्तर वाणी 


मठान तपण्चर्या, विशुद्ध सम्यस्ईन, परमयवास्थार्त 

चारित्र, केवलज्ञान आदि श्रेष्ठ सामग्री का सन्निधान प्राप्त कर सैमुद्भ्त 
होने वाली मपूर्ण जीवो को झाइवतिक शातिदायिती भगवदु वाणी की 
सामान्य ससारी प्राणियों की भाषा से सतुलना कर दोतो को समान 
समझने का प्रयत्त सफल नही हो सकता । वह वाणी लोकोत्तर है। 
लोकोत्तम योगिराज जिनेन्द्र की है। ससारी जन गोगियज की 
विद्या, विभूति और सामथ्य का लेश भी नही प्राप्त कर सकते । रेत का 
एक कण और पर्वत कैसे समान रूप से विज्ञाल कहे जा सकते हे । 
महान ताक्षिक विद्वान ममतभद्र जिनेन्द्र की प्रवृत्तियों के गंभीर चितन 
के पहचात्‌ इस परिणाम पर पहुँचते हे कि "जिनेन्द्र के काये अ्रचित्य 
है ---” “धीर | तावकर्माचत्यमीहितम्‌” (छड स्वयंभू स्तोत्र) । 
उन्हीते जिनेद्ध के विषय में लिखा है --- 

सानूषीं प्रकृतिमभ्यतीतवान्‌ देवतास्‍्वपि च देवता यतः। 

लेवनाथ परमासि देवता श्रेयसे जिनवृष प्रसोद नमः ॥७५॥॥ 


तीप॑कर [ १९३ 


“हें धर्मनाथ जिनेन्द्र | आपने निर्दोष अवस्था को प्राप्त कर 
मानव प्रकृति बरी सीमा का अतिक्रमण किया है अर्थात्‌ मानव समाज 
में पाई जाने वाली आपूर्णताओं तथा श्रामर्थताओं रे आप उन्मुक्त 
हैं। झ्राप देवताओं में भी देव स्वरूप है, इसलिए है स्वामिन्‌ प्राप 
परमदेवता हैं | हम पर कल्याण के हेतु प्रसन्न हों ।" 


महत्व की बात 

योगियो की अद्भूत तपस्याग्रों के प्रमाद से जो फल रूप में 
सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उनसे समरत विश्व बिस्मय को 
जाता है । समीक्षक सिद्धियों के श्रस्भूत परिषाक 
बन जाता है । बह यदि इन जिनेन्द्रों की 
समाराधना को ध्यान में रखे तो चमत्कारों 
श्रद्धा से विनय मस्तेक 
पर्यत महा मौन को स्थी 
प्रभाव पाया जाता तर्क 












देख उसका मस्तवा 
| बिना न रहेगा । दीक्षा लेः 











से पूर्ण संगत तथा उचित है । जब 
भगवान का प्रभामंडल रूप प्रातिहारये सहस्त्र सूर्य के तेज को जीतता 
हुआ तथा समवशरण में दिन रात्रि के भेदों को दूर करता हुआ्ना 
भव्य जीवों को उनके सात भव दिखाने वाले अलौकिक दर्पण बा 
काम करता है, तब भगवान की दिव्यध्वनि महान चमत्कार पर्ण 
प्रभाव दिखावे यह पूर्णतया उचित है । ध 


आगस आधार 
चत्धप्रभ काव्य में दिव्यव्वसि के विषय में लिखा है :--- 
सवभाषा-स्वभावेन ध्वनिनाथ जेगद्‌ गुएः ६ 
जंगाद गरणिनः प्रश्वादिति तत्व॑ जिनेद्यरः ॥१८--१॥ 
जगत के गुरु चन्धप्रभ जिनेद्र ने गणवर के प्रदन पर सर्व 
भाषा हुप स्वभाव वाली दिव्यध्वनि के हारा तत्व का उपदेश दिया । 
हरििंशपुराण में भगवान की दिव्यध्वनि को हृदय और कर्ण के लिए 
१३ 


श्द्र ] तीयेकर 


रसायन लिखा है--“चेत कर्णरमायन” । उन्होने यह भी लिखा 
ह जिनमापाप्धर-ह्मदभतरेण विजू भित्ता। 
तियेस्देदमनुष्याणों दुष्टिन्मोह-मतीशञत्‌ ॥३--१३१३)॥ 
औप्ड कपन के बिना उत्पन्न हुई जिसेद्र की भाषा ने तिंच, 
देव तथा मनुष्यों का दृष्टि सम्बन्धी मोह दूर किया था। पृज्मपाद 
स्वामी उस ध्दनि के विपय में यह कयन करते है. +- 
ध्वनिरषि योजनमेक प्रजायते घोतहृदयहारिगिभीरः + 
ससलितजजध रपटलध्वनितमिय प्रविततात्त-राशावल् ॥२१॥ 
जिनेद्ध भगवान की दिव्यध्वनि श्रोत्न अर्थात्‌ कर्ण तथा 
हृदय को सुखदाई तथा गंभीर होती है । वह सलिल परिपूर्ण मेघपटल 
की ध्वनि वो समान दिगतर में व्याप्त होती हुई एक योजन पर्यत 
पहुँचती है । 
महापुराणकार जिनसेनस्वामी का कथन है --- 
एकतपोपि यवेद जबौद्श्चि.्रमो भवति दुशभेदात्‌ ९ 
पात्रविज्षेषदज्ञाच्च तथाय सर्वंदिदों ध्वनिराप बहुत्वं ॥७१०-१३॥ 
जिस प्रकार एक प्रकार का पानी का प्रवाह वृक्षों के भेद से 
अनेक रस रूप परिणित होता है, उसी प्रकार यह सर्वेज्ञ देव की 
दिव्यध्वनि एक रूप होते हुए पात्रों के भेद से विविध रूपता को 
प्राप्त होडी है। 


कर्माटक भाषा के जैनव्याकरण में यह उपयोगी दलोक 
आया हैं :-- 
ग्रंभोर भधुरं मनोहरतर दोषब्यपेर्त हित । 
कंडोष्ठादिवचो-निभित्तरहित नो वाततरोधोश्गत ॥ 
ह्पर्ष् तत्तदरभीष्टवस्तुकूथर नि.शेषन्भापएमर्क । 
डुरासज़सल झूस निरुषम॑ जैठे वचः पातु न' ॥३ 
गम्भीर, मधुर, श्रत्यन्त मनोहर, निप्कलक, कल्याणकारी, 
कंठओष्ठ, तानु आदि बचन उत्पत्ति के सिमित्त कारणों से रहित, 


तोर्येकर ६.) चुद 


पवन के रोघ बिना उत्पन्न हुई, स्पष्ट, श्रोताओं के लिए अभीष्ट तत्व 
का निरूपण करने वालो स्वृभाषा स्वरूप, समीप तथा दूरवर्ती जीवों 
को समान झूप से सुनाई पड़ने वाली, शांतिरस से परिपूर्ण तथा उपमभा 
रहित जितेन्द्र भगवान की दिव्यव्वनि हमारी रक्षा करें। 


विलोयपण्णत्ति में इस दिव्यध्वनि के बिपय में बताया 
है कि “गह श्रठारह महाभाषा, सात सौ लघुभाषा तथा और भी संज्ञा 
जीबों की भाषा रूप परिणत होती है । यह तालु, दंत, श्रोप्ठ और 
कंठ की क्रिया से रहित होकर एक ही समय भव्य जनों को दिव्य 
उपदेश देती है ---/एक्ककालं भव्वजणे दिव्वभासित्तं” (४-६०२) । 





अक्षरात्मक ध्वत्त 

भगवान की दिव्यव्वनि प्रारम्भ में अनक्षारात्मक होती है, 
इसलिए उस समय केवली भगवान के अनुभय वचनयोग माना है । 
पदचात्‌ श्रोताओं के कर्णप्रदेश को प्राप्त कर सम्यकूज्ञान को उत्पन्न 
करने से केवली भगवान के सत्यवाक्‌ योग का सद्भाव भी आगम में 
भाना है । गोम्मटसार की संस्कृत टीका में इस प्रसद्भ पर यह महत्व- 
पूर्ण बात कही हूँ :-- 


सयोगी केदली की दिव्यध्वनि को किस प्रकार सत्य-ग्रनभय 
वचन योग कहा है ? केवली की दिव्यध्वनि उत्पन्न होते ही 
प्रनक्षरात्मक रहती है, इसलिए श्रोताश्रों के कर्णप्रदेश से सम्बन्ध होने 
के समय पर्यत अनुभव भाषापना सिद्ध होता है । इसके पश्चात 
श्रोताओ्रों के इष्ट अर्थ के बिपय में संशय आ्रादिकों के निराकरण करने 





३ सयोगकेव्लिदिव्यघ्वनें: कब सत्यातुभयन्वाग्योगत्वश्िति चेत 


त्न्न 
तदुत्पत्तावनक्षरात्मकतंन 


श्रीतृ-श्रोमप्रदेशओआप्ति-समयपर्यस्त-मनुभय- भाषात्व 
सिद्धे:। तदनंतर च श्रोतृजनामिप्रेतार्थेप संशयादि-निराकरणन सम्बस्शान- 
जनकत्वेन सत्यवाश्योगत्व-सिद्धेल्व तस्थापि तदुभयत्वघटनातु” 


पृ० डेंसद, गाया २२७॥ 


तोथकर 
१६६ ] 


हे दया सुम्यज्ञान को उत्पन्न करने से सत्य वचतमोग का सद्भाव सिद्ध 
होता है. । इस प्रकार केवली के सत्य और अनुभय वचन योग सिद्ध 
होते है । इस कथब मे ज्ञात होता है कि श्रोताओं के रागीष पहुँचने 
के पूर्व वाणी अतक्षरात्मक रहती है, पश्चात्‌ भिन्न-भिन्न श्रोताओं 
का श्राक्य पाकर वहू दिव्यध्वनि अ्रक्षरूूपता को धारण कश्ती 
है। 
स्वामी समन्तभद्र से जिलेस्ठ की बाणी को राबेभाषा स्वभाव 
वाली कहा है। यथा +- 
हब वागमृतते भरौमत्सवेभाषानवभावकम्‌ । 
प्रोणयत्यमृ्त थदशरणिन। स्पर्णप संसदि ३५ 
श्री युक्त तथा सर्वे-माषा स्वभायवाली आपकी अमृतवाणी 
समबशरण मे व्याप्त होकर, जिस प्रकार अमृत प्राणियों को प्यावन्द 
प्रदान करता है, उस प्रकार जीवों को प्रानन्दित करती है । 


सहापुराणकार का मत 

महापुराणकार दिव्यध्वनि को अक्षरात्मक कहते हुए इस 
प्रकार प्रतिपादित करते है -- 

देय हरे ध्वविरित्यतदेतद्‌ देवएुणस्थ तथा विह॒ति- स्पएए्‌ 

साक्षर एव च्‌ बर्णसमूहुप्रेत विनायंदरति जर्गति स्पात्‌ १२३०-७३ 

कोई लोग कहते हे कि दिव्यध्वनि देवकृत है, यंहू कथन 
प्रसम्पक्ू्‌ है, क्योकि ऐसा सनने से जिलेन्द्र भगवाच के गुण का 
ब्याघात हता है। वह दिव्यप्वनि अक्षरात्मक ही है, (यहाँ 'ही' 
बाचक “एवं शब्द विशेष व्यान देने योग्य है ) कारण अक्षरों के 
सपूह के बिना लोक में अये का बोध नही होता है ! 


दीरसेद स्वामी की दृष्टि 


जपधवला टीका मे जिनस्ेन स्वामी के गुरु थी वीर रोनाचार्य 
ते दिव्यच्वनिं के विषय में ये शब्द कहे हे---“केरिसा सा (दिव्य- 


त्तोयंकर [ १९७ 
ज्युणी) ? सब्वभासासर्वा, भ्रवखराणवखरण्पिया, अणंतत्थ-गब्भ- 
बीजपद-घडिया-सरीरा” (पृ० १२६, भाग १) वह दिव्यध्वनि किस 
प्रकार की है ? वह सर्वभाषा स्वरूप हैँ । अक्षरात्मक, ग्रनक्षरात्मक 
है । अनन्त अर्थ हैं गर्भ में जिसके ऐसे बीज पदों से निर्मित शरीर 
वाली है ग्र्थात्‌ उसमें बीजपदों का समुदाय है ! 


चौसट ऋड़ियों में वीज बुद्धि नाम की ऋद्धि का कथन श्रात्ता 
है । उसका स्वरूप राजवार्तिक में इस प्रकार कहा है---“जैहे हल 
के हारा सम्यक्‌ प्रकार तैयार की गई उपजाऊ भूमि में योग्य काल में 
बोया गया एक भी बीज बहुत बीजों को उत्पन्न करता है, उसी प्रकार 
नोइंद्रियावरण, श्रुतज्ञातावरण तथा वीर्यान्तिराय कर्म के क्षयोपशम 
के प्रकर्प से एक बीज पद के ज्ञान द्वारा अनेक पदार्थों को जानने की 
बुद्धि को बीज बुद्धि कहते है --“सुकष्ट-सुमभितते क्षेत्रे सारवति काला- 
दिसहायापेक्ष बीजमेकमुप्तं यथाउनेकबीजकोटिप्रदं भवति तथा नोइं- 
द्वियावरण-श्रुतावरण-बीर्यान्तराय-क्षयोपशमश्रकर्प सति एक-बीजपद- 
ग्रहणादनेक-पदार्थ-प्रतिपत्तिबीज वृद्धि” (पृ० १४३, अध्याय ३, 
सूत्र ३६) इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि जिनेंन्द्रदेव 
की बीज पद युक्त वाणी को गणवरदेव वीज-बुद्धि ऋद्षिधारी होने 
से अवधारण करके द्वादशांग रूप रचना करते हें । 


इस प्रसज्भ में यह वात विचार योग्य है कि प्रारम्भ में 
भगवान की वाणी को झेलकर गणवर देव द्वादशांग की रचना करते 
हैं, भ्रतः उस वाणी में बीच पदों का समावेश आवश्यक है, जिनके 
आश्रय से चार ज्ञानवारी मह॒वि गणघर देव अरद्धा्पू्वों को रचना 
करने में समर्थ होते हैं । वीर भगवान की दिव्यध्वनि को सुनकर गौतम- 
स्वामी ने “बारहंगाणं चोहसपुव्वाणं च गंथाणमेक्केण चेंव मुहुत्तेण 
कमेण रयणा कदा” (घबल्ना डीका भाग १, प्‌ृ० ६५) --&द्ांग 
तथा चौदह पूर्व रूप ग्रथों की एक मुहूर्त में क्रम से रचना की । इसके 
पदचात्‌ भी तो महावीर भगवान की दिव्यध्वनि खिरती रही है। 


तोयकर 
श्ष्ट ] 


श्रीत्‌ मण्डली को गणधरदेंव द्वारा दिव्यध्वनि के समय के पश्चात्‌ 
उपदेश प्राप्त होता है। जब दिव्यध्वनि खिरती है, तब मनुष्यों के 
सिवाय सन्नी पर्चेन्द्रिय तिबंदर, देवादि भी अपनी ग्रपनी भाषाओं में 
अर्थ को समझते हे, इससे वीरसेनस्व्रामी से उस दिव्यवाणी को 
'व्वभाषा-सरुवा'--'सवे-म्रपास्वरूपा' भी कहा है । उस दिव्यवाणी 
की यह श्रलोकिकता है कि गणधरदेव सदृश महान ज्ञान वो सिन्धु भी 
प्रपने लिए अमृल्य निधि प्राप्त करते हैं तथा महान मदमति प्राणी 
सर्प, गाय, व्याध्र, कपोत, हसादि पशु भी अपने अपने योग्य सामग्री प्राप्त 
करने है । 

ताएपय 


उपरोक्त समस्त कथन पर गम्भीर विचार तथा समनन्‍्वयात्मक 
दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है, कि जिनेस्ध की दिव्यध्वनि अलौकिक 
है; प्रनुपम है और आइचयंप्रद हे । उसके समान विश्व में कोई प्रन्‍्य 
थाणों नही है । वाणी की लोकोत्तरता में कारण तीर्थकर भगवान का 
जिभुवन बदित प्रतस्त सामथ्ये समलकृत व्यक्तित्व है । श्रेष्ठ सामध्ये- 
घारी गणघरदेव, महान महिमाशाली सरेद्ध-आदि भी प्रभ॒ की अपर्वे 
शक्ति से प्रभावित होते हैं । योग के द्वारा जो चमत्कारप्रद फल दिखाई 
पडता है, वह स्थूल दृष्टि वालो की समझ ने मे नही आता, ब्तएव वे 
विस्मय सागरमें डूबे हो रहते है । 

दिव्यध्वनि तीर्थंकर प्रकृति के विपाके की सबसे महत्वपूर्ण 
वस्तु है, कारण उक्त कम का बंध करते समय केवली, श्रुतकंवली 
के पादमूल में यही भावना का बीज योया गया था, कि इस बोज से 
ऐंसा वृक्ष बने, जो समस्त प्रोणियों को सच्ची शाति तथा मुक्ति का 
मज़ल सदेश प्रदान कर सके । सनुष्य-पर्यायरूपी भूमि में बोया गया 
यह तीर्थकर प्रकृतिरूप बीज अन्य साधन-सामग्री पाकर केवली की 


प्रवस्था में अपना वैभव, तथा परिपूर्ण विकास दिखाता हुआ जैलोदय 
के समस्त जीवों को विस्मय में डालता है । 


त्त॑ चैंकर [१९९ 

आज भगवान ने इच्छाओं का अभाव कर दिया है, फिर 
भी उनके उपदेश आदि कार्य ऐसे लगते हूँ, मानों वे इच्छाओं द्वारा 
प्रेरित हों । इसका यथार्थ में समाधान यह है कि पूर्व की इच्छा्रों 
के प्रसाद से ग्रभी कार्य होता है । जैसे घड़ी में चाभी भरने के पश्चात्‌ 
बह घड़ी अपने आप चलती है, उसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति का बंध 
करते समय जिन कल्याणकारी भावों का संग्रह किया गया था, वें ही 
बीज भ्रनन्तगूणित होकर विकास को प्राप्त हुए हैँ । अतः केवली को 
अवस्था में पूर्वे संचित पवित्र भावना के अनुसार सब जीवों को 
कल्याणकारी' सामग्री प्राप्त होती है । 


कत्पवृक्ष-तुल्य-बारी 

हमें तो दिव्यध्वनि कल्पवृक्ष तुल्य प्रतीत होती है । कल्पवृक्ष 
से इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है; इसी प्रकार उस दिव्यवाणी 
के द्वारा आत्मा की समस्त कामनाओं की पूति होती है । जितनी भी 
शंकाएँ मन में उत्पन्न होती हैं, उनका समाधान क्षणमात्र में हो जाता 
है । दिव्यध्वनि के विषय में कुन्दबुम्दाचार्य के सूत्रात्मक ये छाब्द 
बड़े महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं--/'तिहुवण हिद-मधुर-विसद-वक्‍्काणं”' 
अर्थात्‌ दिव्यध्वनि के हारा त्रिभुवन के समस्त भव्य जीवों को हिितकारी, 
प्रिय तथा स्पष्ट उपदेश प्राप्त होता है । जब छद्यास्थ तथा बाल 
अवस्था वाले महावीर प्रभु के उपदेश के विना ही दो चारण ऋद्धिघारी 
महामुनियों की सूक्ष्म शंका दूर हुई थी, तव केवलज्ञान, कंवलदर्शनादि 
सामग्री संयुक्त तीर्थंकर प्रकृति के पूर्ण विपाक होने पर उस दिव्य- 
ध्वनि के द्वारा समस्त जीवों को उनकी भाषाओं में दत्ववोध हो जाता 
हैं, यह बात तनिक भी शंका योग्य नहीं दिखती है । इस दिव्यध्वनि 
के विषय में धर्मशर्मास्युदय का यह पद्य वड़ा मधर तथा भावपर्ण 
प्रतीत होता हैं :-- 

सर्बाद्‌ भुतमयों सृष्टि: सुधावृध्टिक्व कर्णयो:। 
अखर्तेत ततांबाणो सर्वविद्येश्वराद्धिभों: ॥२१--७॥॥ 


२०० |] तीयंकर 


सर्वविद्याओं के ईश्वर जिनेन््र भगवान से सर्वे प्रकार से 
प्राश्यंप्रद सुष्टि रूप तथा कर्णों के लिए सूधावृष्टि सदृश् दिव्य- 
घ्वनि उत्मन्न हुई । 


दिध्यध्वनि का काल 


गोम्मटसार जीवकाड की सस्कृत टीका में लिखा है, कि 
तीर्थकर की दिव्यध्वति प्रभात, मध्यान्ह, सायंकाल तथा मध्यरात्रि के 
समय चार-चार वार छह-छह घटिका कालपर्यत गर्थात्‌ दो घंटा, 
चौबीस प्रिनिंट तक प्रतिदिन नियम से खिरतोी है | इसके सिवाय 
गणधर, चत्रयर्ती, इन्द्र सदृश विशेष पुष्यश्ञाली व्यक्ति फे आगमन होने 
पर उनके प्रश्नों के उत्तर के लिए भी दिव्यध्वनिं खिरती है । इसका 
कारण यह है कि उन विश्विप्ट पृण्याधिकारियों के सदेह दूर होने पर 
धमंभावना बढ़ेगी शऔर उससे मोक्षमागं की देशना का प्रचार होगा, 
जो धर्म तीर्थंकर की तत्व प्रतिपादना की पूर्ति स्वरूप होगी । जीवकाण्ड 
की टीका में ये शब्द आए हे--''धातिकमं-क्षयानतर-केवलज्ञानसहोत्पन्न- 
तीथेकरत्वपुष्यातिश्यय-बिजू भितमहिष्त तीर्थकरस्य पूर्वन्ह-मध्यान्हा- 
परान्हार्धरात्रिपु पद-पद्‌ घटिकाकालपर्यन्त.. द्दशगणसभामध्ये 
स्वभावतों दिव्यध्वनि-स्ट्रच्छति । अन्यकालेपि गणधर झक्र-चक्रधर- 
प्रन्‍वनानतर चोद्भूवति | एवं समृदूभूतो दिव्यध्वनि समस्तासबन- 
श्ोतृ-गणातुद्विश्य उत्तमक्षमादिलक्षण रत्लत्रयात्मक वा धर्म कथर्यात” 
(पृष्ठ ७६१) । जयधवला टीका में लिखा है कि यह दिव्यध्वनि 
ग्रात मध्यान्ह तथा सायकाल रूप तीन सध्याग्रो में छह-छह घडी 
पर्येन्‍्त खिरदी है---/'तिसज्जू-विसव-छघडियासू णिरतर पयट्रमाणिय! 
(पृष्ठ १२६, भाग १)। तिलोयपण्णत्ति में भी तीन सस्थाग्रों 
मे कुल मिलाकर नवमुहते पर्यन्त दिव्यध्वनि खिरने का 
उत्लेख है। 

पगदीए भ्रक्‍्तत्तिश्रो संझत्तिदयम्सि णवमहुज्ताणि ! 
णिस्सर्रद णिववमाणों दिध्वुणी जाव जोगणयं। ४-६० ३। 


तोर्यकर [ रग१ 


तिलोयपण्णति में यह भी कहा है कि “गणधर, इन्द्र तथा 
अत्रवर्ती के प्रबनानुरूष अर्थ के निरूपणार्थ यह्‌ दिव्यव्वनि शेप समयों 
भी निकलती हैं। यह भव्य जीवों को छह, द्रत्य, नो पदार्थ, पाँच 
श्रस्तिकार्य श्रौर सात तत्वों का नाना प्रकार के हंतुश्री हारा निरूपण 
करती है”. (भाग १३, पृष्ठ २६३) । 


दांका 

गोम्मटसार के केथनानुसार मध्यरात्रि को दिव्यब्बनि खिस्ने 
पर यह शंका की जा सकती है कि मध्यरात्रि को तो जीव निद्रा के 
बश्शीभूत रहते हैँ, उस समय उस दिव्यवाणी के खिरने से बया उपयोग 
होगा ? 


समाधान 
समवधरण में भगवान के प्रभामंडल के प्रभाव से दिन 
ओर रात्रि का भेद नही रहता ( वहां निद्रा की बाबा भी नहीं होती । 
मुनिमुब्रतकाव्य में लिखा है 
स्त्री-बाल-बुद्वनिवद्दोपि सुख॑ समां तामंतर्मूहतंसमयांतरतः अयाति। 
निर्याति च्‌॒ प्रभु-माहात्म्याईश्चितानों निद्रा-मृततिअसब-शोफ-बंजादयों न॥ 





स्त्री, बालक, तथा वृद्ध समुदाय उस समवशरण में अंत- 
मूँहत के भीतर ही आनन्दपूर्वका आते थे तथा जातें थे; ग्र्थात्‌ सभी 
जीव वहाँ सुखपूर्वक शीघ्र आते जाते थे। भगवान तीर्थंकर प्रभु के 
माहात्म्य से समवझ्धरण में गझ्राने वालों को निद्रा, मृत्यु प्रसव तथा 


शोक रोगादिक नहीं होते थे । 
तीर्थंकर के गुण 


भगवान के अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख तथा 
अनस्तवीर्थ रूप श्रनन्‍्त चतुष्डय पाए जाते हैं । इस प्रकार दस 
जन्मतिशय, दस केवलज्ञान के श्रत्रिशय, चतुद्दंश देवकृत श्रतिशय, 
तु ४ 


रण्श ] तोबेकेर 


ग्रप्ट प्रातिहाय तथा अनन्त चतृष्ठय मिलकर तीर्थंकर भ्रहत के 
छियालीस गुण मानें गए है । धातिया चतुप्टय के वप्ट होने पर भगवान 
यथार्थ में निर्दोष पदवी के अ्रधिकारी बनते है । केवलज्ञान उत्पन्न 
होने के पूर्व प्रभु प्रगणित गृणो के भण्डार रहते हुए भी पूर्ण निर्दोष नहीं 
कहे जा सकते ! जनसाधारण में यह बात प्रचलित भी है कि 'नगवान 
के सिवाय दूसरा कोई पूर्ण नि्दोप नहीं हो सकता । जगत्‌ में किसी 
को सदोष, किसी को निर्दोप कहा जाता है, यह स्थूल रुप पे साक्षेप 
कथन है । वास्तव में दोपों के गुर मोहनीय के रहते हुए बंसे 
निर्दोषपना कहा जा सकता है ? यदि झात और वीतराग भाव से 
तत्व का विचार किया जाम, तो जिनेन्द्रदेव ही निर्दोष कहे जावेगे । 
विपयो के था इन्द्रियों के दास, कामवरसना के अ्रधीन रहने वाले 
परिग्रहासकत निर्दोप नही हो सकते | भवत-जन उन विभूति सम्पन्न 
परिग्रही आस्माओ्रो की कितनी भी स्तुति करे, उनमे गुण नहीं प्रा 
सकते । एक कवि ने कहा है -- 
बड़े न हूजे गुनत बिन बिरद बड़ाई पाय॥ 
कहूत धतूरे सों कलक गहनो गढचों न जाय॥॥ 
गुणों के अभाव में स्तुति प्राप्त करने से कोई वररतव में बढ़ा 
नही बन सकता है । धवूरे को कनक कहते हे । खुबर्ण का पर्याववाची 
शब्द यद्यपि धतूरे के लिए प्रयुक्त होता है, किल्तु उसमे सुबणँ का गुण 
_ नही है, अत, उससे भूषण नहीं बनाए जाते । इस प्रकाश में सच्चे 
देव आदि का निर्णय किया जा सकता है । अरहत भगवान में इन 
१८ दोषों का प्रभाव होता है .-- 
जन्म जरा तिरखा छुथा विस्मय आरन खेद! 
रोक शोक भद मोह भय, निद्रा चिन्ता रवेद ।६ 
राग देष प्रद भरण जुत, थे प्रध्टदाश दोय ।.. 
नह होतें अरहंत के सो छवि लायक मभोख ॥६ 
जिनेन्द्र भगवान में दोपो का सर्वथा भभाव आइच्यप्रद 
लगता है। विविध सरागी धर्मो का तथा उनके आश्रयरूप आरराध्यो 


लोयंकर [| २०३ 


का रवरूप मोह, भय ठथा पक्षपात त्याग करके देखने पर विदित 
होगा, कि उक्त श्रष्टादद् दोषों में से ग्रनेक दोष उनमें पाए जाते हैं | 
फिनेन्द्रदेव में दोषों के भ्रभाव का कारण भकक्‍्तामरस्तोत्र में बड़ी 
मतोज्ञ पद्धति द्वारा समझाया गया है ! आचाये माचतुद्भ कहते हैं :-- 

को विस्पयोष्त्र मदि नाम गुणेरशेये: । 

त्व॑ संक्षि तो निरवकाशतया मुर्न/झ । 

दोष॑ रूपात्त-विधिधश्रयजातगर्बे: 

स्वप्नान्तरेपि न कदाचिदपीक्षितोसि ॥२७॥॥ 

हे मुनीन्द्र ! अन्यत्र अवकाश न मिलने से आपमें समस्त 

गुणों ते निवास किया है, इसमें विस्मय-आश्चर्य की कोई बात नहीं 
है । दोषों को जगत्‌ में अतेक स्थान निवास योग्य मिल जाने से गर्व 
उत्पन्न हो गया है, अतः उन दोषों ने स्वप्न में भी आपकी ओर दृष्टि 


नहीं दी है। 


यहाँ कोई भिन्न सम्प्रदायवादी कह सकता है, कि जिनेन्द्र 
तीर्थकर को ही क्यों निर्दोष कह जाय ? हमारा जो आराध्य है बही 
निर्दोष है। ऐसी शंका का समाधान आचार्य समन्‍्तभद्र की इस 
युक्तिथुक्त कथन से होता है :-- 
स॑ त्वमेवासि विदोबों मुविशास्त्राईविरोषिवाक्‌ । 


हैं वीर भगवान ! वह निर्दोषपना आप में ही है, क्योंकि 
आपकी वाणी युकति तथा आगम के अविरुद्ध है । 


इस पर पुनः भ्रदन होता है कि यह बात कैसे जाती जाय, कि 

झ्ापका केथन युक्ति-शास्त्र के अविरोधी है ? इसका उत्तर पद्य 
के उत्तरार्ध में दिया है :-- 

अधिरोबो यहि्ठ ते प्रसिद्धेन न बाध्यते ।देवायस स्तोब्र॥६ 

हे जो बात आपको इष्ट है, श्रभिमत है, वह प्रत्यक्ष अनुमानादि 

प्रमाणों ह्वारा खण्डित नहीं होती है । वास्तव में स्थाह्मादशासन एक 

प्रभेश् किला है, जिस पर एकान्तवाद के गोले कोई भी असर नहीं 


श्ण्श ] तोर्थकर 


अष्ट प्रातिहार्य तथा प्रनन्त चतुष्टय मिलकर तीर्थंकर भ्रहत के 
छिपालीस गुण माने गए है । घातिया चतुष्टय के नप्ट होने पर भगवान 
यथार्थ मे निर्दोप पदवी के अधिकारी बनते हैँ । केवलज्ञान उत्तन्न 
होने के पूर्व प्रभु अगणित गृणो के भण्डार रहते हुए भी पूर्ण निर्दोष नही 
बहें जा सकते । जनसाधारण में यह बात प्रचलित भी है कि 'नगवान 
के सिवाय दूसश कोई पूर्ण निर्दोप मही हो सकता । जगत्‌ में किसी 
को सदोष, किसी को निर्दोप कहा जाता है, यह स्थूल रूप से साक्षेप 
कथन है । वास्तव में दोषों के गृह मोहनीय के रहते हुए ्क्से 
निर्दोषपना कहा जा सकता है ? यदि शात और वीतराग भाव से 
तत्व का विचार किया जाय, तो जिनेद्धदेव ही निर्दोष कहें जावेगे । 
विपयो के या इन्द्रियों के दास, कामवसता के अधीन रहने वाले 
परिग्रहासक्त निर्दोप नहीं हो सकते । भक्त-जन उन विभूति सम्पन्न 
परिग्रही प्रात्माप्रो की कितनी भी स्तुति करें, उनमे गुण नहीं श्रा 
सकते । एक कवि ने कहा है -- 
बड़े न हूजे गुनन बिनु बिरद बढ़ाई पाय। 
कहूत धतुरे सो कनक गहनो गठचों न जाय ॥। 


गुणो के भ्रभाव मे स्तृति प्राप्त करने से कोई वास्तव में वडा 
नही बन सकता है । धतूरे को कक कहते हे । सुवर्ण का पर्यायवाची 
शब्द यद्यपि घत्रे के लिए प्रयुक्त होता है, किन्तु उसमे सुबर्ण का गुण 
नही है, अत उससे भूषण नही बनाएं जाते । इस प्रकाश में सच्चे 
देव आदि का निर्णय किया जा सकता है । अरहत भगवान में इन 
१८ दोपो का अभाव होता है :-- 
जन्म जरा तिरपा छुघा विस्मय आरत खेद। 
रोक ज्ञोक मद सोह भय, निद्रा चिन्ता रवेद ।) 
राग द्ेष अढ मरण जुत, ये ब्रध्टदाश दोय।.. 
नहि होते श्ररहंत के सो छबि लाथक मोख ॥ 
जिनेद्ध भगवान मे दोषो का सर्वेथा भ्रभाव आशचयंप्रद 
लगता है । विविध सरागी घर्मो का तथा उनके आश्चयरूप आराध्यो 


तोय॑कर [. २०३ 


का रवरूप मोह, भय तथा पक्षपात्त त्याग करवो देखने पर विदित्त 
होगा, कि उकत अप्टादश दोपों में से अनेक दोप उनमें पाए जाते हैं । 
जिनेन्द्रदेव में दोपों के भ्रभाव का वगरण भवत्तामरस्तोग्न में बड़ी 
मनोज्ञ पद्धति द्वारा समझाया गया है । आचार्य मानत्‌झ्ज वहते हैं -- 

को विस्म्रयोषत्र यदि साम गर्णरशेप: । 

रवं संक्षि तो निरवकादत्या मुर्नठा । 

दोप॑ रूपात्त-विविधाश्रयजा सगे: 

स्वप्नान्तरेषि म कदाचिदपीक्षितोंसि /२७॥॥ 

हे मुनीन्द्र ! अन्यत्र अवकाश न मिलने से आपमें समस्त 

गुणों ने निवास किया है, इसमें विस्मय-प्राश्वण की कोई बात महीं 
है । दोषों को जगत्‌ में अनेक स्थान निवास योग्य मिल जाने से गर्व 
उत्पन्न हो गया है, अत: उन दोपों ने स्वप्न में भी आपकी झोर दृष्टि 
नहीं दी है। 


यहाँ कोई भिन्न सम्प्रदायवादी कह सकता है, कि जितेन्द्र 
तीर्थकर को ही क्यों निर्दोप कहा जाय ? हमारा जो भाराध्य है बही 
निर्दोष है | ऐसी शंका का समाधान झ्राचार्य समन्तभद्र की इस 
युक्तियुक्त कथन से होता है :-- 
स्‌ त्वमेवासि लिर्दोवो युक्द्धिएस्त्राईविरोधिवाकू । 
है वीर भगवान ! वह निर्दोपपना ग्राप में हो है, क्योंकि 
आपकी वाणी मुक्ति तथा आमम के अविरुद्ध है । 


इस पर पुनः प्रश्न होता है कि यह वात कैसे जानी जाय, कि 

आपका कथन युक्ति-शास्त्र के अविरोधी है? इसका उत्तर पद्य 
के उत्तरार्ध में दिया है :--- 

अविरेयो यदिष्ठं ते प्रस्िद्धेद न बाध्यते देवागम स्‍्तोत६ 

। जो बात आपको इष्ट है, अभिमत है, बह प्रत्यक्ष श्रनुमानादि 

प्रमाणों द्वारा खण्डित नहीं होती है । वास्तव में स्थाह्ादशासन एक 

अभेद्य किला है, जिस पर एकान्तवाद के गोले कोई भी असर नहीं 
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कर सकते हें । जिसमे विचारणक्त है, वह स्वस्थ मन तथा मस्तिष्क 
पूरक जिनेत्ग की वाणी की विश्व के दर्शनों के साथ तुलना करके देख 
सकता है, कि जिनेन्द्र का कथन ममन्त-भद्र है, सर्वा गीण कल्याणपूर्ण 
है । उगगे पूर्णतया निविकारता है। 


निविकार-मुद्रा 


भगवान जिनेन्द्र की बीतराभ मुद्रा का सूक्ष्मतया निरीक्षण 
करने पर हृदय स्वयमेव स्वीकार करता है, कि उसके हारा भगवान 
में राग, ढेप, मोह, क्रोध, काम, लोभ, मद, मत्थर भ्रादि विकारों का 
ग्रभाव स्पष्ट सूचित होता है। क्रोध मानादि अधिकारों को सद्भाव 
में उनके चिन्ह भुकुटी विकार, रक्तनेत्रता, शस्त्रादि धारण करना आदि 
देखे जाते है । कामिनी का सज्जे परित्याग करने से कामादि विकारो 
का प्रभाव सूचित होता है। आाभूषणादि का त्याग करने से हृदय 
की निर्मेलता स्पष्ट होती है । अतर्मुत्री वृत्ति बताती है कि वे आत्म- 
ज्योति के दर्शन में निमात हे । परम हिसा तथा श्रेष्ठ कश्णा से 
हृदय समलकूल है तथा समस्त विश्व के मित्र तुल्य है । शत्रु नाम की 
बस्तू उनके समक्ष नहीं है । झज्रुता का मूल कारण ऋष का क्षय हो 
चुका है, इसलिए आस्त्रादि से कोई प्रयोजन नही है । स्वावलम्बी होने 
से उनने वस्व्रादि का त्याग कर दिया है। 


इस प्रकार जिनेद्र भगवान की मूर्ति का गस्भीरता पूर्वक 
सूक्ष्म निरीक्षण करने पर लिष्पक्ष तथा सहृदय विचारक के मन्त में 
भह बात्त स्वयमेंच जंच जायगी, कि सच्ची निविकार, निर्दोष तथा 
सात्विक भावी को प्रेरणा देने वाली जिनेद्ध भगवान की मूर्ति है । 
भक्ति तेथा धर्म के मोहबग कोई-कोई हिसा, झूठ, चोरी, परस्त्री- 
सेवक, धन सग्रह्दि पापों को बुरा मानते हुए भी भगवान भे उनका 
सद्भाव स्वीकार करते हे तथा उनको परयात्मा भी कहते है । न्याय 
की कप्तौटी पर यह विचार उचित नही धतोद होगा ॥ विकारों का 
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सद्भाव ही बताता है कि उनसे युक्‍त आत्मा जनसाधारण के समान 
है । उसे शुद्ध परमात्मा कहना जुगन्‌ को या दीपक को सूर्य 
उसकी स्तुति करना है । 


बकहकार 





जिनेन्द तीर्थंकर की मूत्ति में एक विशेषता दृश्यमान होनी 
है कि वे प्रभु ब्रह्मदर्शन की मुद्रा में हे । सन्‌ १६५६ के अक्ट्वर मास 
में जापान में हमसे एक व्यबित ने पूछा था--बुद्ध वी मूर्ति भी झांत 
है, महावीर की मूति भी जात है । उनमें अंतर कया है ? 


हमने अपने पास के महावीर भगवान के चित्र को दिखाकर 
बताया था, कि महावीर भगवान भीतर देखते हैं, बुद्धदेव बाहर देखते 
हैं । बुद्धदेव की उपदेश मुद्रा या श्रभय मुद्रा इसके प्रमाण हैं कि 
बहिजिंगत्‌ की श्लोर बुद्ध की दृष्टि है । अन्य कौतुक, क्रीज्ा आदि 
मुद्रा युक्त भगवान की मूर्ति क्रा योग-मुद्रा युक्त ध्यानमयी प्रतिमा 
के साथ तुलना को आवश्यकता नहीं हैं। उनका अन्तर श्रत्यन्त 
स्पष्ठ है । जिनेन्द्रमूति की बीतरागता, पश्ित्रता, शांति तथा आ्रात्म- 
संयम को प्रकाश से प्रदीप्त होती है । उनकी मुद्रा प्रशांत, श्राष्यात्मिक 
स्वास्थ्य समलंकृत क्ृतकृत्य योगी की: है । इस प्रकार उनका अन्तर 
स्पप्ट है । 


स्तुति का प्रयोजम ? 

इस प्रसज्भ में सहज ही यह प्रइत उत्पन्न होता है कि भगवाल 
ऋषभदेव आदि तीर्थकर केवलज्ान उत्न्न होने पर बीतराग हो 
चुके । वे न॑ स्तुति से छासत्न होते और न निदा से उनको क्रोध ही 
उत्पन्न होता है । ऐसी स्थिति में उनकी स्तुति को क्यों जैन परम्परा 
में स्थान दिया गया है ? 


इस प्रइन के समाधान में आचार्य समन्तभद्र ने लिखा है कि 
आपके स्तोत्र, स्तवच के द्वारा मन से मलिन भाव दर होते हैं । इस 
आत्म निर्मलता की प्राप्ति के लिए जिनेद्ध की स्तुति, आराधना की 
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जाती है। भगवान के गुणों के चितवन से पनित्र भाव होते हे, 
इससे जीवन उज्ज्वल बनेता है, इस कारण भगवान की ग्रभिवंदना 
की जाती है । वृक्ष के नीचे जपे से बिना मॉँगे स्वय छाया प्राप्त 
होती है, इसलिए जिनेन्ध का शरण ग्रहण करने से स्वयमेव पवित्रता 
प्राप्त होती है, जिसके पीछे समृद्धियाँ भी चक्कर लगाती हैँ । 


महाकविं धनजय की उक्त कितनी भाभिक है .-- 
इति रतूति देव विधाय द॑नन्यात्‌ बर व याते त्वमुपेक्षकोति । 
छाया तरूँ संभ्रयत, स्दत स्थात्‌ कशछायया यानितयापफ्रमलाभ- !।शैपो) 


हैं ऋषभनाथ जिनेस्र ! इस प्रकार आ्रापका विपापहार-स्तोत 
द्वारा स्तवन करने के पश्चात्‌ में आपसे किसी प्रकार के वर की याचना 
नहीं करता हूँ । कवि के इस कथन पर बंका होती है कि भक्तिपूर्षक' 
भगवान का गुणगात करने के वाद उत्से प्रसाद पाने की प्रार्थता करने 
में क्यों प्रभाद करते हो ? उनसे फल की प्रार्थवा करना तो भक्त का 
प्रधिकार है। इस आशका को दूर करते हुए कवि कहते हे-- तर 
का आश्रय लेने वाला स्वयमेव छाया को प्राप्त मारता है, अतएव छाया 
की यातना करने से क्या बाभ है? 


स्तृतिकार आचारयों, कवियों तथा सतो ने विविध रूप ते 
जिनेद्र का गुधगाल क्रिया है, किन्तु उसका प्रतस्तत्व यही है कि 
ईद के गुर्णाचतन द्वारा विचारणुद्धि होते है और व्यक्त का उज्ज्वल 
भविष्य उसकी परिज्ुद्ध तथा सात्विक जित्तवृत्ति पर तिर्भर है, 


अतएव अकारान्तर से सुन्दर भाग्य निर्माण में भगवान का सम्बन्ध 
कथन करना अनुचित नहीं हे । 


श्रहेनू को प्रसिद्ध 


अन्य सम्भदाय में केवली छब्द के स्थान में जिनेद्धदेव की 


अईन्‌ या झरिहत रूप में प्रसिद्ध है । ऋग्वेद मे अहंतू का उल्लेख 
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आया है! “अ्र्हन्‌ इदं दयसे विध्वमम्बम्‌”। मुद्राराक्षस नाटक में 
अहन्त के शासन को स्वीकार करो । ये मोह व्याधि के वंद्य हैं ऐसा 
उल्लेख झ्ाया है ।' मोहवाहिन्बेज्जाणं श्रलिहंताणं सासण्ण पढि- 
बज्जह । हनुमन्नाटक में लिखा है---/अरहन्‌ इत्यथ जैनशासनरता":- 
जैनशासन के भवत अपने आरराध्य देव को भ्रहँन्‌' कहते हैं 
यह ग्ररिहंत शब्द गुणवाचक है | जो भी व्यवित चार 
घातिया कर्मो का विनाञ्य करता है व अ्ररिहंत बन जाता है । श्रतः 
यह शब्द व्यक्तिगत न होकर गुणवाचक है । श्ररंहत शब्द भी गंभीर 
प्र पूर्ण है ।' श्र का अर्थ है विष्णु” । 'श्रकारों विष्णुनाम स्यात्‌'। 
कोबली भगवान केवलज्नान के हारा सर्वत्र व्याप्त हें अतः अर का श्र्थ 
होगा केवली भगवान । “र' का श्रर्थ है रोग । कोश में कहा है-- 
“राग: वले रवे” इत्यादि । हू! हतन' करनेवाले का बाचक है। 
हर्पे च हनने हू: स्थात्‌ । 'त' शूरवीर का बाचक है । कहा भी है 
आरे चीरे च तः प्रोक्‍त:। 


श्ररिहंत का बाच्यार्थ 
धवल ग्रन्थ में “श्ररिहताणं' पर प्रकाश डालते हुए लिखा है 

“श्ररि हननात्‌ श्ररिहंता | नरक-तिर्थकक्ुमानुष्य- प्रेतावासगताशेप- 

ख-प्राप्ति-निमित्तत्वात्‌ श्ररिमोह: । तस्यारेहननादरिह॒न्ता । अ्र्थात्त 
अरि के नाश करने से श्ररिहंत हैं । नरक, निय॑च, कुमानुप, प्रेत इन' 
पर्यायों में निवास करने से होने वाले समस्त दु:खों की प्राप्ति कार्णतमित्त 
कारण होने से मोह को अरि श्र्थात्‌ शत्रु कहा है । उस मोहात्रु का 
नाद्य करने से श्ररिहंत हैं । 
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२ मुद्वाराक्षस भ्रंक 


३ शाकटायन ने व्याकरण में 'जिनोन्‌' (३०३ गूत्र में अर: 
जिन ना पर्यायवाचरी कहा है । कर अर 


४ चर्चासागर । 


३१० ] वोयंकर 
दोनों पाठ ठीक हैं 


कभी-कभी यह शका उत्पन्न होतो हे कि 'णमों ब्ररिहतार्ण 
पाठ ठीक है या 'णमों प्ररहताण' ? उपरोवत विवेचन के प्रकाश में यह 
विदित होता है कि दोनों पाठ सम्यक्‌ है ! 


महत्व की बात 


बृह॒त्प्रतिक्रण पाठ के मूत्र मे गौतमगणधर बताते है. कि 
'सुत्तरस मूलपदाणमच्चाराणदाए” अर्थात्‌ आगम के मूलपदों में हीनता- 
कृत जो दोष उत्पन्न हुआ है उसका में प्रतिकृण करना चाहता हूँ ! 
प्रभाचद्धाचार्य के टोका में ये शब्द आए हे --'सूत्रस्थ भ्रागमस्य 
सम्बन्धिना मूलपदाना प्रधानपदानामत्यासादनता हीनता तस्या सत्यां 
यः कर्चिदुत्पन्नो दोपस्त प्रततिक्रमितुमिच्छामि ! इसका उदाहरण 
देते हुए, वे कहते हे--“'ठ जहा णमोबकारपदे णमो म्रहताण्यमित्यादि- 
लक्षण पचनमस्फारपदे याश्त्यासादनता तस्‍्यां अरहंतपदे इत्यादि 
अहदा-दीना व।चक्के पदे थाज्त्यासादनता तस्याँ मज्भलपदे चत्तारिमद्भूल 
मित्यादिलक्षणे, लोगुत्तमपदे चत्तारि लोगुत्तमा इत्यादि स्वरूप, 
सरणपदे-चत्तारिसरण पव्वज्जामि इत्यादि लक्षणे” (पृष्ठ १३६) । 
इसमें उत्लेशननीयर बात यह है कि गौवमस्वामी णभोगकारपद के हारा 
णममों अरहताण इत्यादि पच् नमस्कार पद का सकेत करते है । इससे 
यह 'णमों अरहंताणं झादि पद रूप नमस्कार भत्र पट्खडागम 
सूत्रकार भूतबति-पुष्पदत कृत है यह धारणा श्रांत प्रभाणित होती है । 


इसके पश्चात्‌ *प्रहतपदे' शब्द का प्रयोग आ्राया है, प्ररिहरत पर्दे! 
शब्द नही है। 





मे केबल एक ही गत प्रकाण थे श्राता है। के बह एक ग्रा जताया एक ही गुण प्रकाश में आता 
ज्योति को चूचित करता है। भरहत का भाव है पूजनीय, योग्य &0ण॥७6, 


ज्००४४) । किसी को ७०:0७ कहने मे अनेक युणपुञ्ज का सद्घाव व्यक्त 
होता दूँ । श्रतएव अरहत दब्द व्यापक तथा गम्भीर हऔ 


है। जैप्ते बुद्ध ब्द प्रभु की ज्ञान- 
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दोतों पाठ भिन्न-भिन्न दुष्टियों से सम्यक्‌ है । सूक्ष्म विचार 

से ज्ञात होगा, कि वारहवें गुणस्थान के अंत में भगवान अरि समूह 

का क्षय करने से अरिहंत हो गए । इसके अनन्तर सुरेन्द्रादि श्राकर 

[ जब केवलज्ञान कल्याणक की पूजा करते हैं, तब” अरिहंति पूय- 

सबकारं' इस दृष्टि से उनको अहुन्त कहेंगें | प्राकृतभाषा में उसका 
अरहंत' रूप पाया जाता है। 


प्राचीन उल्लेख 

“णमो अरिहूंलाण रूप पंचलमस्कार मंत्र का भूतवलि-पुष्प- 
दंताचाये के पहले सद्भाव था इसके प्रमाण उपलब्ध होते हैँ। मूला- 
राधना नाम की भगवदी आराधना पर रचित टीका में पृष्ठ २ 
पर; यह महत्वपूर्ण उल्लेख आया है, कि सामायिक आदि अज़ बाह्य 
श्रागम में, तथा लोक बिल्दुसार है अंत में जिनके, ऐसे चौदह पूर्व 
साहित्य के आरम्भ में मौतम गणधर ने 'णमों अरहंताणं' इत्यादि 
रूप से पंचनमस्कार पाठ लिखा है । जब गणधरदेव रचित अंग तथा 
अंगवाह्म साहित्य में णमों अ्रहंताणं इत्यादि भज्भल रूप से कहे गए 
हैं, तो फिर इनकी प्रचलित मान्यता निर्दोष रहती है, जिसमें यह पढ़ा 
जाता है “अनादिमूलमंत्रोयम्‌” । मूलाराधना टीका के ये दब्द ध्यान 
देंने योग्य हैं “ये व॑ सकल॑ श्रुतस्य सामयिकादेलोंकविन्दुसारान्तस्यादो 
मंगल कु्वेद्धिगंणधरै:”, “णमो श्ररहंताणमित्यादिना कथ्थ पंचानां 
नमस्कार; कृत: ? ” 


पज्जुवास का स्रूप 
बृहत्मतिक्रमण थाठ में दोष शुद्धि के लिए गौतम गणधर से 
यह लिखा है “मूलगुणेस्‌ उत्तरमुणेसु श्रइक्‍कमों जाव प्ररहंताणं 
भयवंताणं पज्जुवार्स करेमि तावकाययं (वोसिरामि) (पृ० १५१)” 
टीकाकार 2220 अर्थात्‌ पर्यूपासना का स्वरूप इस प्रकार कहते हूँ 
कि ३२४ उच्छवासों द्वारा १०८ बार पंचनमस्कार भन्‍्त्र का उच्चारण 
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करे। टीकाकार प्रभाचन््र आचार्य के शब्द इस प्रकार हे "पज्णुवास 
करेंमि--एकाग्रेण हि विशुद्धेत मतसा चतुविशत्युत्तर--शतत्रयादुच्द- 
वार्सरप्टोत्तरशतादिवारान्‌ पंचनमस्कारोच्चारणमहूँताँ पर्यूपासनकरण 
तदथावत्‌ काल करोमि. प्बनमरकार मंत्र का तीन उच्छवास 
पाठ करते छा मुनियों के झाचार ग्न्थी मे प्रतिक्रणण प्रायविचत्तादि के 
लिए उत्लेख पाया जाता है । 


मुनिजोवन का मूल महामंत्र 

मुनि जीवन के लिए जैसे २८ मूलगुण प्राणरूप है, इसी 
प्रकार यह मूलमत्र भी भ्रत्यन्त आवश्यक है । पेतीस अक्षरात्मक यह 
मूलमन्त्र जैन उपासक के तथा श्रमण जीवन के लिये ग्रावश्यक हैं। 


भ्रांत धारणा 


भाचार्य भूतवलि, पुष्पदत के द्वारा इसकी रचना हुई यह 
मानना “जीवश्लाण सूत्र" के निवद्ध-अनिवद्ध प्ेदयुक्त मज्भूल चर्चा के 
प्राधार पर कहा जाता है। 


यह भी विचार तकंसज्ञत नही है । जोवद्राण की चर्चा पर 
प्रादर्श प्रति के आधार से विचार किया जाय, तो विदित होगा कि 
वीरसेनाचार्य ने स्वयं णमोकारमंत्र को भूतेबलि-पुष्पदत्ताचाये रचित 
नही माना है । अलकार चिलार्साण में अन्य प्रन्थकार रचित मज़ूल को 
पनित्रद्ध कहा है “परक्रतमनिबद्ध” । जीवद्लाण ग्रन्थ का विशेषण 
बामय है “इर पुण जीवट्टाण णिवद्धमड्ल” १० ४१ | भ्रम से लोग 
'निवद्ध भा यस्मियग तत्‌' इस श्रकार ग्रथे विस्प्रण कर पारिभाषिक 
निबद्ध मंज्भुल.मात बैठते हे । जीवड्टाण ग्रन्थ के आदि मे मड्भल है । 
स्वय भ्रन्य को ही निवद्धमज़ेल कहना अखशड्भत बात होगी | अतः यह 
अधे उचित होगा, कि इस जीवद्ाण ग्रन्थ में सद्भाल निवद्ध किया गया 
है । जब गौतम गणघर ने णमोकार मत्त को अपने द्वार निबद्ध 
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आ्रागम ग्रन्थों में लिखा है, तब जीबट्ठाण में कथित विवेचन का अविरोधी 
अर्ये करता बिज्न व्यक्ति का कर्तव्य है । पक्ष का मोह हितप्रद नहीं 
है । 

ढ़ 


श्ररहंत्त की विशेषता 





पूज्यत। की दृष्टि से अख्टकर्मों का क्षय करने बाले सिद्ध 
भगवान को प्रणाम रूप “णमों सिद्धार्ण/ पद पहले रखा जाना चाहिए 
था, किल्‍्तु अपराजित मूलमंत्र में णमों ब्ररहंताणं को प्रथम स्थान पर 
रखा है | इसका विशेष रहस्य यह है । सम्यग्जान के द्वारा इप्ट 
पदार्थ की उपलब्धि होती है ! उस आन का साधन शास्त्र है। उस 
जास्द् के मूलकर्ता अ्रहंत भगवान हैं । इस कारण जीव को मोक्ष प्राप्त 
करमे वाली जिनवाणी के जनक होने से जिनेद्ध तीर्थकर सर्वप्रथम 
बंदनीय माने गए हैं, क्योंकि उपकार को न भूवना सत्पुरुषों का मुख्य 
कर्तव्य है । उपकार करनेवाले प्रभु का स्मरण न करने से ग्रकृतजता 
का दोष लगता है । नीच माने जाने वाले पशु तक श्रपने उपकारी के 
उपकार को स्मरण रखते हैं, तव विचारवान मनुप्य को तो कृतजता 
की मूत्ति वनना चाहिये । उपकृृत व्यवित की दृष्टि में उपकर्ता का 
सदा ग्रन्य की अपेक्षा उच्च स्थान माना गया है। 





कृतज्ञता 


हसिविंशपुराण में कथा आई है । चारुदत ने मरते हुए बकरे 
के कान में पंच नमस्कार मस्त्र दिया था । उससे वह सौोधर्म स्वर्ग में 
देव हुआ । बह देव कुंभकंटक नामक द्वीप के कक्रोंटक पर्वत पर 
जिन चैत्यालय में विद्यमान मुनिराज के चरणों के समीप स्थित 
चारुदत्त के पास पहुँचा । उस देवने पहले चारुदत्त को प्रणाम किया 
था । मुनिराज की वंदना बाद में की थी । उस देव ने कहा था “जिन- 
धर्मोपदेशक: चारुदततो साक्षात्‌ गरु :“-..जिनवर्म का उपदेश, देकर 
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मेरी आत्मा का उद्धार करने वाले चारुदत्त मेरे साक्षात्‌ गुरु हें,पु 
क्योकि “दत्त: पचनमस्कारों मरणे करुणावता' (२१--१४०)-- 
उन्होंने करुणापू्वंक मुझे मरण समय पर पचनमस्कार मत्र प्रदान 
किया था । 

जातोहूं जिनधर्मंण सोध माँ विदुधोत्तमः 

चाददत्तो गुहस्तेन प्रथमो नमितों मया॥२१--१५१॥ 

जिनधर्म के प्रभाव से में सौधर्म स्वर्ग में महान देव हुआ । 

इस कारण मेने अपने गुरु चारुदत्त को पहले प्रणाम किया १ 


हरिवशपुराण की यह शिक्षा चिरस्मरणीय है :-- 


अ्रक्षरस्थापि चेकस्प पदार्येस्थ पदस्य वा। 
दातार॑ घिस्मरन्‌ पापो कि पुनर्घम दशिनम्‌ ॥१५६॥॥ 


एक अ्रक्षर का भ्रथवा एक पद का या उसके भ्रथ के दाता 
को विस्मरण करनेवाला पापी है, तब फिर धर्म के उपदेष्टा को भूलने 
चाला महान पापी क्यो न होगा ? 


इस कथन के प्रकाश में अरहत-भगवान का अनत उपकार 
सर्वेदा स्मरणीय है और उनके चरणयुगल सर्वश्रथम बदनीय है । 


रत्नत्नय रूप त्रिशुल 
आचार्य बीरसेन ने अरहत भगवान के सम्बन्ध मे यह 
सुन्दर गाथा धवला टीका में उद्धृत की है :-- 
ति-रयण तिसूलधारिय-मोहंधासुर-कबंध-बिंद-हरा || 
सिद्ध-सयलप्प-रूबा भ्ररहता दुष्णयकयंता ॥पु० ४५, भाग शा 
जिन ने रत्लत्य रूप त्रियूल को धारण कर मोह रूपी 
अधकासुर के कबंधवृन्द का हरण किया है और अपने परिपूर्ण आत्म- 


स्वरूप को भाप्त कर लिया है, वे मिथ्या पक्षो के विनाश करने वाले 
अरहत भगवान हे । 
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“उत्तम! का अर्थ 
मूलाचार में लिखा है कि ये अरहंत भगवान जगत में 
व्रिविय सम श्र्थात्‌ अंबकारों से विमुक्त हैं । इस्र सम्बन्ध की गाथा 
विशेष महत्वपूर्ण है :-- 
मिच्छत्त-वेदणीयं णाणावरणं चरित्तमोहं च। 
तिबिहम तमाहु मुबका तम्हा ते उत्तमा होति ५६५॥। 


ये चौबीस तीर्थंकर उत्तम कहे गए हें क्योंकि ये मिथ्यात्व 
वेदनीय, ज्ञानावरण तथा चारित्र मोहनीय इन तीन प्रकार के अश्वकारों 
से मक्‍त हैं । संस्कृत टीकाकार वसुनंदि सिद्धान्तचक्रवर्ती ने लिखा 
है “त्रिविध तमस्तस्मात्‌ मुक्ता यतस्तस्मात्तें उत्तमा: प्रकृप्टा: भवँंति ।” 
इसका भाव यह है कि श्ररहंत भगवान मिथ्यात्व अंबकार से रहित 
होने से सम्यवत्व ज्योति से शोभायमान है। ज्ञानावरण के दूर होने 
से केबलजञान समलंक्रत हैं ! चारित्र मोह के अ्रभाव में परमयथाख्यात 
चारित्र संयुक्त हैं । मिथ्यात्व, श्रज्ञान तथा असंयम रूप अंबकार के 
होते हुए यह जीच्र परमार्ष दृष्ठि से उत्तम (उत््‌ अर्थात्‌ रहित-+-तम 
(अ्रंघकार) प्र्थात्‌ रहित नहीं कहा जा सकता है। लोक में श्रेष्ठ 


पदार्थ को उत्तम कहते हैं । तत्व दृष्टि से मुमुक्षु जीव अरहंत भगवान 
को उत्‌ तम अर्थात्‌ उत्तम मानता है। 


प्रशस्त राग्र 


मोहनीय कर्म पाप प्रकृति है। उसका भेद रागभाव भी 
परापरूप मानना होगा, किन्तु वह रागभाव अ्रहंत भगवान के घिपय 
म होता है, तो वह जीव को कुग्रतियों से वचाकर परम्परा से मोक्ष 
का कारण हो जाता है भ्रतः भूलाचार में “अरहंतेस य रा््रो 
पसत्थराओो ---अरहंतों में किया गया राम प्रश्स्त राग अर्थात्‌ शभ 


संग कहा गया है। ( देखों गाथा ७३, ७४ पडावद्यक 
अधिकार ) । 
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इस अरहंत को नमस्कार करने से जीव सम्पूर्ण दुखों से 
छट जाता है । कोई-कोई गृहस्थ अत्रती होते हुए भी यह सोचते है कि 
श्ररहत का स्मरण करने से मन में राग भाव उत्पन्न होते है । राग की 
उत्पत्ति द्वारा ससार का भ्रमण होताप्है, अतएवं सच्चे प्रात्महित के 
हैतू हमे णमोकार मन्त्र में प्रतिपादित भविति से दूर रहना चाहिए । 
केवल आत्मदेत का ही शरण ग्रहण करना चाहिये । 


इस प्रकार का कथन स्वयं पाप पक से लिप्त गृहस्थ के मुख 
में ऐसा दिखता है, जैसे मत्न द्वारा मलिन शरीर वाले व्यक्ति का मल॑- 
निवारक साबुन झादि पदार्थों के उपयोग का तियेध करना है। 
इसमे तनिक भी सन्देह नही है कि स्वच्छ शरीर पर शरीर शोधक 
द्रव्य का लेप श्रनावश्यक है । अ्रनुजित भी है, किन्तु अस्वच्छ शरीर 
वाले क॑ लिए उसका उपयोग आवश्यक है । शरीर पर मलिनता है 
और क्षार द्रव्य रूपी सामग्री को लगाना और सलिनता को बढ़ाना 
ठीक नही है । ऐसा तक सारशूल्य है क्योकि यह प्रत्यक्ष अनुभव से 
बाधित है । साबुन के प्रयोग द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है, कि वह स्वर्य 
बाहरी पदार्थ होते हुए भी शरीर पर लगाए जाने पर मलिनता को दूर 
कर देता है, इसी प्रकार वीतराग की भक्ति रागात्मक होती हुईं ,झात्मा 
की श्रार्त ध्यान, रौद्रध्यान रूपी भीपण मलिनता को दूर करके क्रमश 


सच्ची भवित के द्वारा जीव का कल्याण करती हुई भवत को भगवान 
बना देती है । 


इस सम्बन्ध में धर्मशर्माम्युदय काव्य की यह उल्मेक्षा बड़ी; 
माभिक है .-- 


सिर्माजिते यत्पद-पंकजाना रजोमिरतः प्रतिजिब्रितानि। 
जना- रवचेतों मुक्रे जगति तान्नौमि सुदे जितर्दान्‌ शस्ग॥।१॥॥ 
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में उत्त जितेन्द्र भगवान को आनन्द को प्राप्ति के हेतु नमस्कार 
करता हूँ जिनके पद-पंकज (चरणकमल) को रज (भक्तिरूपी रज) 
द्वारा भ्रपते चित्त को निर्माजित करने पर अंत:ःकरण रूपी दर्पण में 
तीनों लोकों को प्रतिविम्वित होते हुए जीव देखते हें । 


जिन-भक्ति 

बीतराग भगवान की भक्ति का यह श्रदृभुत चमत्कार है । वह 
इस काल में मुनियों का भी प्राण है । पराप-पंक में लिप्त गृहस्थों के 
हितार्थ श्रमुतौपध सदृश है । उस जिनेन्द्र भक्ति को दूषित समझने 
वाला गृहस्थ अपने पैरों पर कुठाराबात करता है । अध्यात्मबाद के 
नाम पर वह गृहस्थ विषपान करता हुआ्रा प्रतीत होता है । शिशुवर्ग 
का तूतलानेवाला बालक शस्त्राम्यास का तिरस्कार द्योतक शब्द 
उच्चारण करता हुआ्ना जैसे उपहास का पात्र होता है, ऐसी ही स्थिति 
उस भव्ित विरोधी गृहस्थ की होती है । स्याह्वाद के प्रकाश में वह्‌ 
अध्यात्मबाद मिथ्याभाव की संतति सिद्ध होता है । अरहंत देव की 
भवित जीवन के लिये परम-रसायन है। आ्राचार्य कहते हें :--- 

अ्रहूंत्तएामोक्कारं भावेरा य यो फरेदि पयदमदी । 

सो सब्बदुवस्तमोवर्स पावदि भ्रचिरेस फालेस ॥५०६॥ मूलाचार 

जो पुरुष भावपूर्वक सावबानी के साथ श्ररहंत भगवान को 
प्रणाम करता है, वह शीघ्र ही सर्वेदु:खों से छुट जाता है। 


नव लब्धियाँ 
गोम्मठसार में लिखा है-- 
फेंचलणाण-दिवायर-किरण-फलावप्पणस्धिय-णाणो । 
णवेफेवल लद्धुराम-सुजणिय-परसप्पप-बवएसो ॥॥६३ 
बह केवलज्नान रूपी दिवाकर अर्थात्‌ सू्थ की किरण-कलपा 
के द्वारा अज्ञान का नाश करके तथा नव केवललब्धियों की उत्पत्ति 
होने पर यथार्थ में परमात्मा कहलाता है। 


तीघेकर 
रश्८ ] 


तबलब्धियों के विषय में आ्रागम का कथन है कि ज्ञानावरण 
कर्म के क्षय होने से केवली भगवान को क्षायिकज्ञान रूप लब्धि का 
लाभ होता है । दर्शवावरण के नाझ होने से अनंत दशेन, दान मोह 
नीय कर्म के ब्रभाव होने पर क्षायिक सम्यकत्व, चारित मोह के क्षय 
होने पर क्षायिक चारित्र, दानान्तराय के अभाव से क्षायिक दान। 
लाभान्तराय के नात्र होने से क्षायिक लाभ, भोगान्तराम के नष्ट होने 
से क्षायिक भोग, उपभोगाल्तराय के क्षय होने से क्षायिक उपभोग तथा 
वीयसन्तिराय के क्षय होने पर क्षायिक वीर्य रूप लब्धियाँ उत्पन्न होती 
है । थे नौ लब्धियाँ क्मक्षय होते से क्षायिक भाव वो नाम मे कहीं 
जाती है । 


भोग-उपभोग का रहस्य 


भगवान ने दीक्षा लेते सगय भोग तथा उपभोग की सामग्री 
का परित्याग किया था । केबलज्ञान की अवस्था मे भोग तथा उपभोग 
का क्या रहस्य है ? वे प्रभु परम आकिचन्य भाव भूषित हे । उनको 
क्षातिक दान का क्या अर्थ है ? सब्र पदार्थों का सकल्पपूर्वक परित्याग 
करके परम पथास्यातचारित्र की श्रत्यत्त उज्ज्वल स्थितिप्राप्त केवली 
के लाभ का क्या भाव है ? जो पदार्थ एक बार सेवन में प्राता है, 
उस्ते भोग बहते हे, जैसे पुष्पपाला, भोजन आदि । जो पदार्थ अनेक 
बार सेवन में आता है, उसे उपभोग कहते है, जैसे दस्त, भवनादि ! 
भगवात्र धरम बीतरागी होने से सम्पूर्ण परिग्रह के पाप से परिमुषत हैं; 
ममता के पिता मोह कर्म का वे क्षय कर चुके है, फिर भी उनकी शोर 


विद्व की अचिन्त्प तया अद्भुत विभृति का समुदाय आकषित होता 
है । उनका उन पदार्थों से कोई सम्बन्ध नहीं है । 


इस बात का स्पप्ट प्रमाण यह है कि वे रत्नजटित हेमपीठ से 
चार अ्गुल ऊँचाई पर अंतरिक्ष मे विराजमान रहते हे, तथा आत्म 


स्वहूप में निमग्त रहते हैं। विशाल समवशरण के मध्य रहते हुए भी 
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बे उस समस्त सामग्री से उसी[प्रकार दूर हैं, जैसे वे पहले मुनि बनने 
पर तपोवन में स्थित रहते हुए परित्रह से पूर्णरूप में पृथक्‌ थे । 

समन्तभद्र स्वामी कहते हैं “प्रातिहार्य-विभवे: परिप्क्ृतो 
देहतोषि विरतोभवानभूत्‌”--हे जिनेन्द्र ! आप सिंहासन, भामंडल, 
छत्नत्रयादि प्रातिहायों से घिरे रहने पर भी न केवल उनसे विरकत हैं, 
वल्कि अपने शरीर से भी विखत हैं । इस कथन के प्रकाश में जिनेन्ध 
भगवान की महत्ता का उचित मूल्याँकन हो सकता है | जहाँ जयत्‌ 
में सभी व्यक्ति परिग्नह-पिशाच के अधीन हैं, वहाँ जिनेन्द्रदेव की उक्त 
स्थिति अलौकिक है। 


अकलंक स्वामी की दृष्टि 

ग्रकलंक स्वामी ने राजवातिक में लिखा है, सम्पूर्ण भोगा- 
स्तराय के तिरोभाव हो जाने से अतिशयों का आविर्भाव होता है । 
इससे भगवान के क्षाय्रिक अ्नंतभोग कहा है । इसके फलस्वरूप पंच- 
वर्ण सहित सूगंधित पुष्पों की वर्षा, चरणों के मिक्षेप के स्थान में अनेक 
प्रकार की सुगन्धयुक्त सप्त सप्त कमलों की पंवित, सुगन्थित धूप, सुखद 
शीतल पवन श्रादि की प्राप्ति होती है | उनके शब्द इस प्रकार हें; 
“कत्स्तस्थ भोगाँतरायस्य तिरोभावादाविभभूतोतिशयवाननंतो भोग: 
क्षायिक: यत्कृता:पंचवर्णसुरभि-कुसुमवृष्टि-विविधदिव्यगंधच रण-निक्षेप 
स्थानसप्तपपंक्तिसुगंधि-धूप-सुखशीतमारुतादयो भावा:।" 

क्षायिक उपभोग के विषय में आचार्य का कथन है, परिपर्ण- 
रूप से उपभोगान्तराय कर्म के त्ताश होने से उत्पन्न होने वाला अमृत 
उपभोग क्षासिक है । इसके कारण सिंहासन, बालव्यजन (पंखा) 
अशोक वृक्ष, छम्त्रय, प्रभामंडल, गम्भीर तथा सधुर स्व॒र रूप परिणमन 
बाली देव वुन्दभि आदि पदार्थ होते हें---“'निरवश्ेषस्योपभोगान्तराय 
कर्मणः अलयातादुर्भूतोश्नंत-उपभोग: क्षायिको यत्कृता: सिहासन- 
बालव्यजनाशोकपादप - छद्रत्रय - प्रभामण्डल - गम्भीरस्निग्धस्वर 
परिणाम-देवदुन्दुमिप्रभूयो. भावा:” (पु० ७३ राजवातिक) । 
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भगवान के द्वारा दिए जाने वाले क्षायिक दान पर अकलक- 
स्वामी इस प्रकार प्रकाश डालते हे, दावान्तराय कर्म के अत्यन्त क्षय 
होने से उतन्न होने वाला त्रिकालयोचर अनत प्राणीगण का भ्रनुप्रह 
करने वाला क्षायिक ग्रभयदात होता है । "दानान्तरायस्य कर्मणोत्यंत्त- 
सक्षयादाविर्भूत त्रिकालगोचरानत-प्राणिगणानुग्रहकर क्षायिकमभय- 
दाम,” पु० ७३--जिनेद्धदेव के कारण ग्रतत जीवों को जो कल्याणदायी 
तथा अविनाशी सूल का कारण दान प्राप्त होता है, उसकी तुलना 
ससार मे नही की जा सकती है । प्रन्य दानों का सम्बन्ध शरीर तक 
ही मीमित है। यह दीतराग प्रभू का दान, आत्मा को अनत दुखो से 
निकालकर ग्रविनाज्ञी उत्तम सूछ भे स्थापित करता है ) यह सामथ्य 
ग्रलौकिक है. ( उक्त दानादि का सिद्धो में कैसे सद्भाव सिद्ध होगा 
इस प्रवन के उत्तर में ग्रकलक स्वामी कहते हे, “शरीरनामकर्मोदियादय- 
पेक्षत्वात्तेपा तदभावे तद्‌प्रसज्भा परमानताव्यावाधरूपेणव तेपा व 
तत्र वृत्ति क्रेवलज्ञानरूपेणाततवीयंवर्त्‌'--उक्त छूप से प्रभयदा तादि 
के लिए शटीरनाम कर्म के उदय की अपेक्षा पडती है । सिद्ध भगवान 
के शरीर नाम कर्म के उदय का अभाव होने से उक्त प्रकार के भ्रभय 
दानादि का प्रसद्भ नही भ्रायगा । जिस प्रकार केवलज्ञान रूप से उनमे 
अनतवीयें गुण माना जाता है अर्थात्‌ अनतवीरय के साथ केवलनात 
का अविनाभाव सम्बन्ध होने से केवलज्ञाव होने से अवतवीर्य का 


सद्भाव सिद्ध होता है, उसी प्रकार उक्त भावों का समावेश करना 
चाहिये । 


अनंतशक्ति का हेतु 


आत्मा में अनन्त शक्ति है, जो वोर्यान्तराय कम के क्षय से 
उत्पन्न होती है । यह्‌ शक्ति कहता आत्मा को स्तृति नहीं है, किन्तु 
वास्तव में यूवित द्वारा यह सिद्ध होती है । प० आशाधर जी ने 
सागारधर्मामृत में लिखा है कि सात्मा अपने स्वरूप से निमग्त होकर 
चभुवत विजेता काम को जीतती है, इसलिए आत्मा में अनन्त 
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शवित का सद्भाव स्वीकार करना अ्रतिशयोवित नहीं हैं, किन्तु 
वास्तविक सत्य है । 
अनंतशक्तिरात्मेति श्रुतिवस्त्येब न स्तुतिः। 
यह्तवव्रव्ययुगात्तैव ऊगज्जै् जयेत्‌ स्मरम्‌ (0७--१७॥॥ 
सागएरघर्मामृत । 
कवि का भाव यह है कि संसार भर में काम का साम्राज्य 
फैला है । पदश्ुवर्ग, मनृप्य ससाज के सिवाय देवी देवताओं पर भी काम 
का अनुशासन है । गुरुपूजा में ठीक ही कहा है :-- 
कनक, कामितों, विपयवस दोसे सब संक्षार 
त्यागी बैरागों महा साधु सुगुत-भप्डार ॥ 
स्वानुभव में निमर्त जिनेत्ध भगवास ने काम कपाय का 
मूलोच्छेद कर दिया है। झत: अनन्त जीवों को भ्रपना दास बनाने 
वाले कामशतञ्रु का विध्वंस करने वाले जिनेद्ध भगवात में श्रनंतशक्ति 
का प्रस्तित्व स्वयमेव सिद्ध होता है ! निविकार दिगम्बर मुद्रा द्वारा 
हुदय की शुद्धता पूर्णतया प्रमाणित होती है । 


गशघर के विन दिव्य-ध्वति 

थोग्य सामग्री का सब्निधान प्राप्त होने पर कार्य होता है । 
चैत्र क्षृष्णा नवमी को वृषभनाथ भगवान केवलज्ञानी हो गए । इतने 
मात्र से दिव्यध्वनि की उद्भूति नहीं होगी, जब तक सहायक इतर 
साम्नी न मिल जाय । 


यहाँ गणधर कौन बनेगा ? दिव्यव्वनि से धर्मतत्व जानकर 
मुमुक्षु गणघर बनेंगे । लोग धर्म को जानते नहीं है । महावीर 
भगवान के समय जैसी कठिनता उपस्थित होती है। आगम में 
क्रहय है--वैज्ञाख खुदी दशभी को महावोर भगवान के केवलज्ञान 
हो जाने पर ६६ दिन पर्यन्त दिव्यध्वनि उत्पन्न नहीं हुई थी, 
यद्यपि सत्य सर्व-सामभ्रीका समुदाय वहाँ विद्यमान था । जयथवला 
टीका में कहा हैं कि उस समय गणधरदेव रूप कारण का श्रभाव 


| तोप॑कर 


था, “गणिदाभावादो” (पृष्ठ ७६) ५ गणघरदेव की उपलब्धि 
होने पर श्रावण कृष्णा प्रतिषदा क॑ प्रभात में वीर जिनेन्द्र की 
दिव्यध्वनि खिरी थी । इससे भी कठिन परिस्थिति उस काल में 
थी, जब भगवान आदिनाथ ने तपदचर्या ढ्वारा कैवल्य लक्ष्मी प्राप्त 
की थी । यदि लोग धम्मंतत्व के ज्ञाता होते, तो मुनि अवस्था में 
भगवान को छह माह पर्यन्त आहार प्राप्ति के हेतु क्यों फिरना 
पढ़ता ? इस प्रकार की कठिन स्थिति मन मे विविध शकाझ्रो को 
उत्पन्न करती है। किन्तु इसका समाधान सरल है । 


महापुराणकार कहते है कि भरत महाराज को धर्माधिकारी 
पुरुष से यह समाचार प्राप्त हुआ कि आदिताथ भगवान को केवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ है । उसी समय आयुधशाला के रक्षक से ज्ञात हुआ कि 
आयुधशाला में चक्ररत्न उत्पन्न हुआ है तथा कचुकी से ज्ञात हुआ कि 
पुत्र उत्पन्न हुआ है -- 
पर्मस्थाद्‌ गुरुकंवल्यं चक्रमामुघपालतः॥ 
गुरोः कंबल्यसंभूति सूदत च सुतचक्रयों' ॥२४--२॥॥ 


भरतेदवर ने पहले धर्म पुरुषाथं की आराधना करना 
कल्याणदायी सोचा--“कार्येपु प्राग्विघेय तद्धम्प श्रेयोनुवंधि यत्‌” 
(८) इससे भरत महाराज सपरिवार पुरिमतालपुर जाने को उद्यत 
हुए । वहाँ पहुंचकर भरत महाराज ने सुवर्णमय बीस हजार सीढ़ियों 
पर चढ़ कर शोद्य ही समवशरण मे प्रवेश किया । उन्होने द्वारपाल देवों 
के द्वारा भीतर जाते हुए समवशरण के वैभव का अवलोकन कर परम 
आनद प्राप्त किया । श्रीमडप की झोभा देखो ५ वह रत्तमय स्तम्भो 


पर अवस्थित था। उसका ऊपरी भाग स्फटिकमणि निर्मित था । 
वास्तव में वह श्रीमडप ही था। 


पुष्यशाली महाराज भरत ने पद्मासन मुद्रामें विराजमान उन 
अतर्यामी आदिनाथ प्रभु की प्रदक्षिणा की । श्रेष्ठ सामग्री से उन 


सीयफर [ १२३ 


देवाधिदेव की अत्यन्त भक्तिपूर्वक पूजा की और उनको प्रमणा किया | 
उतका मंगल स्तवन करते हुए भरतराज ने कहा :-- 

त्व॑ शम्भु: झम्भवः अंयुः झंदद: शंकरो हरः। 

हर्मिहिसुरारिश्व तमोरिसंव्यमास्कर: ॥२४--रेछ्या 

आप ही झंभु हें, शंभव हैं, शंयु अर्थात्‌ सुखी हैँ, शंबद हैं 

श्र्थात्‌ सुख या श्ाँति का उपदेश देने वाले हें, शंकर हैं श्र्थात्‌ शाँति 
के करने वाले हैं, हर हैं, मोहरूपी असुर के झत्रु हैं, अज्ञानरूप अंधकार 
के श्ररि हैं और भव्य जीवों के लिए उत्तम सूर्य हैं । 


भरतेदवर जितेन्द्र के गुणस्तवत के सिवाय सलामकीर्तन को 
भी प्रात्म निर्मलता का कारण मानते हुए कहते आचार्य हैँ :--. 
हदास्तां भुणस्तोन्न नामसात्नंच कीतितस्‌) 
चुन्नाति नस्‍्ततों देव त्वन्नामोद्देशतः श्वित्राः ((२४--६८॥॥ 
है देव, आपके गुणों का स्तोन्न करना तो दूर रहा, श्रापका 
लिया हुआ नाभ ही हम लोगों को पवित्र कर देता है; श्रतएव हम 
ग्रापका नाम लेकर ही श्रापके शरण को प्राप्त होते हैं । 


चक॒वर्तों द्वारा प्रार्थना 
वृषभात्मज भरतेशवर जगतूपिता वृषभजिनेश्वर की स्तृत्ि के 
उपराल्त श्रीमंडप में जाकर सभा में अपने योग्य स्थान पर बैठे; पश्चात 
विनयपूर्वक भश्तराज ने जिनराज से प्रार्थता की :-.. ह 
भगवन्‌ वोढ, मिच्छामि कोदृवस्तत्वविस्तरः। 
मार्गों सार्गफल चापि कीदुगू तत्वविदांबर ॥२४---७६॥। 
भगवन्‌ ! तत्वों का स्पष्ट स्वरूप किस प्रकार है ? मार्ग तथा 
भार्मफल कैसा है ? हे तत्वन्ञों में श्रेष्ठ देव ! से आपसे यह सब सुनना 
चाहता हूँ । 


भाग्यक्षाली भकतशिरोमणि भरतराज के प्रदन के उत्तर में 
भगवान ने समस्त सप्द तत्वों का, रलत्रय मार्ग तथा उसके फल- 


रु 
श्श्ड ] सं्मक 


स्वरूप निर्वाण आदि का स्वरूप अपनी दिव्य वाणी के द्वारा निहपण 
किया ।' सर्वेज्, बीतराग तथा हितोपदेशी जिनेन्द्र की वाणी की 
महिमा का कौन वर्णन कर सकता है ? सम्राद्‌ भरत ने भगवान ५ 
श्रीमुख से मुनिदीक्षा लेते समय सात्वना के शब्द सुने थे, उसके 
पद्चात्‌ भ्रव प्रभु की प्रिय, मधुर तथा शॉतिदायिती वाणी सुनने में 
ग्राई। समवशरण में विद्यमान जीवों को अवर्णनीय आनत्द तथा 
प्रकाश की उपलब्धि हुई । चिर पिपासित चातक के मुख में मेघविन्दु 
पड़कर जैसी प्रमन्नता उत्पन्न करती है, ऐसी ही प्रसन्नता, प्रभु की वाणी 
को सुनकर, समवशरण के जीवो को प्राप्त हुई थी । प्रभु की वाणी का 


सम्राट्‌ पर क्या प्रभाव पडा, इस पर महापुराणकार इस प्रकार प्रकाश 
डालते है -- 


भरत चक्रवर्तों द्वारा ब्नत-प्रहण 
तत्' सम्पकत्वर्शाद्ध च द्तर्शाद्ध च पुष्कलाए्‌ ६ 
निष्कलातू भरतो भेजे परमातदमुद्रहन्‌ ॥२४--१६३॥ 
भगवान की दिव्यदेशना को सुनकर भरत ने परम आनंद 


को प्राप्त होते हुए सम्यवत्व शुद्धि तथा क्षत्तों के विषय में परम विशुद्धता 
प्राप्त की । 


भरतेश्वर ने मानी शुद्धि भी प्राप्त की थी । जिनसेनस्वामी 
लिखते हैँ -- 





तिलोयपण्णत्ति में कहा है कि गणधर देव, इन्द्र अथवा चक्रवर्ती 
के प्रश्नानुमार ब्र्थ के निरूपणार्थ धह दिव्यध्दनि प्रस्य भगयों से भी 
निकलती है। कहा भी है -- 
सेमेमु समएयू गयहर दे विद-चककवट्टीण । 
पहागुरुवभन्य दिव्वझुभो श्र सच्भगीहि ॥४--&५४॥ 
इस नियम के ग्रतुसार चक्रवर्ती के प्रश्न पर दिव्यध्वनि खिरते 


लगी कारण गगघर देव के अभाव की पूति चक वर्दी को उपस्थिति द्वारा सम्पन्न 
हो गई। 


तौर्थकर [ रख 


स्‌ लेसे गुरुमाराध्य सम्यभ्दशन-वायकाम्‌ 
द्रत-शोलावलीं मुफ्तेः कंठिकामिच निर्मलास्‌ ॥२४--१६५॥ 
भरत महाराज ने भगवान की आराधना कर सम्यदर्शन 
युक्त मुख्य मणि सहित ब्रत और शीलों से समलंकृत निर्मल माला 
अपने कंठ में धारण की, जो मुव्ति-श्री के निर्मेल कप्ठहर के समान 
लगती थी; श्रर्थात्‌ भरत महाराज ने द्वादक्ष ब्रतों द्वारा अपना जीवन 
ग्लंकृत किया था। इस कारण वे सुसंस्क्ृत मणि के समान देदीप्यमान 
होते थे । भगवान की दिव्यवाणी सुबकर वारहवें कोठे में पशुश्रों- 
पक्षियों के मध्य में स्थित मयूरों को बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि उनको 
जिनेद्ध की मधुर वाणी अत्यन्त प्रिय मेघ की ध्वति सदृश घुनाई 
पड़ी थ्री । भहाकवि कहते हैं :-- 
डिव्यध्बनिमनुश्रुत्य जलद-स्तनितोपसम्‌ । 
श्रश्नोक-बिटपारूढ़ाः सस्वनु-दिव्यवहिणः ॥२४००१६६॥ 
मेघ की गर्जना सदृश भगवान की दिव्यध्वनि को सुनकर 
अदश्योकवृक्ष की शाखाओं पर स्थित दिव्य-मयूर भी आतत्द से शब्द 
करने लगे थे । 





वृषभसेन मशधर 
भगवान की दिव्य देशना से भरत महाराज के छोटे भाई 

पुरिमतालपुर के स्वामी महाराज बृषभसेन की आत्मा अत्यधिक 
प्रभावित हुई । वृषभ पिता की कल्याणमयी आज्ञा को ही मानो शिरो- 
धार्य करते हुए इन वृषभपूत्र ने मोक्ष के साक्षात्‌ भाग रूप महाक्षतों को 
अजद्भीकारकर मुनिपदवी प्राप्त को और सप्तऋद्धि से शोभावमान 
हो प्रथम गणधर की भ्रतिष्ठा की । उनके विषय में महापुराणकार 
के शब्द ध्यान देने योग्य हैं :-- 

योज्सो पुरिमतालेशी भरतस्यानृजः कृती। 

प्राज्ञः शूरः शुच्ि्धोरो धौरेयो सानशलिनाम्‌ ॥१७१॥॥ 

श्रोसान्‌ वृष्भसेनास्यः श्रज्ञापारमितों दक्षी। 


स सस्तृध्य युरोः पास दीक्षित्वाप्भूद गणाविपर १७ए-- पर्व श्ड॥ 
श्र 


तोर्षकर 
२२६ 


उसी समय कुरुवश के शिरोमणि महाराज श्रेयाँस, महायत 
सोमप्रभ तथा अन्य राजाओं ने भी मुतिदीक्षा धारणकर वृषभतल 
स्वामी क॑ समान गणनायकत्व प्राप्त किया । 


ब्राह्मी श्रायिका 


जिस स्व परिग्रह त्यागवृत्ति को सिह वृत्ति मान ख्गाल 
स्वभाव वाले जीव डरा करते है, उस पदबी को निर्भय हो धारश 
करने मे लोगो का साहस वृद्धिगत हो रहा था । भरत महाराज की 
छोटी बहिन ब्राह्मी ने कुमारी अवस्था में ही वैराग्यभाव जागृत होने 
से आर्थिका (साध्वी) की श्रेष्ठ पदवी प्राप्त की । 
भ रतस्यानुजा ब्राह्मो दोक्षित्वा गुदंतुप्रहात्‌ । 
गणिनौपदसार्याणां सा भेजे पूजितामरेः ॥२४--१७५॥ 
गुर्देव के प्रनुग्रह से भरत महाराज की छोटी बहिन क्रुमारी 
ब्राह्मी ने दीक्षा लेकर आर्यात्रों के मध्य गणिनी का पद प्राप्त किया 
था। आयिका ब्राह्मी की देवताओो ने पूजा की थी । 
बाहुबलिकुमार की सग्री बहिन सुन्दरी ने भी बहित ब्राह्ी 
के समान दीक्षा धारण कर मातृजाति को ग्रौरवान्वित किया था । 


श्रुतकीति श्रावफोत्तम 


उस समय श्रुतकीति नामक गृहस्थ ने शावकों के उच्चब्रत 
ग्रहण किए थे । वह देशद्रती श्रावको मे प्रमुख था । आदिपुराणकार 
कहते हे --- 

खुतकोतिमहाप्राजो गृहँतोपासकत्रत,। 

देशसंयमिनाप्राप्ोत्‌ घौरेगो भृहमेघिताम्‌ ।(१७८॥ 

प्रिम्रता नाम की गरृणवत्ती महिला ने श्राविकाओं के ब्रत 

लेकर उच्च गौरव प्राप्त किया था । आचायें कहते है +- 
प्रियत्नता सहिला-रत्त 

उपात्तागुब्रता घोरा भ्रयतात्मा प्रियवतता। 

स्त्रोणा विशद्धवृत्तीनां बमूवाग्रेसरी सतो ॥१७६॥ 


तोर्थकर [ १२७ 


श्रणुक्षतों को धारण करनेवाली, घीर, सावधान रहनेबाली 
प्रियक्ता नाम की सती महिला विशुद्ध चरित्रवाली नारियों में अग्नेसरी 
हुई । 


श्रन॑तवीर्य का सर्वप्रथम सोक्ष 
भरत के भाई अन॑तवीर्यकुमार ने भी भगवान से मुनिदीक्षा 
लेकर अपूर्व विशुद्धता प्राप्त की । इस युग में केवलज्ञान प्राप्त करके 
मोक्ष जानेब्ाले पूज्य पुरुषों में अनंतवीर्य भगवान का सर्वोपरि स्थान 
है। कहा भी है :-- 
संबुद्षोड्न॑तवीर्यश्च. गुरोः संप्राप्तदीक्षण: 
स्रेरवाप्त-पू्जधिरग्यो भोक्षवतामभूत्‌ ॥१४--१८१॥ 
श्रन॑तवीर्य ने प्रतिबोध को प्राप्त करने के पश्चात्‌ भगवान्‌ 
से दीक्षा ली भ्ौर देवों के द्वारा पूजा प्राप्त की । वे इस अवसपिणी 
में मोक्ष जाने बालों में अग्रणी हुए हैं ! 


मरीचि का मिथ्यात्व 

भगवान के साथ दीक्षा लेने वाले तथा पश्चात्‌ भ्रष्ट हुए 
समस्त राजाओं ने भगवान की वाणी को सुनकर अ्रपने मिथ्यात्व का 
परित्याग कर जनेइ्वरी दीक्षा घारण की । मरीचिकुमार का संसार- 
अ्रमण समाप्त नहीं हुआ था, अतः उस जीव ने मिथ्यामार्ग का 
ब्राश्षण नही छोड़ा । कहा भी है :-- 

मरोचिवर्ज्या: सर्वेषि तापसास्तपसि श्यिता:॥ 
भ्टारकान्ते संबुध्य महाप्राधाज्यमास्थिता: ॥१८२॥ 

मरीचिकुमार को छोड़कर शेप सभी कुलिगी साथओं # 
भट्टारक ऋषभदेव के समीप प्रतियोध को प्राप्तकर महाव्नतों की दीक्षा 
अरहण की । 

जिनेन्द्र भगवान ने आत्म-विशुद्धि के लिए द्रव्ण, क्षेत्र, काल 
तथा भावरूप सामग्री चतुष्टय की अनुकूलता को आवद्यक कहा है । 


तोर्यकर 
शर८ ] 


ऋषभनाथ भगवान के लोकोत्तर जीवत को देख तथा परम मल 
उपदेश को सुनकर पहाँ अयणित जीदी ने अपना कल्याणशाघन किया, 
बहाँ दी ससारी मरीचिकुमार पर उसका रड्चमात्र भी असर नही 
पड़ा । यथाद में काललब्धि का भी महलपू् स्थान है। उसके निकट 
आते पर मरीचिकुमार के जीव ने सिंह की पर्याय में धर्म की धारण 
करने का लोकोत्तर साहम किया था । 


भरत का अपूर्व भष्य 


भरत महा राज मंदृश महान शाती के भाई, छोटी बहिन ब्रम्ही 
आ्रादि ने दीक्षा ली, किल्तु भरत महाराज अयोध्या को लौट गए और 
दिग्विजय ग्रादि सासारिक व्यग्रताओं मे सलग्न हो गए, वधोकि 
उनकी परिय्रह परित्याग की पुष्य वेला समीप नहीं आई भी । जे 
काललब्धि का योग भिला, तो दीक्षा लेकर भरत सम्राद्‌ शीक्ष हीं 
ज्ञान-साझाज्य के स्वामी बन गए । मुनिषदवी लेने के पश्चार्त उलें 
फिर पारणा करने तक का प्रसज्ध नहीं प्राप्त हुआ । उत्तरपुराण श्र 
यह कथन कितना अभ्थपूर्ण है :-- 

आदितोथंकृतो ज्येष्ठ-पुत्रो राज्स पं डश 

ज्यायांक्चक्रो सुहूर्तेन सुकतोय कस्तुला बजेत्‌ ॥७४--४४६।॥| 

आदिताथ तीर्थकरके ज्येष्ठ पत्र, सोलहवे मनु, स्व 

चक्रवर्ती भरत महाराज ने अतमुहुर्त के अनत्तर ही कवल्य प्राप्त किया 
था । उनकी बराबरी कौन कर सकता है 


उस समय धर्म तीर्थंकर की मज्जलमयी वाणी के प्रसाद से 
अगरणित जीव अपने कत्याण में सलग्न हो गए । उसे देखकर यह 
प्रतीत होता था, कि भोगभूमि का पर्येवसान होदे के उपरात्त नवीन ही 
घर्मेभूमि का उदय हुआ है । तीर्थंकर भगवान के कलकमुक्त उज्ज्वल 
जीवन को देखकर भव्य जीव उनकी वाणी की यथायँता को भली प्रकार 
समझते भे । समवशरण में आने वाले जीवो के हृदय में यह गहरा 
प्रभाव पडता या, कि रत्लसम धर्म के बज से जब इन परम पुरुषार्थी प्र 


तोर्थेकर [ ररर 
ने मोह का ताशकर अद्भत विभूति प्राप्त की है, तब इनके प्रत्यक्ष 
पभ्युदय को देखते हुए मैं श्रात्मविशुद्धि के मार्ग में क्यों न उद्योग 
करूँ ? अतः सब उत्साहित हो स्वयमेव धर्म का छरण लेते थे । 


प्रभु का प्रभाव 

हरिवंशपुराण में कहा है कि भगवात के समवशरण में बीस 
हजार केवली थे । “विशतिस्ते सहल्लाणि केवलज्ञानलोचना:” (१२-- 
७४ हरिवंशपुराण) ) उनके गणधरों की संख्या ८४ थी । महावीर 
भगवान के ग्यारह गणधर कहे गए हैं । चौबीस तीर्थंकरों के गणधरों 
की संख्या चौदह सौ बावत कही गई है । उनमें प्रथम स्थान' वृषभदेव 
गणधर का माला गया है। 


भगवान के उपदेश का उस समय के सरल-चित्त व्यवितयों 
के हृदय पर शीक्ष ही प्रभाव पड़ता था । पहले भगवान ने जो लोगों 
का उपकार किया थां, उसके कारण भी के चित्त में प्रभु के प्रति 
महान आदर तथा श्रद्धा का भाव था, उस पृष्ठभूमि को देखते हुए 
भगवान की दिव्यदेशता के प्रभाव का कौन वर्णन कर सकता है? 
बृषभनाथ भगवान के हारा उस घर्मझ्ून्य युग में पुनः धर्म को प्रतिष्ठा 
प्राप्त हुई ! 


ह्ादक्षांग क्ुत की रचता 

भगवान के उपदेश को सुनकर वुषभसेन गणधर ने द्वादशाग 
वाणी की रचना की । भावश्रुत तथा अधपदों के कर्ता तीर्थकर भगवात 
कहे गए हूँ । “भावसुदस्स अत्थपदाण व तित्थयरो कत्ता” (घवला- 
टीका भाग १, पृष्ठ ६५) दब्यश्चुत के कर्ता रणघरदेव कहे गए हैं । 
महावीर प्रभु की दिव्यध्वनि को लक्ष्य करके वीरसेनाचार्य ने लिखा 
है “दब्ब-सुदस्स भोदमो कत्ता/--द्धव्यश्ुत के कर्ता गौतम ग्णघर 


थे । ऋषभदेव तीथेकर के समय में द्व्यश्रुत कर्ता बृषभसेन गण- 
नायक थे | हि 


२३० ] तोयेशर 
द्वादशांग वशंन 


द्वादशॉग रूप जिनवाणी में आचारॉग को प्रथम स्थान प्रदान 

किया गया है । इस प्ग में मुतियों के आचार का अ्रठारह हजार 
पदों द्वारा प्रतिपादन किया गया है । सूतरकछृताँग में छत्तीस हजार पदो 
के द्वारा ज्ञान, विनय, प्रज्ञापना, कर्प्य तथा श्रकल्प्य, छेदोपस्थापना 
और व्यवद्वार धर्म क्रिया का कथत है । उसमें स्वमत तथा पर सिंडधंत 
का भी निरूपण है । स्थानांग नाम के तीसरे अज्ञ में ब्यालीस हजार 
पदो के द्वारा एक को आदि लेकर उत्तरोत्तर एक-एक भ्रधिक स्थानों 
का प्रतिपादन है । उदाहरणार्थ एक जीव है । ज्ञान दशेन के भेद 
से दो प्रकार है। ज्ञान, कम, कर्मफलचेतना को रूप से तीम भेदयुक्त 
है। चारगति की अपेक्षा चतुर्भद युक्त है इत्यादि । चौथा समवायाँग 
एक लाख चौसठ हर पदो के ह्वारा पदार्थों के समवाय का वर्ण 
करता है। वह सादश्य सामान्य से द्रव्य, क्षेत्र, कात और भाव की 
अपेक्षा जीवादि पदार्थों का ज्ञान कराता है । व्याख्याप्रज्ञप्ति नाम वी 
पचम भरज्ज में दो लाख अद्वाइस हजार पदो द्वारा वया जीव है? या 
जीव नही है ? इत्यादि रूप से साठ हजार प्रइनो का व्यास्यान है । 
नाथ्ंधमकधा नामका छठवाँ श्रद्ध पाँच लाख छुप्पत हजार पदो 
हाट सूत्रपोर्पी प्र्थात्‌ सिद्धान्तोक्त विधि से स्वाध्याय की प्रस्थापना 
हो इसलिए तीर्थंकर की धर्मदेशना का एवं भ्रतेक प्रकार की कथाग्रो 
तथा उपकथाश्रो का वर्णन करता है । सातवे उपासकाध्ययन अज्ज में 

पारह लाख सत्तर हजार पदो के द्वारा श्रावक के आचार का कथन 

है । झतकृह॒झ्योंग नाम थे आ्ाठवे अज्ध में तेइस लाख अट्टाईस हजार 

ढों के द्वारा एक-एक तीर्थकर के तीर्थ में नाना प्रकार के भीषण 

उपसर्गों को सहनकर निर्वाण प्राप्त करनेवाले 

लियो का वर्णन किया गया है । नवसे 

वाधवे लाख, चवालीस हजार पदो द्वारा एक एक तीर्थंकर के तीर्थ में 

उपसर्गों को सहनकर पॉँच अ्रनुत्तर विमानों में उत्पन्न होने वाले दश- 

दश महापुरुषों का वर्णन किया गया है । वर्धेभान भगवान के तीर्थ में 


नेवाले दस-दस अतछृत्‌ केव- 
अनुत्तर-ओपपादिक दशाज्भ से 


तीयैकर [ रहे! 


ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, कातिकेय, आनंद, नंदन, शालिभद्र, श्रभय, 
वारिबेण और चिलातपुत्र ये दश महापृरुष हुए हैं, जिन्होंने विजय, 
बैजयंत, जयंत, अपराजित तथा सर्वार्थंसिद्धि में जन्मधारण किया 
है । प्रशनव्याकरण नाम के दशमें अद्भ में तेरानवे लाख, सोलह हजार 
बढों के द्वारा भ्राक्षेपिणी, विक्षेपिणी, संवेदिनी तथा निर्वेदिती इत चार 
क॒थाओ्रों का कथन किया गया हैं। तत्वों का निरुपण करनेवाली 
श्राक्षेपिणी कथा है, एकान्त दृष्टि का शोधन करनेवाली तथा स्वसमय 
की स्थापना करनेवाली विक्षेपिणी कथा है । विस्तार से धर्म के 
फल का कथन करनेवाली संवेगिनी कथा है। वैराग्य उत्पन्न 
करनेवाली निर्देगिनी कथा है ! विपाकसूत्र नामका एकादशम अज्ज 
एक करोड़ चौरासी लाख पदों के द्वारा पुण्य और पाप रूप कर्मों के 
फलों का प्रतिपादन करता है। वारहवाँ अज्ध दृष्टिवाद है; उसमें 
तीन सौ चेसठ मतों का वर्णव तथा तिराकरण किया 
गया है। 


दृष्टियाद के भेद 


दुष्टिवाद के पाँच भेद हैं :--परिकर्म, सूत्र, प्रथमातुयौग, 
पूर्वशुत और चूलिका | चल्धप्रश्ञप्ति, सूर्वप्रश्ञप्ति, जंबृदीपप्रज्नप्ति, 
द्वीप-सागरप्रशप्ति और व्याख्याप्रज्ञप्ति ये परिकर्म के पाँच भेद हैं 
दृष्टिवाद के द्वित्तीय भेद सूत्र में अट्टाइस लाल पदों के द्वारा क्रियाचादी, 
ग्रक्रियावादी, भ्रज्ञानवादी और विनयवादियों के मतों का वर्णन 
है । इसमें त्रेराशिकवाद,' नियतिवाद,' विज्ञानवाद,' शब्दवाद, प्रधान- 
वाद, द्रव्यवाद झौर पुरुषवाद का भी वर्णन है । 





१ “गोश्ालप्रवतिता आजीवका: पाशष्डिनस्त्रेसशिकम उच्यन्दे | त्ते 
सर्त वस्तु व्यात्मसमिचछंति तथया, जीवो3जीवो जीवाजीवादथ, लोका 
अलोका लोकमलोकाश्च, सदसत्सदसत्‌ । नयचितायामपि जिविध॑ सय- 


मिच्छंति । तथथा द्रव्यास्तिक॑, पर्यायास्तिकं, उसयास्तिक च॑” (नंदिसूत्र 
पृष्ठ २३६) 


दोयंकर 
र्३१ ] न 


प्रथमानुयोग 


दृष्टिवाद का तृतीयमेद प्रथमानुयोग है । उत्में पॉवहजार 
वरों के द्वारा बार|्‌ प्रकार के पुराणों का उपदेश दिया गया है | उन 
पुराणों में जिलवश गौर राजदंशो का वर्णन किया गया है) तीर्थकर, 
चकवर्ती, विद्याधर, नारायण, प्रतिनाशयण, चारणमुनि, प्रशा-ममर्ण 


कुर्यश, हरिविश, इंदवाकुवंद, काइ्यपदंशवादियों का वेश तेशी 
नाथवज्ी दंग उद पुराणों में वर्णन हैं । 


दृष्ट्वाद का पूर्वगत नामका चतुर्यभेद पचातवे करोड़ पचास 
लाख और पाँच पदो द्वारा उत्पाद, व्यय और प्रौव्यादि का वर्णन 
बारता है---“उणाद-वय-धुदत्तादीण वष्णण कुणइ", (घलादीका 
भाग १, १० ११३) । 


चूलिका में अपूर्य कथन 

चुलिका दृष्टिवाद का पचम्ंद है। वह जनथता, स्थलगता, 
सायागता, रूपगता तथा आकाशगता रूप से पंच प्रकार कही गई है । 
जलगता चूजिका जल-गमन और जल-स्तभन के कारणरूप मत्र, तेंत्र 
और तपर्नर्यारूप अ्रतिशय झादि का वर्णव करती है, (णलगमण- 
जलत्य॑भण-कारण-भत-तत-तवच्छरणाणि. वष्णेद्रि) । स्थलगता- 
चूलिका पृथ्वी के भीतर गमन करने के कारणरूप मत्र,तत्र भोर 
तथंश्चरण तथा धास्तृविद्या और भूमि सम्बन्धी दूसरे शुभ-म्रशुभ 
कारणों का वर्णन करती है | (भूमि-गमरण-कारण-सत-तत-तबच्छूर- 
शाणि, वत्युविः्ज, भूमिसबधमष्ण पि सुहासुहकारण वण्णेदि ) 
मायाभतत चूलिका में इन्द्रजाल आदि के कारणभूत संत, 
तंत्र और तफ्श्चरण का वर्णन है । (इद्रजाल वण्णेदि) । रूपगता 

है जतु जदा जेग जहा जस्त य णियग्रेष होदि तत्त तदा 


तेण रहा सस्स हे इदिवादो णियदियादो दु ॥बगो० कर्मेकाड ८८२७ 
३ आल़मढूंदों गरिछच्छाहों फल किचि ण शजदे । 


चणक्तीरादियाण वा पउसेण विजा श हि ।गो० कक्‍्मंकाड २६०॥। 





त्तीयंकर . जडे३ 


चूलिका में सिंह, घोड़ा और हरिण थ्रादि के स्वरूप के श्राकाररूप से 
परिणमत करने के कारणरूप मन्त्र, तन्त्र और तपश्चरण का, तथा 
चित्रकर्स, काष्ठकर्म, लेप्यकर्म और लेनकर्म आदि के लक्षण का वर्णन 
है. (सीह - हय- हरिणादि - रुवायारेण परिणमण -हेंदु -मंत- तंत- 
तवच्छरणाणि चित्त - कट्ठ - लेप्प - लेणकम्मादि - लक्खर्ण च वण्णेदि 
पृ० ११३, धवलाटीका भाग १) | आकाशगता चूलिका हारा 
आकाश में गमन करने के कारण रूप मंत्र, तंत्र और तपस्चरण का वर्णन 
हुआ है । (आयासगया आयासगमण - णिमित्त - भंत - तंत्त- 
तबच्छरणाणि वण्णेदि) इन पाँचों ही चूलिकाओं के पदों का जोड़ 
दर करोड़, उनचास लाख छियालीस हजार है | 


महत्वपूर्ण विचार 
इस वर्णन को पढ़ते समय मुमुक्षु के मन में यह प्रइत सहज 
उत्पन्न हो सकता है कि द्वादशाज्ल वाणी में जलगमनादि के साधन 
भत्त्र-्तत्थादि का वर्णेन व्यों किया गया ? विचार करने पर इसका 
समाधान यह होगा, कि आचार्यों ने संक्षेपमति शिष्यों के लिए श्रल्प 
शब्दों में तत्व कहा है | द्वादशांग वाणी का सार आचार्य पज्यपाद- 
स्वामी ने इन शब्दों में कहा है :-- हु 
“जीवोधन्यः पुदृगलब्चान्य इत्यसी तत्वसंग्रह:” 
जीब श्रन्य है तथा पुदुगल अन्य है; यह तत्व का सार है । 
विस्तार रुचिवाले महाज्ञानपिषासू तथा प्रतिभासम्पन्न शिष्यों के 
प्रतिबोध निमित्त विस्तृत रूप में वस्तु के स्वरूप का कथन किया गया 
है। भगवान बीतराग तथा सर्वज्ञ हूँ । उनकी दिव्यध्वनि के द्वारा विश्व 
केसमस्त पदार्थों के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है, जैसे सर के प्रकाश में 
समस्त पदार्थ दृष्टिगोचर हो जाते हैं। इस प्रकरण से 
स्पष्ट हो जाती है कि आज जो भौतिक विज्ञान 
इससे कई गुना अधिक 
१६२ वर्ष पश्चात्‌ तक 


रण से यह बात भी 
का विकास हो रहा है, 
ज्ञान महावीर भगवान के सिर्वाण-समय के 
“डा था। द्वादश्ञाग के ज्ञाता अंतिम श्रुतकेवली 


६] होडपर 


मिब्चयेन चेतत्याभ्यतरव्तिस्वभावत्वाच्च अंतरात्मा” (संस्कृत टीका 
पु०३६६)--शयवहार नय रो भ्रष्ट कर्मो के भोतर रहने से तथा निश्चय 
नय की अपेक्षा चेतन्य के भोतर विराजमान रहने से ग्रन्तरात्मा कह्ठा 
है । इससे यह स्पष्ट होता है कि आत्मप्रवाद नाम के सप्तम पूवे में 


आत्मा के विषय में विविध अपेक्षाओं का आश्चय लें सर्वाद्धीण प्रकाश 
डाला गया है । 


विद्यानुबाद का प्रमेय 


दक्षम पूर्व विद्यानुवाद के व्रियय मं घवला टीका में लिखा 
है--कि भहपरगुष्ठप्ररोना आदि सात सौ अल्प विद्याओ का, रोहिणी 
श्रादि पाँच सौ महाविद्याप्री का और प्रन्तरीक्ष, भौम, श्रग, स्वर, 
स्वप्त, लक्षण, व्यजन, छिप्त इत ग्राठ महा निमित्तों का वर्णन करता 
है । भ्राज भी विद्यानुवाद का कुछ श्रण किन्ही-कित्हो शास्त्र भडारो 
में हस्तलिखित प्रति के ल्‍ूप मे मिलता है । उसके स्वाध्याय से ज्ञात 
होता है कि भत्न विद्या से भी जैन साधुओ्रो ने बड़ी प्रगति को थी ! 


अक्षरों का विशेष रूप में रचा गया समुदाय मत्र है । उच्च 
श्रुतज्ञात के सिवाय शेष्ठ अवधि, सन पर्वय ज्ञानधारी ऋषिवर ज्ञाननेत्रों 
से बब्दों और उनके द्वारा होने वाले पौद्गलिक परिवर्तेनों की जान 
सकते थे । जैसे हम नेत्रो से स्थूत् वस्तुओ को देखते हे, वैसे बे सूक्ष्म 
परमाणुओ् तक को ज्ञान नेत्र से देखते थे । जिस प्रकार विप आदि 
पदार्थों के द्वारा रक्त श्रादि पर प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार का परिवर्तन 
ये मुनीद्ध शब्दों के द्वारा उत्पन्न होते हुए देखते थे । 

उदाहरण के लिए सर्पदेशजनित विप प्रसार को रोकने को 
हेतु चिकित्सक झौषधियो का प्रयोग करता है। शब्दों क्री साम्थ्य 
को प्रत्यक्ष जानने वाले इन जैन ऋषियों से ऐसे शब्दात्मक गूढ मंत्रों 
की सयोजना की, जिममे अत्यन्त अल्पकाल में विष उतर जाता है । 
आज के लोग प्रायः इस विद्या के अपरिचयवश इस विज्ञान को ही 


तोर्थकर [२३७ 


अयधार्थ कहने का अ्रतिसाहस करते हैं । यह समझना कि हमारे 
सिवाय अन्य सब अज्ञानी हैं, सत्पुरुषों के लिए योग्य वात नहीं है । 


प्रशोभन कार्य 
गणवरदेब, द्वादशाँगपाठी, श्रु्तेवली आदि श्रेष्ठ यतीन्‍द्र 
मंत्र, तंत्र विद्या के महान ज्ञाता रहे हें; इसलिए किन्हीं साधुओं 
को अथवा अन्य समर्थ आत्माश्रों को मंत्रश्ास्त्र का अभ्यास करते 
देख जो उनकी निन्‍्दा तथा अवर्णवादका कोई-कोई लोग पथ पकड़ा 
करते हूँ, वह श्रप्रशस्त, श्रशोमन एवं अभद्रकार्य है । यदि यह बिद्या 
एकान्त रूप से श्रकल्याणकारी होती तो सर्बश्न भगवान की दिव्यध्वनि 
में उसका श्रर्थ रूप से प्रतिपादन न होता श्रौर न उस पर परम बीतराग 
[गणवरदेव सदृश साथुराज ग्रंथरूप में रचना करने का कप्ड करते 
अतः अज्ञातमूलक आराक्षेप करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन ग्रावश्यक है । 





शरीर-शस्त्र का प्रतिपादत 

द्वादशमपूर्व प्राणाबाय में श्रष्टाज्भ आयुर्वेद, भूतिकम श्र्थात्‌ 
शरीर श्रादि की रक्षा के लिए किए गए भस्मलेपन, सूत्रवंधनादि कर्म, 
जाँगुलिप्रक्रम (विपविद्या) और भ्राणायाम के भेद-प्रभेदों का विस्तार 
से वर्णन किया गया है । 


भगवान ने गृहस्थावस्था में भरत वाहुबलि आदि पुत्रों को 
उनकी नैसर्मिक रुचि, पात्रता आदि को ध्यान में रखकर भिन्न-भिन्न 
विपय के शास्त्रों की स्वयं छ्षिक्षा दी थी। उससे प्रभु का ज्ञान के 
विपय में दृष्टिकोण स्पष्ट होता था । भ्रव सर्व ऋषभनाथ तीर्थंकर 
की दिव्यघ्वनि में प्रतिपादित ज्ञानराशि का अनुमान उसके रहस्य के 
ज्ञापक छादशांग शास्त्र, जिसे जैन वेद भी कहते हैँ, के द्वारा हो जाता 
है । महापुराण में कहा है, “श्र सुविहितं वेदों द्वादर्शांगमकल्मपम” 
(पर्व ३६--२२) । है 


येंकर 
श्इध ] तोर्ष 


भद्वबाहुस्वामी हुए हैँ । उनके शिष्य सम्राट चद्धगुप्त थे, जिल्होने 
दिगम्बर मुद्रा स्वीकार की थी। उनकी पावन स्मृति में मैसूर 
राज्य के अंतर्गत श्रमणवेलगोला स्थल में चन्द्रगिरि पर्वत 
शोभायमान हो रहा है। 


पूर्व युग का विज्ञान 

एक बात और ध्यान देने की है, कि जो मुर्नि सर्वाविधिज्ञान 
के धारक होते है, वे परमाणु तक का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हूँ । 
आज का भौतिकशास्त्र जिसे अ्रणु कहता है, वह जैनशास्त्रानुतार अत 
परमाणु पुज्ज स्वरूप है । परमाणु तो इन्द्रियों तथा यत्रो के ग्रगोचर 
रहता है । परमाणु का प्रत्यक्ष दर्शन करनेवाले दिगम्वर जैच महपियों 
को जगत्‌ में अज्ञात अनन्त चमत्कारो का ज्ञान रहता है | वीतराग, 
आत्मदर्शी, मुमृक्षु, मह॒पि रहने से उनके द्वारा उस विज्ञान का प्रायः 
उपयोग नही किया जाता था । ग्रागम के प्रकाश से ज्ञात होता है कि 
चद्धरगुप्त मौर्य के समय तक देश में ऐसे बडे-वडे दिगम्बर जैन भुनिराज 
थे, जिनके द्वारा भ्रवगत मौतिक विद्या के रहस्य को यन्त्रो के झ्राश्रय से 
चसने बाला आज का विज्ञान स्वप्न मे भी नही जान सकता है | यह 
कथन अतिशयोक्ति नही हैं । श्रेष्ठ ज्ञान के चमत्कारों के दश्शेनाभ 
परिशुद्ध पवित्र सममी जीवन आवश्यक है । मद्य, मॉसादि पाप॑- 
प्रवृत्तियों से परिपूर्ण पुरुषो की पहुँच उस तत्व तक नही हो सकती हैं, 
जहाँ तक पूबे के मुनीन्‍्द्र पहुँच चुके ये । यथाये में ज्ञान तो समुद्र है । 
कूपमण्डूक की दृष्टिवाले उस ज्ञानसिंधु की क्या कल्पना कर सकते हे ! 


पूर्वे-प्ररूपरण 


दुष्टिवाद के चतुथेभेद पूर्वंगत के उत्पाद, अग्रायणीय, 
वीर्यानुप्रवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, झात्म- 


प्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुप्रवाद, कल्याणवाद, प्राणावाय, 
क्रियाविज्ञाल तथा लोकविन्दुमार ये चोदह भेद कहे गए है । 


त्तोय॑कर [ र३५ 


आत्म-प्रवाद पूर्व 


इलमें आत्मतत्व का निरूपण करने वाला आत्मप्रवाद 
सातवाँ पूर्व है। इस पूर्व में आत्मा का वर्णन करते हुए कहा है कि 
आत्मा का पर्यायवाची जीव शब्द है। जो जीता है, जीता था तथा 
पहले जीवित था, उसे जीव कहते हैं । आत्मा को शुभ अशुभ कार्य 
का कर्ता होते से कर्ता कहते हैं । (सृहमसुहूं करेदि त्ति कत्ता) । सत्य- 
असत्य, योग्य-प्रयोग्य बोलने से वक्ता, प्राणयुक्त होने से प्राणी, देव, 
मनुष्य, तिर्यच, सारकी के भेद से चार प्रकार के संसार मेंपुष्य-पाप 
का फल भोगने से भोक्ता कहते हें । जीव को पुद्गल भी कहा है । 
“छुब्बिह- संठाणं, बहुविह-देहेंहि पूरदि गलदित्ति पोग्गलो' --तावा 
प्रकार के शरीरों के द्वारा छह प्रकार के संस्थान को पूर्ण करता है, भौर 
गलाता है; इस कारण पुदुगल है । “सुखदुवस वेदेदित्तिवेदो -सुख, 
दुःख का वेदन करता है, इसलिए वेद कहलाता है । “उपात्तदेहं 
व्याप्रोतीति विष्णु:'-प्राप्त हुए शरीर को व्याप्त करता है, इससे 
विष्णु है “स्वयमेव भूतवानिति स्वयंभू:” -स्वतः ही अस्तित्ववान 
रहा है, इससे स्वयंभू है । शरीरयूक्‍्त होने से शरीरी है । “भनुः शार्त 
तंत्र भव इति मानवः”--मनु ज्ञात को कहते हैं । उसमें उत्पन्न हुआ 
है, इसलिए मानव है। “सजण-सम्बन्ध-मित्त-वग्गादिसूसंजदि 
त्ति सत्ता/--स्वजब सम्बन्धी मित्रादि वर्ग में आसक्त रहने से सकता 
है । “चउग्गइसंसारे जायदि जणयदित्ति जंतू“--चतुर्गति रूप संसार 
में उत्पन्न होता है, इससे जंतु है। मान कषाय के कारण मानी, माया 
कणाय के कारण मायी है । मनोयोग, वचन योग, काय योगय्रुक्त होने 
से थोगी, भव्यन्त संकुचित शरीर धारण करने से संकूट (संकुडो) 
है। सम्पूर्ण लोकाकाह को व्याप्त करता है, इसलिए असंकुट है । 
800 2007९ क्षेनज्ञ:” स्तर स्वरूप को तथा लोकालोक 
खा ता क्षे्रज्ञ है । “अट्डुकम्मव्मंत्तरो न भ 
>+अष्टकर्मो के पर ले शक 58% 2 क 
। गोस्मट्सार 


जीवकाण्ड में लिखा है- “व्यवहारेण अध्टकर्मास्यन्तरवततिस्वभावत्वात 
[(: 


बर्थ कर 
श्श३ ] तो्ेकः 


लिश्चयेन चैतम्थाम्यतरतिस्वभावत्वाच्च अतरात्मा” (सस्ट्ृत टीका 
पृ० ३६६)--व्यवहार नय से अष्ट कर्मों के भीतर रहने से तथा निश्चम 
चय की अपेक्षा चैतन्य के भीतर विराजमान रहने से अन्तरात्मा कहा 
है । इससे यह स्पष्ट होता है कि झात्मप्रदाद नाम के सप्तम पूर्व मे 
आ्रात्मा के विषय में विविध अ्रपेक्षाओं का आश्षय ले सर्वाज्भीण भकाश 
डाना गया है । 


विद्यानुवाद का प्रमेय 

दश्षम पूर्व विद्यानुवाद के विषय म धवला टीका में लिखा 
है--कि महमगुष्ठप्रसेता झ्रादि मात सौ झल्प विद्याओं का, रोहिणी 
ग्रादि पाँच सौ महाविद्या्रों का और अन्तरीक्ष, भौम, अरे, स्व 
स्वप्न, लक्षण, व्यजन, छिन्न इन भ्राउ महा निमित्तो का बर्णत करता 
है । भ्राज भी विद्यानुवाद का कुछ अरश विन्‍्ही-किस्ही शास्त्र भंडारों 
में हम्तलिखित प्रति के रूप मे मिलता है । उसके स्वाध्याय से ज्ञात 
होता है कि मत्र विद्या में भी जैन साधुओं ने बड़ी प्रगति की थी! 


्रक्षरों का विज्ञेप रूप में रचा गया समुदाय मंत्र हैं| उच्च 
श्रुतज्ञान के सिवाय श्रेष्ठ अवधि, सन पर्वय शानधारी ऋषिवर ज्ञासनेत्रों 
से शब्दों और उनके द्वारा होने वाले पौदूगलिक परिवतेनों को जाने 
मकते थे । जैसे हम नेत्नों से स्थूल वस्तुओं को देखते हे, वैसे वे सूक्ष्म 
परमाणुओं तक को ज्ञान नेत्र से देखते थे । जिस प्रकार विष आदि 
पदार्थों के द्राया रक्त आदि पर प्रभाव पडता है, इस प्रकार का परिषतेत 
ये मूतीद घब्दो के द्वारा उत्पन्न होते हुए देखते थे । 


उदाहरण के लिए सपंदशजनित बिप प्रत्तार को रोकने के 
हेतु चिकित्सक औषधियों का प्रयोग करता है । शब्दों की सामथ्ये 
को प्रत्यक्ष जानने वाले इन जैन ऋषियों ने ऐसे शब्दात्मक गूढ मत्रों 
की सयोजना को, जिससे अत्यन्त अल्पकाल में विष उतर जाता है । 
प्राय के लोग प्रायः इस विद्या के अपरिचयवश इस विज्ञान को ही 


ज्ीयंकर [२३७ 


अयथार्थ कहने का अतिसाहस करते हूँ | यह समझना कि हमारे 
सिवाय श्रन्य सब अन्ञानी हैं, सत्पुरुषों के लिए योग्य वात नहीं है । 


अदज्योभन कार्य 
गणवरदेव, द्वादआँगपाठी, श्रुत॒कंवली झ्रादि श्रेप्ठ यतीन्‍्द्र 
मंत्र, तंत्र विद्या के महान ज्ञाता रहे है, इसलिए किन्‍्ही साधुझ्रों 
को ग्रथवा श्रन्‍्य समर्थ आात्माओं को मंत्र्मास्त्र का अम्य्रास करते 
देख जो उतकी निन्‍्दा तथा अ्रवर्णवादका कोई-कोई लोग प्र पकष्ठा 
करते हैं, वह अप्रशस्त, श्रणोभन एवं अभव्रकार्य है । यदि यह विद्या 
एकान्त रूप से भ्रकल्याणकारी होती तो सर्वज्ञ भगवान की दिव्यध्वनि 
भें उसका भ्र्थ रूप से प्रतिपादन न होता और न उस पर परम बवीतराग 
!गणबरदेव सदृश् साधुराज ग्रंथरूप मे रचना करने का कप्ट करते 
ग्रत: अज्ञानमूलक ग्राक्षेप करने की प्रवृत्ति में परिवर्तन ग्रावश्यक है । 





शरीर-शास्त्र का प्रतिपादन 

ह्वादक्षमपूर्व प्राणावाय में भअ्रप्टाज्ल आयुर्वेद, भूतिकर्म अर्थात्‌ 
शरीर आदि की रक्षा के लिए किए गए भस्मलेपन, सूत्रवंधनादि कम, 
जाँगुलिप्रक्रः (विपविद्या) और प्राणायाम के भेद-प्रभेदों का विस्तार 
से बर्णन किया गया है। 


भगवान ने गृहस्थावस्था में भरत वाहुबवलि आदि पुत्रों को 
उनकी नैसर्गिक रुचि, पात्रता आदि को ध्यान में रखकर भिन्न-भिन्न 
विषय के शास्त्रों की स्वयं शिक्षा दी थी । उससे प्रभु का ज्ञाब के 
विपय में दृष्टिकोण स्पष्ट होता था । अब सर्वेज्ञ ऋषभचाथ तीर्थंकर 
की दिव्यध्वनि में प्रतिपादित ज्ञानराशि का अनुमान उसके रहस्य के 
ज्ञापक द्वादशाँग शास्त्र, जिसे जैन वेद भी कहते हैँ, के द्वारा हो जाता 
है | महापुराण में कहा है, “श्रुतं सुविहितं बेदो द्ादशाँगमकल्मपस्‌! 
(पर्व ३६--२२) । 


तोभंफर 


[ र३६ 
साम्राज्य क॑ स्वामी जगत्‌पिता जिनेन्द्र के विहार को योग्य समय को 
विचार कर विवेकमूत्ति सुरेन्द्र ने प्रभु के समक्ष उनके विहारार्थ 


इस प्रकार विनसपूर्ण निवेदन किया :-- 
भगवन्‌ भव्य-सस्यानां पाषावग्रहशोपिणाम्‌ 
घर्मामृत-प्रसेकेन त्वमेघि शरण विभो ॥२५--२२८॥ 


हे भगवन्‌ ! भव्य जीवरूपी धात्य पापरुपी श्रनावृष्टि 
भ्र्थात्‌ वर्षामाव से सूख रहे है । उन्हें धर्मरूपी श्रमृत से सीचकर 
ग्पही शरणरूप होइये 
भव्यसार्थाधिप-प्रोद्यदू-दयाध्यजधिराजित्म्‌ । 
घर्॑ंचक्रपिदं रुण्ज त्बज्जयोद्योग-साधनस्‌ ॥२२६।॥ 


है भव्यवृन्द-तायक जिनेन्द्र ! हे दयाध्यज-समलंकृत देव ! 
भ्राषकी विजय के उद्योग को सिद्ध करनेवाला यह धर्मचक्र तैयार है । 
निर्धूप मोहपृतनां मुप्रितमाग पिरोधिनौस्‌ । 
तवोपरेप्टुं सन्मार्थ-कालोप॑ सम्तूपस्यित :॥२३०४ 


हें स्वामिन्‌ ! मोक्षमार्ग को रोकने वाली मोह सेना का 
विनाश करने के पदचात्‌ श्रव आपका यह समीचीन मोक्षमार्ग के 
उपदंश देने का समय उपस्थित हुआ है 


सुरेच्ध द्वास प्रभु के धर्मविहार हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव 
में यह महत्वपूर्ण वात कही गई है, कि भगवान ने मोह की सेना का 
ध्वंस कर दिया है, प्रतएब वीतमोह जिनेन्द्र वीतरागता की प्रभावपूर्ण 
देशना करने में स्वरूप से समर्थ हें । 


विहार प्रारम्भ 


इन्द्र की प्रार्थना के पश्चात्‌ भगवान ने भव्यरूपी कमलों के 
अत्याणार्थ बिहार प्रारम्भ किया । महापुराणकार कहते हूँ :-- 
ज्िजगद्बल्‍लभः भोसान्‌ भगवानादिपूरुषः। 
प्रचक्ते बिजयोदोय धर्सचक्राधिनायकः ॥२४॥॥ 


श्इ.] लीथेकर 


ग्रंथों की अनुपलब्धि का कारण 

कभी कभी मन में यह आशका उत्पन्न होती है, कि इतनी 
विशाल जनों की ग्रथराशि पहले थी, तो ऋव चह बयो नही उपलब्ध 
होती है ? इतिहास के परिशीलन से पता चलता है, कि जन-संस्कृति 
के विरोधी वर्ग ने जिस क्रूरता से ग्रत्थों का ध्वल किया, उसका 
अन्य उदाहरण कही भी न मिलेगा । उस जैन-घर्भ-विरोधी 
मनोवृत्ति के कारण जद्दाज भर-भर के जैन-प्रन्यनप्ट कर दिए 
के प्रन्य तुन्ञभद्दा तथा ताताचार्य ने लिखा था, कि हजारो त्ताड़पत्र 
गए । प्रोफेसर झार० कावेरी नदी में डुवा दिए गए थे ।* अत्याचार, 
प्रमाद तथा श्रज्ञान के कारण लोकोत्तर सहान साहित्य नष्ट हो चुका । 
जो शेप बचा है, वह भी अनुपम है । उसके भीतर भी वही सर्वज्ञ 
वाणी का मथितार्थ भरा है, जिसके परिश्नीलन से आत्मा श्रावन्‍्द और 
आलोक प्राप्त करती है । 
विव्य-ध्वनि 

भगवान की दिव्यध्वनि से अ्रमृतरस का पान कर इन्द्र ने 
प्रभु की स्तुति की और कहा -- 

तब बागमृतं पीत्वा चयभद्यापराः स्फुटम्‌) 
पीयूवमिद्िष्ट नो देव सर्वरुजाहरम्‌ ॥२०--२६॥ 

हें देव ! आपके वचनरूपी ग्रसृत को पीकर भ्राज हम लोग 
वास्तव में अमर हो गए है, इसलिए सब रोगो को हरनेवाला आपका 
यह वचन रूप अमृत हम लोगो को बहुत ही इष्ट है । 


सौधर्मेन्द्र हरा मामिक स्तुति 


सीधमेंद्ध ते भगवान को अत्यन्त मार्मिक स्तुति की । धर्म- 


3... 0णांचढ ता उग्रणांछता एज उचचप्त०ढ ॥ ।.. उंगंधां 9486 55 2 णात, 


2... 86एह/४॥ हा0एड4005 ता फ्वागराशवब 800807 98 कब/6 ऊफैह्हा] 
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तोर्थंकर [. रहे६ 


साम्राज्य के स्वामी जगत्‌पिता जिनेन्द्र के विहार के योग्य समय की 
विचार कर विवेकमूर्ति सुरेन्द्र ने प्रभु के समक्ष उनके विहारार्थ 
इस प्रकार विनयपूर्ण निवेदन किया :-- 

अगवत्‌ भव्य-सस्थानां पापस्वग्रहशोषिषयास्‌ । 

घर्मामृत-प्रसेकेन त्वमेंघि रण विभो ॥२५--२२८॥॥ 


हे भगवत्‌ ! भव्य जीवरूपी धान्य पापरूपी श्रनावृष्टि 
अर्थात्‌ वर्षाभाव से सूख रहे हैं । उन्हें धर्मरूपी अमृत से सींचकर 
आरपही शरणरूप होइये । 
भव्यतार्थाधिप-प्रो्वदू-दयाध्वजधिराण्तिसू । 
घर्मचक्रमिद॑ सज्ज॑ त्वण्जयोद्योग-साधतम्‌ १(२२९॥॥ 


हे भव्यवुत्ध-तायक जिनेत्ध ! हे दयाध्वज-समलंकृत देव ! 
श्रापकी विजय के उद्योग को सिद्ध करनेवाला यह धर्मचक्र तैयार है । 
निर्धूय सोहपृततां मुक्तिमायोपरोधिनौम्‌ । 
तबोपवेप्टू सस्मार्थ-कालोय॑ सम्‌पस्यित :॥२३०॥ 


हे स्वामिन्‌ ! भोक्षमार्ग को रोकने वाली मोह सेना का 


विवाद करने के पश्चात्‌ अब भ्रापका यह समीचीन मोक्षमार्ग के 
उपदेश देने का समय उपस्थित हुआ है । 


सुरेन्द्र द्वारा प्रभु के ध्मविहार हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव 
में यह महत्वपूर्ण वात कही गई है, कि भगवान ने मोह की सेना का 
ध्वंस कर दिया है, अतएव बीतमोह जिनेन्द्र वीतरागता की प्रभावपूर्ण 
देशना करते में स्वरूप से समर्थ हैं । 


विहार प्रारम्भ 
इन्द्र की प्रार्थना के पश्चात्‌ भगवान ने भव्यरूपी कमलों के 
कल्याणार्थ विहार प्रारम्भ किया। महापुराणकार कहते हैं :--- 
जिजगद्वललभः श्रीसान्‌ सगवानादिपुरुणः॥। 
अ्रचके विजयोओोग बर्सचक्राधितायकः 0र४॥ 


इ४० .] तीर्थंकर 


जिलोकीनाथ, धर्मचक्र के स्वामी समवद्धरण लक्ष्मी से 
शोभायमान आदिपुरुष वृषभनाथ तीर्थंकर ने अधर्म पर विजय का 
उद्योग प्रारम्भ किया । 


विहार का परिरणाम 
भगवान के विहार के समय पुष्य सारथि के द्वाण प्रेरित 
अ्रगणित देवों का समुदाय सर्वे प्रकार की श्रेष्ठ व्यवस्था निमित्त 
तत्पर था । नीर्थकर प्रकृति का वध करते समय होनहार तीर्थंकर की 
यह विशुद्ध मनोकामना थी, कि में समस्त जगतू के जीवों में सच्चे 
धर्म की ज्योति जगाऊ और मिथ्यात्वरूप अ्रधकार का क्षयद्व करें, 
प्रतएवं तीर्थकर प्रकृति की परिपयव अ्रवस्था में जीवो वो पृष्य से 
ग्राकपित हो उन दयाध्वजधारी जिनेद्ध ने नाना देशों को विहार 
द्वारा पविन्न क्रिया । धर्मशर्माम्युदय में कहा है -- 
अब पुण्य: समाकृष्टो भध्यातं निःस्पूहः प्रभुः। 
देशे देशे तमइछेत्तुं व्यचरज्धानुमाननिव ॥२१--१६७॥ 
भव्यात्माओं के पृष्य से आकपित किए गए उन निस्पृह 
प्रभु ने सूर्य के समान नाना देशो में अधकार का क्षय करने के, लिए 
विहार किया । 


भगवान के विहार द्वारा जीवो के त्रिविध सन्ताप श्रर्थात्‌ 
आध्यात्मिक, अधिभौतिक एवं अधिदेविक सन्ताप दूर हो जाते थे । 
धर्मशर्माम्युदय में लिखा है :-- 
यत्रातिशयसस्पन्नो विजहार जिनेश्वरः। 
तत्र रोग-प्रहातंक-शोकब्वंकापि दुर्लभा ॥॥१७३॥॥ 


चौतीस अतिशयधारी जिनेद्धदेव का जहाँ-जहाँ विहार 
होता था, वहाँ-पहाँ रोग, अशुभ ग्रह, आतक तथा शोक की शका भी 
बुर्वभ थी ग्र्थातू उनका अभाव हो जाता घा ! परमसायम में इस ससार 
को एक समुद्र कहा है, जो स्व-कृत-कर्मानुभावोत्य है अर्थात्‌ जीवो के 
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द्वारा स्वयं किए गए कर्मों के माहात्म्य से उत्वन्न हुआ्ना है, अत्यन्त 
दुस्तर है, व्यसनरूपी भेंवरों से भरा हुआ है । दोपरूपी जल-जन्तुओं 
से व्याप्त है, अपार है, अत्यन्त गहरा होने से उसकी थाह का पता 
नहीं है । वह परिग्रहघारी जीवों के द्वारा कभी भी नहीं तिरा जा 
सकता है--“अतार्य ग्रंथिकात्मभि: ।” उस अलौकिक महासागर के 
पार जाने के लिए सम्यकज्ञानर्पी नौका आ्रावश्यक है--“सज्ज्ञान- 
त्षावा संतार्य // भगकान के हारा आत्मज्ञान की जागृति होती थी । 
इससे अ्गणित प्राणी सम्यकज्ञान रूपी नौका को प्राप्त कर लेते थे । 


में तीर्थंकर परमगुरु ज्ञानामृत द्वारा सनन्‍्ताप दूर करनेवाले 
चन्द्र सदृ्ठ थे । भव्य जीव रूपी तृपित पृथ्वी के लिए देगा रूपी जल 
से परिपूर्ण जलचर समान थे। भ्रम तथा मिथ्यात्व रूपी श्रनादि- 
कालीन प्रन्धकार का नाश करनेवाले सूर्य तुल्य प्रतीत होते थे । 


समवक्षरण विस्तार 
संसार सित्धु में डूबते हुए जीवों की रक्षा करता हुआ यहा 
समवशरण अनुपम तथा भ्रलोकिक जहाज समान दिखता था। 





१ ऋषमनाथ तंथंकर का समवशरण द्वादश योजन बिस्ता रमुक्त 
था। शेप तीर्थकरों का समवशरण क्रमशः आधा-आघा योजन कम विस्तार 
बाला था। बीर भगवान का एक योजन विस्तारयुवत समवशरण था । निर्वाण- 
अकित में पाइर्ननाथ भगवान का समवद्वरण सवा मोजन विस्तास्य॒कत 
कहा है -+ हु 

समवश्वरणमान योजन॑ द्वादशादि | 

जिनपत्ति-यदु-यावद्योजनार्था हानि: ॥ 

कथयति जिनपाश्वे योजनैक सपादम्‌ । 


निगदित-जिनवीरें योजसैक प्रमाणम्‌ ॥२६॥ 


तिलोयपण्णत्ति में कहा है कि यह कथन अवसर्पिणीकाल की अपेक्षा 
है। उत्सपिर्णी काल में हीनक्रम के स्थान में विपरीत ऋम होगा । उसमें अंतिम 
तीर्थंकर का समवशरण द्वादश योजन अमाण होगा । - 
१६ 


श्ध्र ] तीपकर 


विहार के स्थान 
भगवान ने सम्पूर्ण भव्यों को मोक्षमा्ग में लगाने की दृष्टि 
से धर्मतीर्थ प्रवतेन हेतु सर्वेदेशों में विहार किया था । वीर्थंकरों का 
विहार घर्मक्षेत्रों मे कहा गया है | हरिवशपुराण में लिखा है :-- 
सध्यदेश जिनेंगेन घसंतीयें प्रधतिते। 
सर्वष्यपि च वेंशेषु तीयंमोहो श्यवतंत्‌ (३ सगे--१॥ 
मध्यदेश में धर्मतीर्थे की प्रवृत्ति के उपरात उन बीर भगवान 
मे सम्पूर्ण देशों में विहार करके धर्म के विषय में श्रज्ञान भाव का 
निवारण किया था | 


भगवान ने भारतवर्ष में ही विहार नही किया था, किन्तु 
भारत के बाहर भी वे गए थे । उनका विहार धर्म क्षेत्र भे हुआ था । 
आरयंखण्ड में यूरीप, भ्रमेरिका, चीन, जापान आदि देशो का समा- 
बेश होता है । भगवान का समवञ्षरण पाँच भोल, पाँच फर्जा ग तथा 
सौ गज ऊँचाई पर रहता था। ऐसी स्थिति में यह आ्राश्षका, कि 
म्लेच्छ समान आचरण करने वाले नामत. श्रार्यो की भूमि में भगवान 
कंस रहते होगे, सहज हो शान्त हो जाती है । भगवान को भूतल पर 
उतरने की आवेध्यकता ही नही पड़ती थी । पृथ्वी चाहती थी कि 
देवाधिदेव के चरणस्पर्श द्वारा में कृतार्थ हो जाऊं, किन्तु वे भगवान 
भूतल का स्पर्श त्क नहीं करते थे | इसके सिवाय एक बात और 
ध्यान देने को है, कि जिनेन््रदेव की सेवा मे संलग्न इन्द्र तथा उनके 
परिकर असंख्य देवो के निमित से सर्वप्रकार की सुव्यवस्था हो जाती 
थी । तीर्थंकर प्रकृति का पृण्य सामान्य नही होता ६ उसके समान 
अन्य पुण्य नही कहा यया है। वह अद्भुत है । 


विदेशों में वीतरागता तथा भ्रहिसा तत्वज्ञान से सबधित 
सामग्री का सद्भाव यह सूचित करता है, कि उस प्रदेश में पवित्रता 
का बीज बीने के लिए अवश्य धर्म-तीर्थकर का विहार हुआ था । 
महापुराणकार ने कहा है :-- 
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छगतृत्रितयनत्योपि धर्मक्षेत्रेप्यनारतम्‌ । 
उप्त्वा सद्धभंवीजानि न्‍्यर्षिचद्धसंदृष्टिभिः ४७--३२१॥। 


ब्रिलोकीनाथ ने घ्मक्षेत्र में सद्धमझपी बीज बोने के साथ 
हो साथ धर्मवृष्टि के द्वारा उसको सींचा भी था । 


श्रात्म-तत्व की लोकोत्तरता 
अनादिकाल से जीव बंध मार्ग की कथा, शिक्षा, चर्या में 
प्रवीणता दिखाता रहा है । काम, भोग सम्बन्धी वार्ता से जमतू का 
निकटतम परिचय रहा है। श्रविभकत (अ्रद्वेत)भरात्मा की बात उसे 
कठिन प्रतीत होती है । समयसार में कहा है :-- 
सू दपरिच्चिदाणुभूदा सब्दस्स वि कामभोगबंधकहा । 
एफ्तस्सुबलंभों णबरि ण सुल्होःविह्त्तरस ४ 


सब लोगों को काम तथा भोग विषयक बंध की कथा सुनने 
में आई है, परिचय में ग्राई है और अनुभव में भी झ्राई है; इसलिए 
बहू सुलभ है किन्तु रागादि रहित आत्मा के एकत्व की बात मं कंभी 
सुनी, न परिचय में आ्राई और ने अनुभव में आई; अतएवं यह सुलभ 
नहीं है । 


श्रनादि श्रविद्या के कारण अपनी आत्मा सम्बन्धी चार्ता 
पराई सी दिखती है और अनात्म परिणति एवं जगत्‌ के जंजाल में 
फंसने वाली बात मधुर लगती है । रोगी को अपथ्य आहार अच्छा 
लगता है । यही दशा मोह रोग से पीड़ित इस जीव की है । ऐसे 
रोगी की सच्ची चिकित्सा तीर्थंकर भगवान के द्वारा होती है। 
इसीलिए भगवान को 'भिषग्‌वर'अर्थात्‌ वैद्यशिरोमणि और उनकी वाणी 
को 'प्रौषधि' कहा है। भगवान ऋषभदेव एवं उनके पश्वातकालीन 
शेष तीर्थंकरों मे अपनी मुक्तिदायिती महोषधि के द्वारा जगत के 
मोहज्वरजनित सन्ताप को दूर किया था । इससे श्रगणित भव्य जीवों 
ने श्रात्म सम्बन्धी सच्ची नीरोगता (स्वस्थता) प्राप्त की । 
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उपदेश का सार 
संक्षेप में भगवान के उपदेश का भाव हरिवशपुराण में इस 

प्रकार प्रतिपादित किया गया है । आचार्य कहते है-जिनेद्धदेव ने कहा 
था सम्पूर्ण सुखो की खाबि तुल्य धर्म है, उसे सर्वप्रकार के प्रयत्व द्वारा 
प्राणियों को प्रालना चाहिये । वह धर्म जीवों पर दया आदि में विद्य- 
मान है। देव समुदाय में तथा मनुप्यो में जो इन्द्रिय और विषय- 
जनित सुख्र प्राप्त होता है, वह सब धर्म सेंउ त्पन्न हुआ है। 
जो कर्मक्षय से उत्तन्न आत्मा के आश्चित तथा श्रनन्त निर्वाण का सुख 
है, वह भी धर्म से ही उत्पन्न होता है । सृक्ष्म रूप से दया, सत्य, श्रचौर्य 
ब्रह्मचर्ण, अमूर्च्छा (परिग्रह त्याग) मुनियों का धर्म है और स्थूल रूप 
से उनका पालन गृहस्थों का धर्म है । गृहस्थों का धर्में दात, पूजा, तप 
तथा शील इस प्रकार चतुविध कहा गया है। यह धर्म भोग-त्माग 
स्वरूप है ! सम्यभ्दर्शन इस धर्म का मूल हे ! उससे महान्‌ ऋद्धि युक्त 
देधो की लक्ष्मी प्राप्त होती है । मुनि धर्म के द्वारा पुप्ठ मोक्ष सुख 
प्राप्त होता है । 

जिनेदोशय जपी धर्म: कार्य: सर्वशुछ्लाकरः । 

प्राभिभि: सर्वेयत्नेन घ्थितः भराणिदयादिपु ॥१०--४॥॥ 

सूखं देवनिकायेपु सानुषेपु च यत्सुलं। 

इंखियायंतमुदभूत॑. तत्त्व परमंसभ्प शेष 

कर्मझ्षयरागुद्मु तसपबगंतुल च यत्‌ । 

भ्रात्माधोतमरनत तद्‌ धर्मादेबोषजायते ।॥६॥ 

दयासत्यप्रथास्तेप॑ बहाचर्यप्रमूच्छेता । 

सूक्ष्मतो धततिधर्मः स्यात्स्पूलतो गृहमंधिनां। 

दानपूजातपः शीललक्षणश्च चतुविधः। 

त्यागजदचव शरीर धर्मा गुहनिषेदिणा ७४ 

कम्परदर्शनमूलोध्य॑ सहद्धि कसुरश्षियं । 

ददाति यतिघर्मस्तु पृष्ठों मोक्ष--सुखप्ररः ॥६॥॥ 
अवुद्धिपूर्वक क्रिया 

तीर्थंकर के विहार के सम्बन्ध में यह प्रश्न किया जाता है 


तीचेकर | रेप 
कि भगवान भव्य जीवों के सन्ताप दूर करने के लिये जो विहृएर करते 
हैं, उस समय उतके पैरों को उठाकर डय भरते हुए गमत को देखकर 
ऐसा अतीत होता हैं कि भगवान के इस प्रकार की क्रिया का सद्भाव 
स्वीकार करना इच्छा के अस्तित्व का सत्देह उत्पन्न करता है । 


समाधान :--मोहनीय कर्म का अत्यन्त क्षय हो जाने से 
जिनेद्ध भगवान की इच्छा का पूर्णतया अभाव हो चुका है, फिर भी 
उनके शरीर में जो क्रिया होती है, वह अवुद्धिपूवंक स्वभाव से होती 
है । प्रवचनसार में कुन्दकुन्दस्वामी ने लिखा है कि :-- 
डाण-णिसेज्ज-विहारा धम्मुबदेसो हि णियदयों देंसि। 
अरहलार्ण काले मायाचारोब्ब इच्छो् (४४९ 
अरहंत भगवात के अरहंत श्रवस्था में खड़े होता, पद्मासन 
से बैठता, विहार करना तथा धर्मोपदेश देना ये कार्य स्वभाव से ही 
पाए जाते हैं, जिस प्रकार स्त्रियों में माया का परिणाम स्वभाव से होता 
है । जिस भ्रकार जिनेन्द्रदेव की दिव्यदेशना इच्छा के विना होती है 
इसी प्रकार उत्के शरीर में खड़े रहता, वेठना तथा विहार करना रूप 
कार्य भी इच्छा के विना ही होते हैं । 


समवशरण में प्रभु का आसन 


समवश्षरण में विहार के पश्चात्‌ भगवात खड्गासन में 
रहते हैं या उनके पद्मासन हो जाता है ? 
समाधान :---समवक्षरण सें भगवान पद्मासन से विराज- 
मान रहते हैं । हरिवंशपुराण में लिखा है कि महावीर भगवान के 
दर्शाना चतुरज्भ सेना समन्वित सम्राट श्रेणिक ने सिहासन पर 
विराजमान वीर भगवान के दशंन कर उनको प्रणाम किया था । इलोक 
में सिहासनोपविष्द! शब्द का अर्थ है सिहासत पर बैठे हुए | मूल- 
इलोक इस प्रकार है :--- 
सिहासनोएविष्द॑ त॑ सेनया चत्रड्भया 
श्रेणिकोपि च्‌ संप्राप्त: प्रणनाम जिनेह्वरभ्‌ 4२--७१॥॥ 
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इस प्रकरण में यह वात भी ज्ञातव्य हैं कि वीर भगवान ने 
कायोत्सग आसन से मोक्ष प्राप्त किया है । तिलोयपण्णत्ति मे लिखा 
है :-- 
उसहो य वासपुण्जो णेप्ती पल्‍लकबद्धया सिद्धा । 
काउस्सागेण जिणा सेंहा मुत्ति रूमावष्णा ॥४--१२१०॥ 


ऋषभमाथ भगवान, वासूपूज्यस्थामी तथा नेमिनाथ भगवान 
ने प्त्यकबद्ध आसन से त्तवा छप तीर्थकरों ने कायोत्सगे आसन से 
मोक्ष प्राप्त किया है। 


जॉतिनाथपुराण में लिखा है कि समवशरण में शॉतिताथ 
भगवान का पल्यंकासन था । कहा भी है -- 
श्रेष्ठ घप्होपदासेत घबले दशमीदिने । 
पोषमाप्ति दिनस्थान्ते पह्यंकासनमास्थित :॥६२॥ 
लनिम्नं्यो. नोरणों बोतविष्नों विश्वैकर्यायलः | 
केवलतज्ान-साप्राज्यश्रिया शांतिभशिक्षियत्‌ ॥६३॥ 
धर्मशर्माम्युदय में लिखा है कि धर्मेताथ तीर्थकर समवगरण 
में बेठे हुए थे । कहा भी है :-- 
रलग्योतिभासुरे तत्र पीठे तिप्ठन्‌ शुश्रभामडलस्थः 
द्तौरामोधे, सिच्यमश्नः पयोभिभभूपो रेजे काचनाद्र/विदोच्चे: १२०--६॥ 
तिलोयपण्णत्ति के उपरोक्त कथव के प्रकाश में यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि घर्मंताथ, शॉतिनाथ तथा महावीर भगवान का 
मोक्ष कायोत्सगे आसन से हुआ है, किन्तु समवश्रण में वे प्मासव 
से विराजमान थे । श्रतएवं केबलज्ञान होने पर समवशरण में तीर्थंकर 
भगवान को पद्मासन सुदा में विराजमात मानना उचित है । सिहासत 
रूप प्रातिहार्य अरहंत भगवान के पाया जाता है, उस पर कायोत्सर्ग 
आसन से रहने की कल्पना उचित नही दिखती है । एक बात यह भी 
विचारणीय है; कि द्वादश प्भाओ्रो में समस्त जोव बैठे रहे भौर 
भगवान खड़े रहे, ऐसा मानने पर भक्त जीवों पर अविनय का दोप 
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आए बिना न रहेगा | तीन लोक के नाथ खड़े रहें और उनके चरणों 
के आराघक जीव बेठे रहें ! 


ज्ञानाणव में पिडस्थ ध्यान के प्रकरण में सिंहासन पर 
पद्मासन से विराजमान जिनेन्द्रदेव के स्वरूप चितवन करने का कथन- 
आया है । अतः यह वात आगम तथा युक्‍्ति के अनुकूल है कि समव- 
शरण में भगवान सिंहासन पर पद्मासन मुद्रा में से विराजमान 
रहते हैं । विहार में कायोत्सर्ग आसन रहता है; उसके पदचातु 
पद्मासल हो जाता हैं । आसन में परिवर्तन मानने में कोई बाधा नहीं 
प्रतीत होती ॥ 


आदिनाथ भगवात की आ्रायु चौरासी लाख पूर्व प्रमाण थी । 
उसमें बीस लाख पूर्व कुमा रकाल के, त्रेसठ लाख पूर्व राज्यकाल के, एक 
हजार वर्ष तथदचरण के तथा एक सहस्न वर्ष एवं चौदह दिन कम 
कम एक लाख वर्ष पूर्व विहार के थे । चौदह दिन थोगनिरोधके थे । 


कंलाशगिरि पर श्रागमन 
भगवान को सिद्धालय प्राप्त करने में जब चौदह दिन शेव 


रहे, तब वे प्रभु कैलाशग्रिरि पर झा गए। कैलाशपवत पर प्रभु पद्मासन 
से बिराजमान हुए । 


विविध स्वप्त-दर्शन 


जिस दिन योग निरोधकर भगवान कैलाशगिरि (भ्रष्टापद 
पर्वत) पर विराजमान हुए, उस दिन भरत चक्रवर्ती नें स्वप्स 
में देखा:-- 
तदा भरतराजेन्द्रों महामंदरभूघरं। 
श्राप्नाम्भार व्यलोकिप्ड स्वप्ने दंध्येण संस्यित्त ((४७--३०२७ 


महा मंदराचल [सुमेर पर्वत) वृद्धि को प्राप्त होता हुआ 
प्राग्भार पृथ्वी (सिद्धलहोक) तक पहुँच गया है। 


५० ] तीपेकर 


ऐसा कोई भी कमें का उदय नही है जो आत्मा को आनन्द 
प्रदान करे, क्योंकि सभी कर्म का उदय आत्मस्वरूप से विपरीत 
स्वभाव वाला है । इस कथन के प्रकाश में यह वात सिद्ध होती है कि 
स्वभाव परिणति की उपलब्धि में वाधक तथा विभाव परिणति के 
कारण होने से सभी कमे त्यागने योग्य हे । सुवर्णवण के सपे द्वारा दंश 
प्राप्त व्यक्ति उसी प्रकार मृत्यु के मुख मे प्रवेश करता है, जिस प्रकार 
दइयाम सर्पराज के द्वारा काटा गया व्यक्ति भी प्राणो का त्याग करता 
है। इसलिए श्‌द्धोपपोगी ऋषिराज ऋषभदेव तीर्थंकर ने दिव्य उपदेश 
देना बन्द कर दिया है ) जितना कहना था, सब कह चुके । अन्य जीवों 
के उपकार हेतु यदि भगवान लगे रहे, तो थे सिद्धि वधू के स्वामी नहीं 
बत सकेंगे, इसलिए अरब भगवान पूर्ण निर्मेलता सम्पादन के श्रेष्ठ 
उद्योग में सलग्न है । 


योग-निरोधकाल 


अन्य तीर्थकरों के योगनिरोध का समय एक माह पर्यत 

कहा गया है, इतना विशेष है कि वधेमान भगवान से जीवन के दो 
दिन शेष रहने पर योगनिरोध आरभ किया था। यही बात निर्वाण 
भक्ति में इस प्रकार केही गई है .-- 

आद्यषचतुदंशदिनेविनिवृत्त -योगः 

पप्ठेन निष्ठितकृतिजिनवर्धमान* [ 

शेषाविधृतथनक् निबद्ध पाद्याः 

भासेन ते यतिवरास्त्वभवस्वियोगाः ॥२६१॥ 


ऋषभनाथ भगवान नें मन, वचन, काय के निरोध का कार्य 
चौदह्‌ दिन पूर्व किया था तथा वर्धभान जिनने दो दिन पूर्व योगनिरोध 
किया ) घनकर्म राशि के बंधन को दूर करने वाले घाईस तीर्थकरों ने 


एक माह पूर्व मन, वचन, काय की बाह्य क्रिया का निरोध प्रारंभ 
किया था। 


तोयकर [ २५१ 


समुद्घात-क्रिया 
हरिवंद्ापुराण में लिखा है जिस समय केवली की श्रायु 
अंतर्मूहर्त मात्र रह जाती है और गोत्र आदि अधातिया कर्मो की 
स्थिति भी आयु के वराबर रहती है, उस समय सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाति 
माम का तीसरा शुक्ल ध्यान होता है । यह मन, वचन, काय की 
स्थूल क्रिया के नाश होने पर उस समय होता हैं जव स्वभाव से ही 
काय सम्बंधी सूक्ष्मक्रिया का अवलंबन होता है । 
अंतमुंहतंशेषायुः स यदा भवतोद्वरः। 
तत्तुल्यस्थितिवेद्यादित्रितयश्च॒ ठदा पुत्र ॥५६--६६।॥। 
समस्त वामूमनोयोग॑ काययोग व बादर। 
प्रहप्पालंब्य सूक्ष्म तु काथयोगं स्वभावतः ॥१७०॥॥ 
हुतौय॑ शुक्लसामान्यात्मथम तू बिशेषतः। 
सूक्ष्मक्रियाप्रतीपाति-ध्यानमास्फेतुमहँति ।७१॥ 
तत्वार्थराजवातिक में अकलंक स्वामी ने लिखा है; जब 
संथोग केवली की शआायु अंतर्मुहर्त प्रमाण रहती है और शेप वेदनीय, 
जाम तथा गोज इन कर्मेत्रय की स्थिति अधिक रहती है, उस समय आत्म 
उपयोग के भ्तिशययुक्‍त साम्य भाव समन्वित विशेष परिणाम सहित 
महासंवर बाला शीक्र कर्मक्षय करते में समर्थ योगी शेष कर्मरूपी 
रेणु के बिनाश करने की शक्ति युक्त स्वभाव से दंड, कपाट, प्रतर, 
तथा लोक पूरण रूप आत्म प्रदेशों का चार समय में विस्तार करके 
पश्चात्‌ उत्तने ही समयों में विस्तृत आत्म प्रदेशों को संकुचित करता 
हुआ चारों कर्मों की स्थिति-विशेष को एक बराबर करके पर्व शरीर 
बराबर परिमाण को धारण करके सूक्ष्म काययोग को धारण करता 
हुआ सूक्ष्म-क्ियाअतिपाति नाम के ध्यान को करता है। मूलग्रंथ 
के शब्द कल _ आकार हैँ :--“थदा पुनरंतमूहततेशेयायुष्कस्तोघिक- 
स्थितिविशेषकर्मत््यो भवति योगी, तदात्मोपयोगातिशयस्य सामा- 
विकसहायस्य विशिष्टकरणस्यमहासंदरस्य लघुकमेपरिपाचनस्य 
शेषकर्मरेणु-परिशातनशक्ति - स्वाभाव्यात्‌ दंड - कपाट - प्रतर - लोक- 


श्पर |] तीर्यंकर 


प्रणानि स्वात्मग्रदेश-विसपेणतद्चतुर्भि.. समय. छत्वा पुनरपि 
तावद्धिरेव समये समुपहत-प्रदेश-विसरण: समी-कंत-स्थितिविशेष- 
क्मचतुष्टय, पूर्वेश्रीर्परिमाणों भूल्वा सूक््मकाययोगेन सूक्ष्म-त्रिया- 
प्रतिपातिध्यान ध्यायति” (पृष्ठ ३५६, भ्रध्याय & सूत्र ४४) । 


महापुराण में लिखा है :-- 
स्‌ हि योगनिरोधाये उद्यतः केबली जिनः। 
समुद्घात-विधि पूर्व श्राविः कुर्यान्चिसर्गत* ॥२१-१८७६॥ 


स्नातक केवली भगवान जब योगों का निरोध करने के 
लिए तत्पर होते हे, तब वे उसके पूर्व ही स्वभाव से समुद्घात की 
विधि करते है । 


समुद्घात विधि का स्पष्टीकरण इस प्रकार है :--पहले 
समय में उनके केवल आरात्म प्रदेश चौदह राजू ऊंचे दंड के ग्राकार होते 
है । दूसरे समय में कपाट श्र्थात्‌ दरवाजे के आकार को धारण करते 
हैँ । तृतीय समय में प्रतर रूप होते हे । चौथे समय में समस्त लोक में 
व्याप्त हो जाते हे । इस प्रकार वे जिनेन्द्र चार समय में समस्त लोका- 
काझ को व्याप्त कर स्थित होते है । 


आत्मा की लोक-व्यापकता 

इस प्रसग में यह बात ध्यान देने योग्य है कि ब्रह्मवादी 
ब्रह्म को सपूर्ण जग्त्‌ में व्याप्त मानता है । जेन दृष्टि से उसका कथन 
सयोगी-जिनके लोकपूरण समुद्घात काल में सत्य चरितार्थ होता है, 
क्योंकि लोकपूरण की अवस्था में उन जिनेन्द्र परमात्मा के आत्म प्रदेश 


समस्त लोक मे विस्तारवच्न ध्याप्त होते हे । ब्रह्मवादी सदा ब्रह्म को 
लोकव्यापी कहता है, इससे उसका कथन अयथार् हो जाता है। 


लोकपूरण समृद्घात के अनतर आत्म-प्रदेश पुन प्रतर 
रूपता को दूसरे समय में धारण करते है । तोसरे समय में कपाठ रूप 
होते हे तथा चोथेलसमय मे दंड रुप होते हे और पूर्व शरीराकार हो 
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जाते हैं । समुद्वात किया में विस्तार में चार समय तथा संकोच में 
चार समय श्रर्थात्‌ समस्त आठ समय लगते हैं ! लोकपूरण समुद्घात 
के समय आत्मा से प्रदेश सिद्धालय का स्पशे करते हैं; तरक की 
भूमि का भी स्पर्श करते हैँ तथा उन आकाश के प्रदेशों का भी स्पर्श 
करते हैं जिन का पंचपरावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण करते समय 
“इस जीव ने चौरासी लक्ष योनियों को धारण कर अपने शरीर 
की सिबास भूमि बनाया था । अनंतानंत जीवों के भीतर भी यह 
योगी समा जाता है । इस कार्य के द्वारा सयोगी-जिन कर्मों की 
स्थिति में विधमता दूर करके उवकी झायु कर्म के वराबर शीघ्र 
बनाते हैं । जिस प्रकार गीले वस्त्र को ऊँचा नीचा, आड़ा तिरछा 
करके हिलाने से वह शीघ्र सूखता है, इसी प्रकार की क्रिया हारा 
योगी कर्मों की स्थिति तथा अशुभ कर्मो की अ्रनुभाग शक्ति का 
[खंडन करता है। 


प्रिय उत्प्रेक्षा 
लोकपूरण समुद्धात क्रिया के विपय म यह कल्पना करना 
प्रिय लगता है, कि समता भाव के स्वामी जिनेन्द्र सदा के लिए अपने 
घर सिद्धालम में जा रहे हें, इससे वे वैर विरोध छोड़कर बिना संकोच 
छोटे बड़े सब से भेंट करते हुए, मिलतें हुए मोक्ष जाने को तैयार 
दो रहे हैं । 
महापुराण में लिखा है :-- 
तत्नाघातिस्थितेभागान्‌ श्रसंस्पेयाप्निह्त्यसी 
अनुभागस्प चानतान्‌ भायानशुभकर्ंणास्‌ ॥२६--१६३॥४ 


उस सप्य वे भगवान अघातिया कमों की स्थिति के असंख्यात 
भागों को विनष्ट करते हैं। इसी प्रकार अशुभ 


के लिन शुभ कर्मों के अनुभाग 
के श्रनंत भागों को नण्द करते हैं । 


रपट तोर्थकर 


भगवान को महत्वपूर्रों साधना 

इस भ्रसंग में यह वात ध्यान देने योग्य है कि क्षीणकपाय 
गुणस्थानवर्ती निम्न॑त्थ गे एकत्व-वितर्के-अवीचाररूप द्वितीय शुक्ल 
ध्यान के द्वारा केवनज्ञान की विभूति प्राप्त की थी । राजवातिक में 
केवली भगवान के लिए इन विश्लेषणों का प्रयोग किया गया है, "एकत्व- 
वितकं-शुक्लध्यान-वैद्वानर-विददग्धधातिकरमेंन्धन ,_ प्रज्वलितकेवल- 
ज्ञान-गभस्तिमडल " (पृ० ३५६) प्र्थात्‌ एकत्व-वितक नामक शुक्ल- 
ध्यान रूप अग्नि के द्वारा घातिया कमेरूपी ईन्धन का नाश करने वाले 
तथा भ्रज्वलित कंवलज्ञान रूपी सूर्ययुकत केवली भगवान हे । 


प्र्श्न 

शुक्ल ध्यान का तृतीय भेद उस समय होता है, जब झायु 
कर्म के क्षय के लिए ग्रतर्मुहते काल शेप रहता है; अतएव प्रश्न होता 
है कि आ्राठ वर्ष कुछ अधिक काल में केवली बनकर एक कोटि पूर्व 
काल' में से किचित्‌ न्‍्यून काल छोड़कर जप काल पर्यन्त कौनसा 
ध्यान रहता है ? 


ससाघान 

परमार्थ दृष्टि से 'एकाग्र-चिता-निरोधों ध्यान! यह लक्षण 
सर्वेज भगवान में नही पाया जाता है । आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित होते 
हुए भी ज्ञानावरण के क्षय होते से वे त्रिकालश्ञ भी है, अतः उनके 
एकाग्रता का कथन किस प्रकार सिद्ध होगा ? चिता का भी उनके 
अभाव है । 'पैचता भ्रत करणवृत्ति “-अतः:करण ग्रथात्‌ क्षयोंपशमात्मक 
भाव-मत की विश्येप बृत्ति चिता है। क्षायिक केवलज्ञान होने से 
क्षयोपश्म रूप चित्तवृत्ति का सद्भाव ही नही है, त्व उसवग निरोध 
कैसे बनेगा ? इस अपेक्षा से केवली भगवान के घ्यान नही है । 

इस कथन पर पुनः शंका उत्पन्न होती है कि आग में केचली 
के दो शुक्ल ध्यान क्यों कहे गए है ? 


तोपेफकर [ रफप५ 


समाधान 

कवली भगवान के उपचार से ध्यान कहें गए हैँ | राजवातिक' 
में "एकादशजिने” सूत्र की टीका में श्रकलंकस्वामी लिखते हैं, केवली 
भगवान में एकादश परीपह उपचार से पाई जाती हैँ । इस विपय के 
स्पष्टीकरण हेतु श्राचायें लिखते हँ---“यथा निरवशेषनिरस्तज्ञानावरणें 
परिपूर्णनाने. एकार्ग्रचिता-निरोधाभावेषि._ कमेरजो-विधूननफल- 
संभवात्‌ ध्यानोपचार: तथा क्षुधादि-वेदनाभावपरीषहा&5भावेषि 
बेदनीयकर्मोंदयद्रव्यपरीपहसद्भावात्‌ एकादशजिने संतीति उपचारों 
युक्‍त:” (पृष्ठ ३३८, राजबातिक)-जिस प्रकार ज्ञानावरण कर्म के 
पूर्ण क्षय होने से केकलज्ञान के उत्पन्न होने पर एकाग्न चिता-निरोध 
रूप ध्यान के झ्रभाव होने पर भी कर्मरज के विनाशरूप फल को देखकर 
ध्यान का उपचार किया जाता है, उसी प्रकार क्षुधा, तृपादि की वेदना- 
रूप भाव परीषह के अभाव होते हुए भी वेदनीय कर्मोदय द्रव्यरूप 
कारणात्मक परीपह के सद्भाव होने से जिन भगवान में एकादश 
प्रीषह होती हूँ, ऐसा उपचार किया जाता है । 


उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि केबली भगवान के 
प्रायु कर्म की पअंतर्मुहर्त प्रमाण स्थिति शेष रहने के पूर्व ध्यान का 
सदभाव नहीं कहा गया है, इसी कारण घबलादीका में सयोगी 
जिनके विपय में लिखा है-- सयोगिकेवली ण किचि कम्म॑ खेंदि” 
(पृष्ठ २२३, भाग १ )-श्योगी केवल्ी किसी कर्म का क्षय नहीं 
करते हैँ । कर्मक्षपण कार्य का अभाव रहने से सयोगी जिन के ध्यान 
का भ्रभाव है । इतना विशेष है कि अयोगी केवली होने के पूर्व सयोगी 
जित भ्रघातिरुप कर्मो की स्थिति के असंख्यात भागों को नष्ट करते 
हैँ तथा श्रशुभ कर्मों के अनुभाग को नष्ट करते हैं । उस समय उनके 
सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाति शुबलव्यान की पात्र उत्पन्न होती है । 


दो श्राचार्य परंपराएँ 


इस ग्रवस्थावाली सभी आत्माएँ समृद्घात करती हैं, ऐसा 


शपथ] तोर्थकर 


भगवान की महत्वपूर्ण साधना 

इस प्रसंग में यह वात घ्यान देने योग्य है कि क्षीणकपाय 
गुणस्थानवर्ती निग्नेन्ध ने एकत्व-वितर्क-अवीचाररूप द्वितीय शुक्ल 
ध्यान के द्वास केवलज्ञान की विभूति प्राप्त की थी | राजवातिक 
केवली भगवान के लिए इन विशेषणो का प्रयोग किया गया है, “एकत्व- 
वितकं-शुक्तध्यान-वैश्वान र-निर्देग्धातिकरमेंन्धन , _ प्रज्वलितकेवल- 
ज्ञान-गभस्तिमडल ” (पृ० ३५६) अर्थात्‌ एकत्व-वितर्क नामक झुवल- 
ध्यान रूप श्रस्नि के द्वारा घातिया कर्मरूपी ईन्धन का नाश करने वाले 
तथा प्रज्वलित केब॒लज्ञान रूपी सूर्ययुक्त केवली भगवान है । 


प्रश्न 


शुक्ल ध्यान का तृतीय भेद उस समय होता है, जब झायु 
कर्म के क्षय के लिए अतर्मुहु्ते काल शेप रहता है; अतएव प्रश्न होता 
है कि भ्राठ वर्ष कुछ भ्रधिक काल में केवली बनकर एक कोटि पूर्ब 
काल में से किचित्‌ न्‍्यून काल छोडकर शेष काल पर्यन्त कौनसा 
ध्यान रहता है? 


समाधान 

परमार्थ दृष्टि से 'एकाग्र-चिता-निरोधों ध्यान! यह लक्षण 
सर्वज्ञ भगवान में नही पाया जाता है । आत्म स्वरूप मे प्रतिष्टित होते 
हुए भी ज्ञानावरण के क्षय होने से वे त्रिकालज्ञ भी हे, भ्रत. उनके 
एकाग्रता का कथन किस प्रकार सिद्ध होगा ? चिता का भी उनके 
अभाव है । “चिता अत-करणवृत्ति.”-प्रतःकरण अर्थात्‌ क्षयोपशमात्मक 
भाव-मन की विशेष वृत्ति चिता है । क्षयिक केवलज्ञान होने से 
क्षयोपशम रूप चित्तवृत्ति का सद्भाव ही नहीं है, तब उसका निरोध 
कंसे बनेगा ? इस अपेक्षा से केवली भगवान के ध्यान नही है । 


इस कथन पर पूनः शंका उत्पन्न होती है कि आगम में केवली 
के दो शुक्ल ध्यान क्यों कहे गए है ? 


तीबंकर [ रए५ 
समाधान 

केबली भगवान यो उपचार से ध्यान कहे गए है । राजवालियः 
में “एकादशजिने” सूत्र की टीका में अकलंकरवामी लिखते हे, केबली 
भगवाल में एकादश परीपह उपचार से थाई जाती है । दस विषय के 
स्पष्टीकरण हेतु आचार्य लिखते हैं--“यथा निरवर्शेपनिस्स्तशानावरणे 
परिषूर्णजाने. एकाग्रचिता-निरोधाभावेषि. क्मेरजो-विधूननफल- 
संभवात्‌ ध्यानोपचार: तथा छ्ुघादि-वेदनाभावपरीपहा5:भावेधि 
बेदनीयकर्मोदियद्रब्यपरीपहसद्भावात्‌ एकादशजिने गंतीति उपचारों 
युकत:” (पृष्ठ ३३८, राजबातिक)-जिस प्रवार ज्ानावरण कम दे 
पूर्ण क्षय होने से केवलज्ञान के उत्पन्न होने पर एकाग्र चिता-निरोध 
रूप ध्यान के ग्रभाव होने पर भी करमरज के विनाणरुप फल को देखनार 
ध्यान का उपचार किया जाता है, उसो प्रकार क्षेत्रा, तृपादि की वेदना- 
रूप भाव परीपह के ग्रभाव होते हुए भी वेंदनीय कर्मदिय द्रब्यरुप 
कारणात्मक परीपह वो सद्भाव होने से जिन भगवान में गा 
परीपह होती हूँ, ऐसा उपचार किया जाता है । 

















उपरोक्त बिवेचन से यह स्पप्ट है कि बोवली भगवान के 
झायू कर्म की अंतर्मुहर्त प्रमाण स्थिति शेप रहने के पूर्व ध्यान का 
सद्भाव नहीं कहा गया है, इसो कारण धवलाटीका में सयोगी 
जिनके विपय में लिखा है-- सयोगिकेवली ण किचि कम्प॑ खबेदि” 
(पृष्ठ २२३, भाग १)--सबोगी केबली किसी कर्म का क्षय नहीं 
करते हैँ । कर्मक्षपण कार्य का ग्रभाव रहते से सयोगी जिन के ध्यान 
का अ्रभाव है । इतना विशेष है कि श्रयोगी कंवली होने के पूर्व सयोगी 
जिन अधघातिरुप कर्मो की स्थिति के असंख्यात भागों को नप्ट करते 
हैं तथा अशुभ कर्मो के अ्रनुभाग को नप्ट करते हैँ । उस समय उनके 
सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाति शुक्लब्यान की पात्र उत्पन्न होती है । 








दो श्ाचार्य परंपराएँ 


इस अवस्थावाली सभी आत्माएँ अमुद्घात करती हैं, ऐसा 


२५६ ] तब 


ग्राचार्य यतिवुधम का ग्रभिप्राय है । धवलाटीका में लिसा है--'यति* 
वृषभोपदेश्ात्‌ सर्वाधातिकर्मणा क्षीणकपायचरमसमये स्थित: साम्मो: 
भावात्‌ सर्वेषि कृतसमृद्घाता. संतों निवृत्तिमुपद्ोकल्ते “-“आाचार्म 
यतिवृषभ के उपदेशानुसार क्षीणकपाय-गुणस्थान के चरम समय में 
साथूर्ण श्रधातिया कर्मों को स्थिति में समानता का प्रभाव होते पे 
सभी केदनी समुद्षातपूर्वक ही मोक्ष प्राप्त करते है । झागे यह भी 
कथन किया गया है--"येपामाचार्याणा लोकव्यापि-केवलिपु विशति- 
सख्यानियमस्तेषा मतेन कंचित्समुद्घातयत्ति, केचिन्न समुद्घातयति। 
के न समुदधातयति ? मेपा समृतिव्यक्ति, कर्मस्थित्या समाना, ते मे 
सगुदूधातयति, शेपा समुद्घातयति” (पृष्ठ ३०२, भाग १ )+जिन 
ग्राचार्षों में लोकपूरण समुद्घात करनेवाले केवलियों की सख्या नियम 
रुप से बीस साती है, उतके अभिप्रायानुत्तार कोई जीव समुद्घात 
करते हैं और कोई समुद्धात नही करते हे । कोन ग्ात्माएँ समुद्घात 
नहीं करती हे ” जिनके संसृति की व्यवित अर्थात्‌ संसार में रहने 
का काल, जिशे आयु कर्म के नाम से कहते हें, उस श्राथु की नाम, 
गोत तथा वेदनीय कर्मों के समान स्थिति है, वे केबर्ली समुद्ात 
नहीं करतें है, शेप फेवली समुद्वात करते है । 
श्रन्तिम झुकतध्यान 

समृच्छिन्न-क्रिया-निवृत्ति अथवा वध्यूपरत-क्रिया-निवृत्ति ध्योव 
के होने पर प्राणापान ग्र्थात्‌ स्वासोच्छूवास का गमनागमन कार्ये रुक 
जाता है। समस्त काथ, बचत तथा मनोयोग निमित्त से उत्पन्न 
सम्पूर्ण प्रदेशों का परिस्पंद बन्द हो जाता है । उस ध्यान के होने पर 
परिपूर्ण सवर होता है । उस समय अग्ारह हजार शीत के भेदों का, 


पूर्ण स्वामित्व प्राप्त होता है । चौरासी लाख उत्तर गुणों की पूर्णता 
भी प्राप्त होती है । 


सम्यप्द्शय का श्रेष्ठ भेद परमावगाढ़ सम्यवत्व तो तेरहवे 
शुणस्थान मे प्राप्त हो गया था। घानावरण का क्षय होने से सम्यग्शात 
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की भी पूर्णता हो चुकी थी, फिर किचित्‌ न्यून एक कोटि पूर्व काल 
प्रमाण परिनिर्वाण अवस्था की उपलब्धि न होने का कारण परिपूर्ण 
चरित्र में कुछ कमी है । अयोगी जिन होते ही वह गुप्तित्रय का स्वाभी 
हो जाता है । उस जिशुप्ति के प्रसाद से अयोगी जिन के उपान््य समय 
में अर्थात्‌ अन्त के दो समयों में से प्रथम समय में साता-असाता 
बेदनीय में से अनुदय रूप एक वेदनीय की प्रकृति, देवगति, औदारिक 
वैक्रिथिक, आहारक, तैजस, कार्माण ये पाँच शरीर, पाँच संघात, 
पाँच बंधत, तीन आँग्रोपांगा, छह संहनन, छह संस्थाव, पाँच वर्ण, 
पाँच रस, आठ स्पश्, दो संघ, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उच्छवास, 
परघात, उपघात, विहायोगति-युग्रल, प्रत्येक, अपर्याप्त, स्थिर, 
अ्रस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, स्वस्युगल, अनादेय, अ्रयश्ष.कीरति, निर्माण 
तथा चीच मोत्र इन बहुत्तर प्रकृतियों का नाश होता है । 


कार्य-समयसार रुप परिसमन 

प्रंत समय में वेदबीय की शेष बची हुई एक प्रकृति, मनुष्यगत्ति, 
मजुष्यायु तथा मनुष्यगत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय जाति, तरस, वादर, पर्याप्त, 
सुभग, आदेय, उच्चगोत्र, यशस्कीति ये बारह तथा तेरहवीं तीर्थकर 
प्रकृति का भी क्षय करके 'अ इं उ ऋ लू' इन पंचलघु अक्षरों में लगने 
बाले श्रल्पकाल के भीतर वे अयोगी जिन आत्मविकास की चरम 
प्रवस्था सिद्ध पदवी को प्राप्त करते हैं । मुनिदीक्षा लेते समय इन 
त्तीथेकर भगवान ने सिद्धों को प्रणाम किया था | अब ये सिद्ध परमात्मा 
बन गए । ये समस्त विभाव-विसुकत हो कार्य-समयसार रूप परिणत 
हो गए । अब ये कृतकृत्य हो गए । 


निर्बाण की बेला धर - 

महापुराण में लिखा है कि ऋषभदेव भगवान चे माषक्ृष्णा 
चतुर्दशी को सूर्योदय की बेला में पूर्वाभिमुख हो “प्राप्तपत्यंक”:...- 
पल्यंकासन. को घारणकर कर्मों का नाश किया :-... हे 
६0] 


रष८ ] सोप॑कर 


शरोरत्रितयापाये प्राप्य सिद्धत्वपर्षपं ) 
निज्राष्टगुणसंपूर्ण: क्षणाबाप्त-तनुवातकः ४७-३४ १॥॥ 
ऋषभनाथ भगवान ने झओोदारिक, तेजस तथा कार्माण इस 
तीनो शरीरो का नाझकर झात्मा के अप्ट युणों से परिपूर्ण सिद्धत्व 
पर्याम भ्राप्त करके क्षणमात्र मे लोक के अग्रभाग में पहुंचकर तनुवात 
वलय के झत को प्राप्त किया 4 


अब थे तोथंकर भगवान सिद्ध बन जाने से समस्त विकल्पों 
से विमुव्त हो गए । ज्ञान नेत्रो से इनका दर्शन करने पर जो स्वरूप 
ज्ञात होता है, उसे महापुराण में इन ज्ब्दी द्वारा व्यक्त किया गया है । 
न्एियो निरंजन: किचिद्नों देहादमूनिभाफू १ 
स्थितः रवसुखसादुभूतः पश्यम्विशवप्रनारतम्‌ ।१४७---३४२१ 
अब ये सिद्ध भगवान नित्य, निरंजन, अतिम' शरीर से 
किचित्‌ न्‍्यूनाकार युक्त अमूर्ते, आत्मा से उत्पन्न स्वाभाविक आनन्द 
का रस पान करने वाले तथा सपूर्ण विश्व का निरन्तर भ्रवलोकन करने 
बाले हो गए। 


आज भगवान की श्रेष्ठ साधना परिपूर्ण हुई। दीक्षा लेते 
समय उन्होंने “सिद्ध नम ” कहकर अपने प्राप्तव्य रूप मे सिद्धों को 
निश्चित किया था । श्रात्म-पुरुषार्थ के प्रताप से उन्होने परम पुरुषार्थ 
मोक्ष को भ्राप्त किया । इस मोक्ष के लिए इन प्रभु ने अनेक भवों में 
महान्‌ प्रयत्त किए थे । आज बे जीवन के अतिम लक्ष्य-विदु पर पहुँच 
गए ३ पहले उनके अतकरण मे निर्वाण प्राप्ति की प्रवल पिपासा पैदा 
हुई थी; पदचाल्‌ मुक्ति के समीप आने पर उन्होने मोक्ष की इच्छा 
का भी परित्याग किया था । 


मुक्ति की प्राप्ति के लिए निर्वाण की इच्छा भी त्याज्य मानी 
गई है झकलेफ स्वामी ने स्वरूप सम्बोधन में कहा है '--- 
मोक्षेपि यस्य नाकाक्ष स सोलसचितलजति । 
इत्युक्तत्व।त्‌ हितास्वेबो कांक्षां न क्वावि योजदेत्‌ ॥२१॥॥ 
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जिसके मुक्ति की अभिलापा भी नहीं है, बह मोक्ष को प्राप्त 
करता है । इस कारण हित चाहने वालें को किसी भी पदार्थ की 
इच्छा नहीं करनी चाहिए । 
सिद्ध कथंचित्‌ अ्रमुक्‍्त हैं 

भगवान मुक्त हो गए, किन्तु अनेकांत तत्वज्ञान के मर्मज्ञ 
आचार्य श्रकलंकदेव भगवान को 'ग्रमुक्त' कहते हुए उनको किसी दृष्टि 
से मुक्त और किसी से अमुकत प्रतिपादन करते हें । वे कहते हैं :--- 

मुक्ताध्मुफ्तैककपों यः कर्मभिः संविदादिना। 
श्रक्षप॑ परमास्मानं ज्ञानमूति नमामि तम्‌ ॥१॥ 

जो कर्मों से रहित होने के कारण मुक्त हैं तथा ज्ञानादि 
आत्म गुणों के सद्भाव युक्त होने से उनसे अ्रभुकत हैं, अ्रत: जो कर्थचित्‌ 
मुक्त और कर्थंचरित्‌ अमुकत हैं, उन ज्ञानमूर्ति, क्षयरहित सिद्ध 
परमात्मा को में प्रणाम करता हूँ। 
भ्रात्मदेव की पदची 

श्रव वृषभनाथ भगवात शरीर से मुक्त होने से वृषभनाथ नहीं 
रहे । माता मरुदेवी के उदर से जिस शरीर युक्त ग्रात्मा का जन्म 
हुआ था, उसे ही ऋषभनाथ भगवान यह पूज्य नाम प्राप्त हुआ था । 
निर्वाण जाते समय वह शरीर यहाँ ही कैलाशगिरि पर रह गया । 
अब श्रात्मदेव अनंत्त सिद्धोंके साथ विराजमाव हो गए । उनका 
संसरण प्र्थात्‌ चौरासी लाख योनियों में भ्रमण का कार्य समाप्त 
हो गया । विभाव विमुकत हो, वे स्वभाव में ग्रा गए । अब वें सचमच 
में अपने आ्रात्म-भवन के अधिवासी हो गए । व्यवहार दृष्टि से हम 
उनको ऋषभनाथ, तथा उनके पर्चातवर्ती तीथंकरों को अजितनाथ 
आदि के रूप में कहते हैँ, प्रणाम करते हैं और उनका गुण चितवन 
भी (क़रत हैं, किन्तु परमार्थे रूप में उन नामों की चाच्यता से वे अतीत 
ही गए । अव वे शुद्ध परमात्मा हूँ । भ्रव वे आत्मदेव हूँ । 

“णमो सिद्धार्थ! 





निवाण कल्याणक 


भगवान जिनेन्द्र ने समस्त कर्मो का नाश करके असिद्धत्व 
रूप श्ौदय्रिक भाव विरदिित सिद्ध पर्याय को मुक्त होने पर प्राप्त किया 
है। अयोग केवली की अवस्था में भी असिद्धत्व भाव था | राज- 
वारतिक में कहा है “कर्मोदय-सामान्यापेक्षो अ्सिद्ध । सयोगकंवल्य- 
प्रोगिकेबलितोरघातिकर्मोदयापेक्ष ”” (पृ० ७६) । कर्मोदेय सामान्य 
डी अपेक्षा यह असिद्धत्वभाव होता है । सयोग केवली तथा 


गयोग केवली के भी अधघातिया-कर्मोदय की अपेक्षा यह अ्सिद्धत्व 
भाना गया है । 


ग्रागम में सपूर्ण जगत को पुरुषाकृति सदृझ्य माना है । 
उसमे सिद्ध परमेप्ठी की त्रिभुवन के मस्तक पर प्रवस्थित मुकुट समान 
बताया है। कहा भी है “तिहुयण-सिर-सेहर्या सिद्धा भडास्या 
पसीमतु” ज्रिलोक के शिखर पर मुकुट समान विराजमान सिद्ध 
भट्टारक प्रसन्न होवे (घवलाटीका, वेदना खण्ड) । 


सिद्धालय का स्वरूप 
अनतानद सिद्धों ने घूव, अचल तथा अनुपम गति को 


प्राप्त कर जिस स्थान को अपने चिरनिवास योग्य बनाया है, उसके 
विषय में तिलोयपण्णत्ति में इस प्रकार कथन किया गया है :-- 


सर्वार्थसिद्धि इद्रक विमान के घ्वजदण्ड से द्वादश योजन 

मात्र ऊपर जाकर आझाठवी पृथ्वी स्थित है । उसके उपरिम और झघ 

स्तन तल मे से प्रत्येक का विस्तार पूर्व पड्चिम में रूप से रहित एक राजू 

हैं । वेत्रासन के सदृश वह पृथिवो उत्तर-दक्षिण भाग में कुछ कम 

सात राजू लम्बी तथा आठ योजन बाहुल्य वाली है---“दक्खिण-उत्तर 
( २६० ) 
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आए दीहा किचूण-सत्तरज्जूओं” | यह पृथिवी घनोदन्ि, घनवात और 
तनुवात इन वायुश्रों से युक्त है । इनमें प्रत्येक वायु का बाहुल्य बीस 
हंजार योजन प्रमांण है (5, ६५४, ति० प०) । 


इसके वहुस्रष्य भाग में चाँदी तथा सुवर्ण समान और 
नाता रत्नों से परिपूर्ण ईपत्पराग्मार नाम का क्षेत्र है । 
एदाए बहुमज्मे खेत्त णामेण ईसिपव्मारं । 
अज्जुण-सू बण्ण-सरिसं णाणा-रयर्णोहि परिपुष्णं ॥८--६५६।॥॥ 
यह क्षेत्र उत्तान श्र्थात्‌ उध्वेमुख युक्त घवल छल्न के समान 
प्राकार से सुन्दर श्रौर पैतालीस लाख योजन प्रमाण विस्तार से युक्त 
है | उसका मध्य बाहुल्य श्रष्टयो जन और अंत में एक अंगुल मात्र है । 
ग्रष्टमभूमि में स्थित सिद्धक्षेत्र की परिधि मनुष्य क्षेत्र की परिधि के 
समान है। (गाथा ६५४२ से ६५४८ पृ० ८६४) 


तिलोयपण्णत्ति में आठवीं पृथ्वी को 'ईपतू-आग्सारा' नाम 
नहीं दिया गया है । उस पृथ्वी के मध्य में स्थित निर्वाण क्षेत्र को 
ईपत्‌ प्राग्भार संज्ञा प्रदान की गई है, किन्तु त्रिलोकसार में अ्रष्टम 
पृथ्वी को ईपत्‌ प्राग्भारा कहा है । 
अज्रिभुवनमूर्धारदा ईपत्‌-प्राग्भारा घराप्टमी रूंद्रा। 
दीर्घा एकसप्तरज्जू श्रप्टयोजन-प्रसित-बाहुल्या ॥५५६॥) 
बिलोक के शिखर पर स्थित ईपत्‌ प्राग्भारा नाम की आठवीं 
पृथ्वी है । बह एक राजू चोड़ी तथा सात राजू लम्बी श्रौर श्राठ योजन' 
प्रमाण बाहुतय युक्त हैं । 
उस पृथ्वी के मध्य में जो सिद्ध क्षेत्र छ्वाकार कहा है उसका 
वर्ण चाँदी का बताया है :--(१) 


तन्मध्य रुष्यन्यं छआकारं मनुष्यमहोत््यात 4 
सिद्धक्षेत्र मप्येप्ट्येघक्रमहीन बाहुल्यम्‌ धणु५छ॥ . 





एद्ा वल गग आहत 9 सत्र 
(१) हे बल वर्ष युवत प्रदेश में महाघवल परणतति परिणत परमाध्माओं 
का निवास पूर्णतया सुसंग्रत अतीत होता है। 


तीषका 
श्ध्ए | 


उस ईपत्‌ प्राग्भारा पृथ्वी के मध्य में चाँदीमय 20000 
पेतालीस लाख मोजन प्रमाण मनुष्य क्षेत्र के बरावर विस्तार द्ातों 
सिद्ध क्षेत्र है। उसका बाहुरुय भ्र्थात्‌ मोटाई मध्य में प्राठ योजर 
प्रभाण है और पन्यत्न वह क्रम-क्मम से होने होती गई है +- 

उत्तानस्थितमते पराष्रमिद तनु तदृपरि तबुदाते । 
प्रष्टएणाढ पा फिड़ा: तिए्ति प्रनंतसुसतुष्ताः ॥५५७॥ 

उस छिद्धक्षेत्र के ऊपर तनुवातवलय में अप्दगुण युक्त हा 
अनत छुष्त हे सतुप्ट छिद्ध भावान रहते है । बढ पिठकेत परत मे 
सीधे रखे गए अर्थात्‌ ऊपर मुख वाले बर्तन के समान है । 


राजवारतिक का कथन 
दाजवातिक के झ्रत्त में इस प्रकार वर्णन पाया जाता हैं। 
हस्बी मनोज्ा सुरभिः पृथ्या परमभासूरा। 
अ्रण्मारा धाम बपुधा सोरूमूष्ति ध्यवरिथिता !(१६॥ 


ज़िलोक के मस्तक पर स्थित श्राग्मारा नामकी पृथ्वी है 
वह तस्वी है अर्शात्‌ स्थूलता रहित है, मनोश है, सुग युक्त दें 
प्रवित्र है तथा ग्रत्यत देदीप्यमान है! 
नृलोकतुल्यविष्कंश्रा क्‍झ्तितच्छन्नतिमा शुभाव 
उर्द तत्पा क्षितेः सिद्धाः लोकान्ते समवस्थिता:ः ॥२९ 
वह पृथ्वी नरलोक तृल्य विस्तार यूवत है ।इवेतः 
समान तथा शुभ है। उस पृथ्दी के ऊपर लोक के प्र 
भगवान विराजमान है । 


तिलोगष्णत्ति में कहा है :-- 


प्रदुम-खिदोीए उ्दरि फणास-भहिम-सत्तमप्तहस्सा। 
देड़ाणि धंतू्ष सिद्धाणं होदि जावालों १६ अ्रध्याय--शा। 


आध्वी पृथ्वी के ऊपर सात हजार पत्नास धनुप जाकेर 
सिद्धो का आवास है । 


ततर्षकर [ २६३ 


सिद्धों की श्रवगाहूवा 
सिद्धों की अवगराहना अर्थात्‌ शरीर की ऊँचाई उत्कृष्ट पाँच 
सौ पच्चीस धतुप और जघन्य साढ़े तीन हाथ प्रमाण कही गई है । 
निलोगपण्णत्ति में यह भी कहा है :--- 
दौहूत्तं बाहल्‍ल॑ चरिमभवे जस्स जारिसं ठाणं। 
तत्तो तिभागहीण ग्रोगाहूण सब्बसिद्धाणं [8&--१०॥॥ 
ग्रंतिम भव में जिसका जैसा ग्राकार, दीर्घता तथा बाहुल्य 
हो, उससे तृतीय भाग है कम सव सिद्धों की अवगाहना होती है । 
उक्त भ्रंथ में ग्रंथान्तर का यह कथन दिया गया है :--- 
लोय-विषिच्छयगंये लोयबिभागत्मि सब्बसिद्धाणं। 
ओऔोगाहुणपरिमाणं भणिदं किचूण चरिमदेहसमों ॥६---६॥ 
लोक-विनिस्चय प्रंथ में लोकविभाग में सब सिद्धों की 
अबगाहता का प्रमाण कुछ कम चरम शरीर के समान कहा है । 


श्रादिपुराण में भगवान के निर्वाण का वर्णन करते हुए 
क्रिचित्‌ ऊनो बेहात्‌ू (४७--३४२) चरम शरीर से किचित्‌ ऊन 
आकार कहा है। 
द्व्यसंग्रह में भी भगवान सिद्ध परमेप्ठी को चरम शरीर से 
क्रिचित्‌ू ऊन कहा है, यथा +-- 
णिककम्सा अ्रद्गुणा फिचूणा चरम देहदो मिद्धा। 
लोयरग-ठिदा णिउचा उप्पाद-बर्येहि संजुत्ता ॥१४॥ 
सिद्ध भगवान कर्मों से रहित हैं, अप्टगुण समन्बित हैं । 


चरम शरीर से किचित्‌ न्यून अ्माण हूँ, तोक के अ्रग्रभाग में स्थित 
तथा उत्पाद, व्यय एवं प्रौव्यपने से युक्त हैं । 


इस प्रकार भगवान का शरोर चरम शरीर से किचित 
न्यून प्रमाण सर्वत्र कहा गया है, क्योंकि छरीर की अवगाहना को 
होनाधिक करने वाले कर्म का क्षय हो चुका है। ऐसी स्थिति 


२६६ ] तीपकर 


सिद्धालय में निमोदिया 

सिद्धलोक में सभी सिद्ध जोबों का ही निवास है, ऐसा 
सामान्यतया समझा जाता है, किन्तु ग्रागम के प्रकाश में यह भी ज्ञात 
होता है कि अनन्तानत सूक्ष्म निगोदिया जीव सर्वत्र लोक में भरें ह॥ 
गोम्मटसार जीवकाण्ड में कहा है ''सव्वत्य णिरतरा सुद्ुमा (१८४) 
सूथ्म जीव सर्वत्र निरन्तर भरे हे । सस्कृत टीका में लिखा है, “सर्वे- 


लोके जले स्थले प्राकाशे वा निरतरा आधारानपेक्षितशरीरा. णीवा: 
सूक्ष्म भवति” (पृ० ४१६) । 


अत. वे जीव सिद्धालय में भी भरे हुए है। इससे यह सोचता कि 
उन निगोदििया जीवो को कुछ विशेष सुस की प्राप्ति होगी. अनुचित 
है; बयोकि प्रत्येक जीव सुख दुःख का सवेदन अपने कर्मोदय के 
ग्रनुसार करता है । इस नियम के अनुसार नियोदिया जीव कर्माप्टक 
के द्वारा कप्टो के समुद्र मे डूबे रहते हे और उसी आकाम् के क्षेत्र में 
विद्यमान आत्मप्रदेशवाले सिद्धभगवान आात्मोत्य, परमशुद्ध, निराबाध 
प्रानन्‍्द का अनुभव करते हे । भ्रक्षर के अनतवे भाग ज्ञानवाली तथा 
प्रनतज्ञान वाली शुद्धात्मा एक ही स्थान पर निवास करती हे! 


स्थाह्वाद दृष्टि 


द्रव्याथिक नय की अपेक्षा निगोदिया जीव भी सिद्धों के 
समान कहें जाते है, किस्तु परमागम मे जिनेद्धदेव ने पर्यायदृष्टि का 
भी प्रतिपादन किया है । उसकी अपेक्षा दोनो का अंतर स्पष्ट है । भूल 
से एकान्तपक्षी विकारयुक्त दृष्टि के कारण सर्वधा सब जीवो को 
सिद्ध समान समझ बैठते हें और धर्माचरण मे प्रमादपूर्ण बन जातें 


हूँ । स्याद्ाद दृष्टि का भाश्रय लिए बिना यथार्थ रहस्य ज्ञात नही हो 
पाता है। 


सिद्धों द्वारा लोक कल्याण 
प्रशन--कोई यह सोच सकता है कि भगवान में प्रनतशञान 


तीर्घकर [. २६७ 
है, प्रमन्‍्तणक्ति है, और भी अनन्त गुण उनमें विद्यमान हैं । यदि वे 
दुः्खी जीवों[के हितार्थ कुछ कृपा करें, तो जीवों को यड़डी थाबन्ति 
मिलेंगी । 

समाधान--वस्तु का स्वभाव हमारी कल्पना के भ्रनुसार 
नहीं बदलता है । पदार्थे के स्वभाव को स्वाश्वित कहा है । बीज के 
दग्व हो जाने पर पुनः अंक्रोत्पादन कार्य नहीं होता है, इसी प्रकार 
कर्म के वीज रूप राग-द्रेप भावों का सर्वेथा क्षय हो जाने से पुतरः 
लोक कल्याणार्थ प्रवृत्ति के प्रेरक कर्मों का भी अभाव हो गया है। श्रव 
बे वीतराग हो गए हैं । 


श्राचार्य अकलंकदेव ने राजवातिक में एक सुन्दर चर्चा 
की है । शंकाकार कहता है--'स्यात्‌ एतत्‌ व्यसनाणंवे निम्न 
जगदशेप जानत: पथ्यतथ्च कारुप्यमुत्पद्यते ।/ सम्पूर्ण जगत्‌ को 
दुःख के सागर में निमग्त जानते तथा देखते हुए सिद्ध भगवान के 
करुणाभाव उत्पन्न होता होगा । शंकाकार का भाव यह है कि भ्रन्‍्य 
सम्प्रदाय में परमात्मा जीवों के हिताथे संसार में आता है । ऐसा ही 
सिद्ध भगवान करते होंगे । “ततछ्च वंध:“-जब॒ भगवान के 
गन में करुणाभाव इस प्रकार उत्पन्न होगा, तो वे चंध को भी प्राप्त 
होंगे । 

समाधान---“तज्न, कि कारणं? सर्वाल्नव-परिक्षयात्‌ । ; 
भक्ति-स्तेह-कृपा-स्पृह्नदीनां रागविकल्पत्वाद्दीतरागे न ते संतीत्ति” 
(पृष्ठ ३६२, ३६३---१०--४) । ऐसा नहीं है, कारण भगवान के 
सबवे कर्मों का आखव बंद हो गया है । भक्षित, स्नेह, कृपा, इच्छा झ्ादि 
राग भाव के ही भेद हैं । बीतराग प्रगुु में उसका सद्भाव नहीं है । 


“गगमन का अ्रभाव 


प्रश्न---पदि भगवान कुछ काल परयेन्त सोक्ष सें रहकर 
> में आ जावें, तो क्या बाघ है ? 


तीय॑कर 
शत 


लिलोयपण्णत्ति में कहे गए सिद्धाल्त का, कि अंतिम शरीट से एक 
तृतीयांश भाग न्यून प्रमाण सिद्धों की अवगाहना रहती है, रहस्य 
विचारणीय है । 


समाधान 

सपूर्ण दृष्यमात्र दरीर की अ्रवगाहना को लक्ष्य में रखकर 
किंचित्‌ ऊन चरम शरीर प्रमाण कथन किया गया है । सूक्ष्म दृष्टि से 
विचारते पर ज्ञात होगा कि शरीर के भीतर मुख, उदर आदि में 
जीव-प्रदेश शून्य भाग भी है, उसको घटाने पर शरीर का धनफल 
एक तृतीय भाग न्यून होगा, यह अभिप्राय तिलोग्रण्णतिकार का 
प्रतीत होता है । इस दृष्टि से उपरोक्त कथनों में समन्वय करना 
समृवितिक प्रतीत होता है । स्व ग्रात्मा के प्रदेशों मे, शुद्ध दृष्टि ते, उनका 
निवास कहा जा सकता है। गुणी आत्मा अपने अनत गुणों में 


विद्यमान है, अ्तएव स्रिद्धों की प्रात्मा की ग्रवगाहता ही गथार्थ से 
ब्रह्म लोक है । 


ब्रह्मनलोक 

व्यवहार दृष्टि रो आकाश के जिन प्रदेशों मे नित्म, निरंजन 
सकलश सिद्धों का तिवास है, वह भ्रह्ममलोक है | इसके सिवाय और 
कोई ब्रह्मलोक नही है । शुद्ध श्रात्मा का वाचक ब्रह्म बब्द है। उस 


शुद्ध श्रात्म के निवास का स्थन व्रहालोक है । 'उस ब्रह्मलोक में स्थित 
प्रभु के ज्ञान से लोकालोक के पदारथे प्रतिविम्बित होते हें । 


मिर्मेलता तथा सर्वज्ञता 


आत्मा की निर्मेशता का सकलज्ञता के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है, ऐसी भ्रान्त आत्मा को परमात्मप्रकाश का यह्‌ दोहा महत्व 
पूर्ण प्रकाश प्रदान गरता है --- 
तारायणु जलि विजियड, णिम्पन्रि दीसद क्षेम ६ 
अप्पए णिम्मलि विशिप, लोयोलोझबि तेम ॥१०३॥ 


तीर्यकर ६. रुप 


निर्मेल जल में तारागण का प्रतिबिय विना प्रयत्त के स्वयमेव 
दृष्टिगोंचर होता है, इसी प्रकार रागादि मल रहित निर्मल श्रात्मा में 
लोक तथा अलोक स्वयमेव प्रतिविबित होते हैं । इसके लिए उन प्रभु 
को कोई उद्योग नहीं करना पड़ता है । 


शिवादि पद वाच्यता 

इन मुक्ति प्राप्त झात्माओं को ही जैन धर्म में शिव, विष्णु 
भ्रावि शब्दों के द्वारा वाच्य माना है । ब्रह्मदेव सूरि का यह कथन 
महत्वपूर्ण है, “व्यकितरूपेण पुनर्भगवान्‌ श्रईन्नेव मुवितगत-सिद्धात्मा- 
था परमन्रह्मा विष्णु: शिव वा भण्यतें ! यद्रासौ मुबतात्मा लोकाग्रे 
तिप्ठति स एव ब्रह्मतोक: स एवं विप्णुलोक: स एवं शिवलोको नान्यः 
कोपीति भावार्थ: (परमात्मप्रकाश पृ० ११३) 


सिद्ध का श्र्थ 

लोक में किसी तपस्वी कुशल साधु को देखकर उसे सिद्ध- 
पुरुष कह दिया जाता है । काव्यम्रंथों में किन्हीं. देवताशों का नाम' 
सिद्ध रूप से उल्लेख किया जाता है। इनसे सिद्ध भगवान स्वथा भिन्न 
हैं । उबत व्यवित जन्म, जरा, मृत्यु के चक्र से नहीं बचे हैं; करत 
सिद्ध भगवान्‌ इस महा व्याधि से सदा के लिए मुक्त हो चुके हैं । 


अम निवारण 
कोई यह सोचते, हें कि सिद्ध भगवान के द्वारा जगत के 
भव्यों के हितार्थ कुछ संपर्क रखा जाता है । वे संदेश भी भेजते हैं 4 


यह धारणा जैनागम के प्रतिकूल है । पुदूमलात्मक शरीर रहित होते से 
उन श्रयारीरी आात्म-द्रव्य सिद्ध भगवान्‌ का पुदुगल से सम्बन्ध 


नहीं रहता है, श्रतः उसके माध्यम द्वायू संदेदादि प्रसारित क्रना 
कल्पना: मात्रे है । थे भज्यों:के लिए आदंणे रूप: हैं ।.- 
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घिद्धालय में निगोदिया 

सिद्धल्ोक में सभी सिद्ध जीवो का ही निवास हे, ऐसा 
सामान्यतया समझा जाता है, किन्तु श्रागम के प्रकाश में यह भी ज्ञात 
होता है कि अनन्तानत सूक्ष्म निगोदिया जीव सर्वत्र लोक में भर हैं॥। 
गोस्मटसार जीवकाण्ड में कहा है “सब्बत्थ णिरतरा सुहुमा (१८४) 
सूक्ष्म जीव स्वेत्र निरन्तर भरे है । सस्क्ृत टीका में लिखा है, “सर्वे 


नोके जले स्थनने श्रावप्शें दर निस्तरा आधारानपेक्षितदरीराः जीवा: 
सूक्ष्म भवति” (पृ० ४१६) । 


प्रत. बे जीव सिद्धालय में भी भरें हुए है । इससे यह सोचना कि 
उन निगोदिया जीवों को कुछ विशेष सुख की प्राप्ति होगी, प्नुचित 
है; क्योकि प्रत्येक जीव सुख दुःख का सवेदन श्रपने कर्मोदय 
अनुसार करता है । इस नियम के भ्नुसार निगोदिया जीव फर्माप्टक 
के द्वारा कष्टो के समुद्र में डूबे रहते हें भौर उसी ग्राकाञ्ज के क्षेत्र में 
विद्यमान आत्मभ्रदेशवाले सिद्धभगवान आत्मोत्य, परमशुद्ध, निराबाध 
श्रातत्द का भ्रनुमव करते हे । अ्रक्षर के अनतवे भाग शानवाली तथा 
झनतज्ञान वाली शुद्धात्मा एक ही स्थात पर निबास करती हें। 


स्पाहाद दृष्टि 


द्रव्याथिक नय की अपेक्षा निगोदिया जीव भी सिद्धों के 
सपा कहे जाते हे, किन्तु परमागम में जिनेद्धदेव ने पर्यायदृष्ठि का 
भी प्रतिपादन किया है । उसको अपेक्षा दोनों का अतर स्पष्ट है। भूल 
से एकान्तपक्षी विकारयुक्त दृष्टि के कारण सर्वथा सब जीवो को 
सिद्ध समानें समझ बेठते है और धर्माचरण मे प्रमादपूर्ण बन जाते 


है । स्ाद्राद दृष्टि का आश्रय लिए बिना यथार्थ रहस्य ज्ञात नहीं हो 
पाता है। 


छ्िद्ों द्वारा लोक कल्याण 
प्रइन--कोई यह सोच सकता है कि भगवान में अनंतज्ञान 
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है, अनस्तणक्ति है, और भी अनन्त गुण उनमें विद्यमान हैं । थदि बे 


दुःखी जीवों; के हितार्थ कुछ कृपा करें, तो जीवों को बड़ी शान्ति 
मिलेंगी । 


समाधान--वस्तू का स्वभाव हमारी कल्पना के अनुसार 
नहीं बदलता है ॥ पदार्थ के स्वभाव को स्वाश्रित कहा है । बीज के 
दः्ध हो जाने पर पुनः अंक्रोत्पादन कार्य नहीं होता है, इसी प्रकार 
कम के बीज रूप राग-द्वेष भावों का सर्वथा क्षय हो जाने से पुनः 
लोक कल्याणाथ प्रवृत्ति के प्रेरक कर्मों का भी अभाव हो गया है। अब 
बे बीतराग हो गए हूँ । 


श्राचार्य भ्रकलंकदेव ने राजवातिक में एक सुन्दर चर्चा 
की है । शंकाकार कहता है--“स्यात्‌ एतत्‌ व्यसनार्णवे निमग्नं 
जगददोष जानत: पश्यतदच कारुप्यमुत्पद्यते ।” सम्पूर्ण जगत्‌ को 
दुःख के सागर में निमग्न जानते तथा देखते हुए सिद्ध भगवान के , 
करुणाभाव उत्पन्न होता होगा । शंकाकार का भाव यह है कि अन्य 
सम्प्रदाय में परमात्मा जीबों के हितार्य संसार में आता है । ऐसा ही 
सिद्ध भगवान करते होंगे। “ततद्च वंध:'-जब भगवान के 
मन में करुणाभाव इस प्रकार उत्पन्न होगा, तो वे बंध को भी प्राप्त 
होंगे । 

समाधान--“ततन्न, कि कारणं ? सर्वाल्रव-परिक्षयात्‌ । | 
भक्ति-स्नेह-कृपा-स्पृहादीनां रागविकल्पत्वाद्वीतरागें न ते संतीति” 
(पृष्ठ ३६२, ३६३---१०--४) । ऐसा नहीं है, कारण भगवान के 
सर्वे कर्मों का आखव बंद हो गया है । भक्ति, स्नेह, कृपा, इच्छा झ्रादि 
राग भाव के ही भेद हैं। बीतराग प्रभु में उनका सद्भाव नहीं है । 


पुतरागमन का अभाव 


प्रशष--प्दि भगठान कुछ काल पर्यन्त मोक्ष 


25 भ में रहकर 
पुनः संसार में झा जायें, तो जया बाघा है ? 
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सिद्धवालय में निमोदिया हि 
सिद्धलोक में सभी प्लिद्ध जीवों का ही तिबास है, ऐसा 
सामान्यतमा समझा जाता है, किन्तु आगम के प्रदगश में यह भी ज्ञात 
होता है कि अनन्तानत सूक्ष्म निभोदिया जीव सर्वत्र लोक में भरें है| 
गोम्मव्सार जीवकाण्ड मे कहा है “सब्बत्य णिरतरा सुहुमा” (१ ) 
सूक्ष्म जीव सर्वत्र निरन्तर भरे हू । सस्कृत टीका में लिखा है, “सर्वे- 


लोके जले स्पले झ्ाकाजे वा निरतरा ग्राधारानपेक्षितशरीरा: जीवा: 
सूक्षपा भेचति/ (पृ० ४१६) । 


अत. वे जीव सिद्धालय में भी भरे हए है । इससे यह सोचना कि 
उन निगोदिया जीवों को कुछ विशेष सुख की प्राप्ति होगी, झनुचित 
है, बयोकि प्रत्येक जीव सुख दुख का सवेदन भ्रपने कर्मोदय के 
ग्रवुसार करता हैं । इस नियम के भ्रतुसार तिगोंदिया जीव कर्माप्टक 
के द्वारा कष्टो के समुद्र में डूबे रहते है और उसी आकादा के क्षेत्र में 
विद्यमान भ्रात्मप्रदेशवाले सिद्धभगवान भ्रात्मोत्य, परमशुद्ध, निरावाध 
आनस्द का प्रनुभव करते है । अक्षर के झनतर्यें भाग ज्ञानवाली तथा 
अनतज्ञान वाज्ली शुद्धात्मा एक ही स्थान पर मिवास करती है। 


स्याह्माद दृष्टि 

दृव्याधिक नथ्र को अ्रपेक्षा सिगोदिया जीव भी सिद्धों के 
समाने कहे णाते हैं, किन्तु परमागम में जिमेन्ददेव से पर्यायद्ष्टि का 
भी प्रतिपादन किया है । उसकी अपेक्षा दोनों का अवर स्पष्ट है। भूल 
से एकान्तपक्षी विकारयुक्त दृष्टि के कारण स्वंधा सब जीवों को 
सिद्ध समान सपत्ष बैठते हैँ और घमाचरण में प्रमादपृर्ण बन जाते 


है । स्याह्ाद दृष्टि का आश्षय लिए बिना मणार्थ रहस्य ज्ञात नही ही 
पाता हैं। 


सिद्धों हरा लोक कल्याश 
प्रशन--कोई यह सोच सकता है कि भगवान से श्ततज्ञान 
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है, प्रमन्‍्तशक्ति हैं, भौर भी अनन्त गुण उनमें विद्यमान हैं । बदि वे 


दुःखी जीवों; के हितार्थ कुछ कृपा करें, तो जीवों को बड़ी शान्त्रि 
मिलेंगी । 


समाधान--वस्तु का स्वभाव हमारी कल्पना के अनुसार 
नहीं वदलता है । पदार्थ के स्वभाव को स्वाध्रित कहा है । वीज के 
दग्ध हो जाने पर पुनः अंकुरोत्यादन कार्य नहीं होता है, इसी प्रकार 
कर्म के बीज रूप राग-द्ेप भावों का सर्वथा क्षय हो जाने से पुनः 
लोक कल्याणार्थ प्रवृत्ति के प्रेरक कर्मों का भी अभाव हो गया है। अब 
बे बीतराग हो गए हैं । 


आचाये अकलंकदेव ने राजवातिक में एक सुन्दर चर्चा 
की है। शंकाकार कहता है--'स्यात्‌ एतत्‌ व्यसनाणंवे मिमस्न॑ 
जगदशेप जानत: पश्यतश्च कारुण्यमुत्पद्यते ।/ सम्पूर्ण जगतू को 
दुःख के सागर में निमग्त जानते तथा देखते हुए सिद्ध भगवान के , 
करुणाभाव उत्पन्न होता होगा । शंकाकार का भाव यह है कि प्रत्य 
सम्प्रदाय में परमात्मा जीवों के हितार्थ संसार में ग्राता है । ऐसा ही' 
सिद्ध भगवान करते होंगे। “ततक्च बंध:”--जब भगवान के 
मे में करणाभाव इस प्रकार उत्पन्न होगा, तो वे बंध को भी प्राप्त 
होंगे । 

समाघान--/तत्न, कि कारण ? सर्वाश्िव-्परिक्षयात्‌ । । 
भवित-स्तेह-कृपा-स्पृद्ददीनां रागविकत्पत्वाद्दीतरागे न हे संतीति” 
(पृष्ठ ३६२, ३६३--१०---४) १ ऐसा महीं है, कारण भगवान के 
सर्च कर्मो का भ्रास्नव दंद हो गया है । भवित, स्नेह, कृपा, इच्छा भ्रादि 
राग भाव के ही भेद हैं । बीतराग प्रभु में उनका सद्भाव नहीं है । 


पुतरागमन का अभाव 


प्रबन--यदि भगवान कुछ काल पर्यन्त मोक्ष में रहकर 
पुनः संसार में झा जायें, तो क्या: बाधा है ? गक 


वरीर्यकर 
श्द्८ पु तीर्यक 


समाधान--गरभीर चितन से पता चलेगा, कि अपने ज्ञान 
द्वारा जब परमात्मा यह जानते है, कि में राग, ढेप, मोहादि शत्रुओं के 
द्वारा अनत दु.ख भोग चुका हूँ, तव वे सर्वेज्ञ, समर्थ तया आ्रात्मानन्द 
का रस पान करने वाले योगेश्वर परमात्मा क्यो पाप-पक में डूबने का 
विचार करेंगे ? अपनी भूल के कारण पजर-बद्ध वृद्धिमान पक्षी भी 
एक वार पिजरे से छूटकर स्वतन्त्रता का उपभोग छोड़कर पुनः पिजरे 
में झाने का प्रयत्त नही करेगा ? तव लिविकार, वीतराग, सर्वे, 
परमात्मा अपनी स्व॒तत्रत। को छोड़कर पुन, माता के गर्भ मे आकर 
झत्यत मलिन मानव शरीर धारण करने की कल्पना भी करेगा; 
यह विचार मनोविज्ञान तथा स्वस्थ विचारधारा के पूर्णतया विरुद्ध 


होगा । 


उनका कार्य 


प्रश्न--सिद्ध पर्याय प्राप्त करने पर वे भगवान श्र्नतकाल 
पर्मन्त क्या कार्य करते हे ? 


उत्तर--भगवान प्रव कृतक्त्य हो चुके । उन्हें कोई काम 
करना बाकी नही रहा है । सर्वज्ञ होने से ससार का चिरकाल चलते 
वाला विविध रसमय नाटक उनके सदा ज्ञानागोचर होता रहता है । 
उनके समान ही शुद्धोपपोग वाला तथा गुण वाला जीव विभाव का 
प्राश्रय से चोरासी लाख योर्नियों में श्रमण करता हुश्ना अनंत प्रकार 
का भ्रभिनय करता है । बिद्व के रग सच पर चलने वाले इस भमहा- 
नाटक का ये महाप्रभु निविकार भाव से प्रेक्षण करते हुए प्रेपनी 


श्रात्मानुभूति का रस पान करते रहते हें । 'सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि 
निजानंद रस लीत 7? हु 


परम समाधि में निमग्नता 9 
..._ एक वात और यह है । सिद्ध भगवान थोगीद्धों के भी परम 


आराध्य हैं) योग्री जन समाधि के परस अनुरागी रहते हैं ! जितना 


तोर्मकर पर 


भहान तथा उच्च योगी होगा, उसकी समाधि उसी प्रकार की रहेगी । 
योगी यदि सर्वोच्च है, तथा पूर्ण समर्थ हें, त्तो उनकी समाधि भी श्रेष्ठ 
रहेगी । सिद्ध भगवात परम समाधि में सवेदा निमग्न रहते हैं । उनकी 
आत्म-समाधि कभी भी भंग न होगी, कारण अब क्षघा, तृपादि की 
व्यथा का क्षय हो गया । भौतिक जड़ शरीर भी अब नहीं है ! अब 
वे ज्ञान-शरीरी वन गए हैं । इस शुद्ध आत्म-समाधि में उन्हें अंत 
तथा भ्रक्षय श्रानन्द प्राप्त होता है । उस परब्रह्म समाधि में निम्न 
रहने से उनमें वहिर्मुख्ती वृत्ति की कल्पना नहीं की जा सकती है । 


जब तक ऋषभनाथ भगवान सयोगी तथा अयोगी जिन थे, 
तब तक वे सकल (शरीर) परमात्मा थे। उनके भव्यत्व नामका 
पारिणामिक भाव था । जिस क्षण वे सिद्ध भगवान हुए उसी समय 
वे नि-कल परमात्मा हो गए । भव्यत्व भाव भी दूर हो गया । अभव्य 
तो वे थे ही नहीं । भव्यपना विद्यमान था, वह भी दूर हो गया । इससे 
वे अ्रभव्य-भव्य विकल्प से भी विमुक्त हो गए । कंलाशगिरि से एक 
समय में ही ऋजुगति द्वारा उच्वेगमन करके झ्रादि भगवान सिद्धभूमि 
में पहुँच गए । बहां वे अनंत सिद्धों के समूह में सम्मिलित हो गए। 
बहां उनका व्यवितत्व नष्ट नहीं होता है । वेदान्ती मानते हैं ब्रह्मदर्शन' 
के पश्चात्‌ जीव परंस ब्रह्म में विलीन होकर स्वयं के अस्तित्व से शब्य । 
होता है। सर्वज्ञ प्रणीत परमागम कहता है, कि सत्‌ का नाश नहीं 
होता; अवएव सिद्ध भगवान स्वब्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकार तथा स्वभाव में 
अवस्थित रहते हैं । * 


साम्यता 


इस प्रसंग में एक वात ध्यान देने की है, कि सिद्ध भगवान 
सभी समान हैं । श्रन॑त प्रकार के जो संसारी जीवों में कर्मकृत भेद 
पाए जाए हैं, उनका वहां अ्रभाद है । रूसी सिद्ध परमात्मा 
एक नहीं हैँ । उनमें सादृदय है, एकत्व नहीं है । 
मुक्ति प्राप्त करते वालों का ब्रह्म में विलीन होनां 


त्मा एक से हैं, 
कोई कोई संप्रदाय 
मानुकर-इुक ब्रह्म 
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कहते है । स्थाह्मद शासन बताता है कि एक ब्रह्म की कल्पना अ्रपरमार्थ 
है । एक के स्थान में एक सद॒श ग्रथवा एक से कहना परमार्थ कथन 
हो जाता है। सिद्धालय में मुक्त जीवों का पूर्णतया साम्यवाद है । 
इस प्राध्यात्मिक साम्यवाद में स्वाधीनता है 


निगोदिया जीवों में साम्यवाद 
सिद्ध भूमि में पापात्माओं का भी साम्यवाद है। वहाँ 
रहने वाले अनतानत निगोदिया जीव दु ख तथा आत्म भुणों के ह्ास 
की | भ्रवस्था में सभी समानत, घारण करते हे। पुण्यात्माओं का 
साम्यवाद सर्वार्थसिद्धि के देवो में है। प्रत्येक प्राणी को अ्रपनी 
शक्तिभर आध्यात्मिक साम्यवादो सिद्धो सदूश बनने का यविशुद्ध 
यत्व करना चाहिए) 


अद्वेत अवस्था 

जव जीव कर्मो का नाश करके शुद्धावस्था युवत निकल, 
परमात्मा बन जाता है, तब उसकी अद्वेत अवस्था हो जाती है । श्रात्मा 
अपने एकत्व को प्राप्त करता है और कर्म रूपी माया-जाल से मुक्त 
हो जाता है । मुकतात्मा की अपेक्षा यह श्रद्वेत अवस्था है । इस तत्व 
को जगत्‌ भर में लगाकर सभी को अद्वैत के भीतर समाविप्ट मानना 
एंकान्त मान्यता है । सिद्ध भगवान बधन रूप द्वेत अवस्था से छूटकर 
आत्मा की अयेक्षा श्रद्वैत पदवी को प्राप्त हो गए है । इस प्रकार का 
अद्वेत स्पाह्द शासन स्वीकार करता है । यह अद्गैत अन्य द्वैत का 
विरोधक नही है । जो अद्वेत समस्त द्वैत के विनाश को केन्द्र बिन्दु 
बनाता है, वह स्वय घून्यता को प्राप्त होता है । 


अन तपना 
अनत गुण खुक्त होने से सिद्ध भगवान को अनत्त' भो कहते 
हैं । वे द्रव्य की भ्रपेक्षा एक हे । वे ही गुणो की दृष्टि से अनंत हे । 


त्ोप॑फर [ रण 


कधि गण कहपना द्वार/ जिस अनंत की स्तुति करते हैं, वह अनंत 
(सिद्ध भगवान रूप है । 


भगवान तो कर्मो का विनाश होते ही सिद्ध परमात्मा हो 
गए । श्रत: श्रव कैलाशगिरि पर ऋषभनाथ प्रभु का दर्शन नहीं होता 
है । ब्रव वे चिरकाल के लिए इच्द्रियों के अगोचर हो गए । गोम्मट- 
सार कर्मकांड की दीका में लिखा है--अ्रयोगे मरणं क्ृत्वा भव्या: 
यांतिशिवालयं । (पृ० ७६२, गाथा ५५६) । 


भोक्ष-कल्याश॒क की विधि 

*  ग्रव भगवान छिवालय में विराजमान हैं और उनका चैतन्य 
शून्य शरीर मात्र भ्रष्टापद गिरि पर दृष्टियोचर होता है । भगवान के 
निर्वाण होने की वार्ता विदित कर इन्ध निर्वाण कल्याणक की विधि 
सम्पन्न करने को वहाँ ग्राएं । मोही व्यक्ति उस प्राणहीन देह को शव 
मान व्यथित होते थे, क्योंकि वे इस तत्व से अपरिचित थे कि भगवान 
की मृत्यु नहीं हुई । वे तो भ्रजर तथा अ्रमर हो गए । वे परम शिव 


हो गए । 


मृत्यु को मृत्यु 

यथार्थ में उन प्रभु ने मृत्यु के कारण कर्म का क्षय किया है 
अतएव यह कहना अ्रधिक सत्य है कि श्राज मृत्यु की मृत्यु हुई है । 
भगवान ने मृत्यु को जीतकर श्रमृत्यु भ्र्थात्‌ अमृतत्व की स्थिति प्राप्त 
की है । उस समय देव देवेन्द्रों ते ग्राकर निर्वाणोत्सव किया । 


भरत का मोह 

महाज्ञानी चक्रवर्ती भरत को मोहनींय कर्म ने घेर लिया । 
उनकी क्षेत्र से अश्वुधारा वह रही थो। सभवतः उन्होंने भगवान के 
दिवगसत को अपने पिता की मृत्यु के रूपमें सोचा. । भरत की मनोबेदना 


कौन कह सकता है ? चक्रवर्ती की दुंष्टि में. भगवान के अनन्त उपकार 
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कहते है । स्थाद्वाद शासन वताता है कि एक ब्रह्म] की कल्पना अपरमार्थ 
है । एक के स्थान में एक सदृझ् ग्रथवा एक से कहना परमार्थ कथन 
हो जाता है। मिद्धालय में मुक्त जीवो का पूर्णतया साम्यवाद' है । 
इस ग्राध्यात्मिक साम्यवाद में स्वाधीनता है । 


निगोदिया जीवों में साम्यवाद 
सिद्ध भूमि में पापात्माओं का भी साम्यवाद है। वहाँ 
रहने वाले भ्रततानत निगोदिया जीव दु ख तथा आ्रात्म भुणों के हास 
की; भ्रवस्था में सभी समानत, धारण करते है। पुण्यात्माओ का 
साम्यवाद सर्वार्थसिद्धि के देवों में है। प्रत्येक प्राणी को अपनी 
शक्तिभर आराध्यात्मिक साम्यवादी सिद्धो सदृश बनने का यविशुद्ध 
सत्न करता चाहिए । 


अद्वत अवस्था 


जब जीव कर्मो का नाश करके शुद्धावस्था युवत निकल, 
परमात्मा बन जाता है, तब उसकी अद्व॑त भ्रवस्था हो जाती है । आत्मा 
अपने एकत्व को प्राप्त करता है और कर्म रूपी माया-जाल से मुक्त 
हो जाता है । मृक्‍तात्मा की अपेक्षा यह अद्वेत अवस्था है । इस तत्व 
को जगत्‌ भर में लगाकर सभी को अद्वेत के भीतर समाविष्ट मानना 
एकान्त मान्यता है। सिद्ध भगवान बधन रूप द्वेत अवस्था से छुटकर 
श्रात्मा की अपेक्षा अद्वैत पदवी को प्राप्त हो गए है। इस प्रकार का 
अद्वेत स्पाद्ाद द्यासन स्वीकार करता है। यह अद्वैत अन्य द्वेत का 
विरोधक नही है । जो अद्गैत समस्त ट्ैत के विनाश को केन्द्र बिन्दु 
बनाता है, वह स्वय शन्यता को प्राप्त होता है । 


गन तपना 
आनल गण, यवत होने, से स्प आपात को अनंत जी चाहले 
हैं । बे द्रव्य की अपेक्षा एक हे । थे ही गुणो की दृष्दि से अनंत हैं । 
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कवि गण कल्पना ह्वारा जिस अनंत की स्तृति करते हैं, वह अनंत 
६सिद्ध भगवान रूप है। 


भगवान तो कर्मों का विनाश होते ही सिद्ध परमात्मा हो 
गए । श्रतः श्रव कैलाशगिरि पर ऋषभनाथ प्रभु का दक्षेन नहीं होता 
है । अब वे चिरकाल के लिए इच्द्रियों के श्रगोचर हो गए । गोम्मट- 
सार कर्मकांड की टीका में लिखा है--अयोगे मरणं कृत्वा भव्याः 
यांतिशिवालयं । (पु० ७६२, गाथा ५५६) । 


सोक्ष-कल्याणक की विधि 


अब भगवान शिवालय में विराजमान हैँ और उनका चैतन्य 
शून्य शरीर मात्र अ्रष्टापद ग्रिरि पर दृष्टिगोचर होता है । भगवान के 
निर्वाण होने की वार्ता विदित कर इन्द्र निर्वाण कल्याणक की विधि 
सम्पन्न करने को वहाँ झ्राए । मोही व्यक्ति उस प्राणहीन देह को क्षब 
भान व्यथित होते थे, क्योंकि वे इस तत्व से अ्रपरिचित थे कि भगवान 
की मृत्यु नहीं हुईं ! बे तो श्रजर तथा श्रमर हो गए । वे परम शिव 


हो गए । 
मृत्यु की मृत्यु 


यथार्थ में उन प्रभु ने मृत्यु के कारण कर्म का क्षय किया है 
अतएव यह कहना श्रधिक सत्य है कि आज मृत्यु की मृत्यु हुई है । 
भगवान ने मृत्यु को जीतकर अमृत्यु अर्थात्‌ श्रमृत्त्व की स्थिति प्राप्त 
की है । उस समय देव देवेन्द्रों ने आकर निर्वाणोत्सव किया | 


भरत का सोह ९ 2 


_ _महाज्ञानी चक्रवर्ती भरत को मोहनींय' कर्म ने घेर लिया । 
उनके क्षीत्र से श्रश्रुधारा वह रही थी। सभवत्त: उन्होंने भगवान के 
दिवगपन को श्रपने पिता की मृत्यु के हूप,में सोचा | भरत की गवेदना गे 
कोन कह सकता है ? चन्रवतों की दृष्टि में भगवान के अपना, 

ँ कार 
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झूल रहे थे। वाल्यकाल के प्यार और दुलार से लेकर अन्त वर्क 
प्रभु ने वया-क्या नही दिया ? जैसे जैसे भड़तराज अतीत का स्मरण 
करते थे, वैसे-वैसे उनके हृदय में एक गहरी बेदना होती थी। पराक्रम 
पूँज भरत के नेत्रो में कमी अश्रु नही आए थे । विपत्ति में भी वह तेजस्वी 
म्लान मुख न हुआ । उसके नेत्रो से उस समय अवश्य अ्श्लुधारा बहती 
जी, जब कि वह भगवान की भक्ति तथा पूजा के रस में निमस्ल-हो 
ग्रानन्द विभोर हो जाता था । वे आनन्दाशु थे, अभी शोकाशु है। 
देव, इन्द्र ग्रादि श्रात्मीय भाव से चक्रवर्ती को समझे है कि इस 
आवन्द की बेला मे शोक करना आप सदृश ज्ञानी के लिए उचित नही 
है। भरत के दुःत्ती मच को सवका समझाता सान्त्वता दायक नहीं 
हुआ । 


गणाधर द्वारा सांत्वना 
इस विपम परिस्थिति में भरत के वन्धु वृषभसेन गणधर ने 
प्रपनी तात्विक देशना द्वारा भरव के मोहज्वर को दूर बिया । गणधर 
देव के इस भब्दो ते भरतेश्वर को पूर्ण प्रतिबुद्ध कर दिया । 
प्रागक्षि-गोचरः सप्रस्येव चेतसि बतेते। 
भंगवास्तत्र कः शोक: पश्येने तत्र सर्वेदा ।5७, ३८६ स० पु० 
अरे भरत | जो भगवान पहले नेत्र इन्द्रिय के गोचर थे, वे 
अब अंत करण में विराजमान है, इसलिए इस सबंध में किस बात 


का श्ञोंक करते हो ? तुम उन भगवान का अपने मतोमदिर में सदा 
दर्शन कर सकते हो । 


तत्वशानी भरत की अंतदू प्लि खुन गई । चक्रवर्ती की समझ 
में आ गया कि स्वात्मानुभूति के क्षण में चैतन्य ज्योति का में दर्शन 
करनता हूँ। भगवान ने आज सिद्ध गदवी प्राप्त की है । इसमे और मेरे 
आत्म-स्वरूप में कोई अंतर नही है। इन दिव्य विचारो से मरतेश्वर को 
विमेष प्रेरणा प्राप्त हुईं। चक्रवर्ती मी व्यथा त्यागकर उस झानं॑दोत्सर्व 
में देवो के साथी हो गए। भरत के नेत्रों मे आनंदाथु आ गए 7 7 
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स्व का राज्य 

संसार में शरीरान्त होने पर शोक करने की प्रणाली है, 
किन्तु यहां ग्रानंदोत्सव मनाया जा रहा है, कारण आज भगवान को 
चिरजीवन प्राप्त हुआ है। मृत्यु तो कर्मों की हुई है । वह आत्मा 
आ्राज अपने निज भवन में आकर अनंत सिद्ध बंधुओं के पावत परिवार 
में सम्मिलित हुआ हैं। आज आत्मा ने स्व का राज्य रूप सा्थेक 
“स्वराज्य' प्राप्त किया है। 


आनन्द की बेला 

भगवान के अ्रनंत आनन्द लाभ की बेला में कौन विवेकी 
व्यधित होगा ? इसी से देवों ने उस आध्यात्मिक महोत्सव की प्रतिष्ठा 
के अनुरूप आनत्द नामका नाटक किया। इस आनन्द माठक के 
भीतर एक रहस्प का तत्व प्रतीत होता है । सच्चा आनन्द तो कर्म राशि 
के नष्ठ होने से सिद्धों के उपभोग में आता है । संसारी जीव विषय 
भोग द्वारा सुख प्राप्ति का असफल प्रयत्न करते हैं । भगवान अनंत 
आसंद के स्वामी हो गए । अव्यावाध सुख की संपत्ति उतको मिली है। 
ऐसे प्रसंग पर सच्चे भक्त का कर्तव्य है कि अपने आाराध्य देव की 
सफलता पर प्रानंद अनुभव करे । 


समाधि-मरण शोक का हेतु नहीं 

सिथ्यात्व युक्त मरण शोक का कारण है, समाधिमरण 
शोक का हेतु नहीं है । कहा भी है +-- 

जिध्यादृष्टे: सतोः जंतोमरणं शोचनाय हि। 

, न तु इनशुदुस्य समाधिमरंण शुच्चे ॥६१ से, ६६॥ हरिवंशपुराण- 

पंडित-पडित मरख 

यह वात भी ध्यान देले योग्य है कि कांगगुष्ति की पूर्णता 
पूर्वक शरीर का त्याग अ्रयोगी जिनके पाया जाता है । उस मरण का 


नाम 'पंडित-पंडित' मरण कहा है । सिथ्यात्वी जीव को वालबाल कहा 
श्द 


त्ीयंकर 
श्छ्ड त्तै 


है । “पडा यस्यास्ति असौ पडित ।” जिसके पंडा का सद्भाव है, वह 
पडित है । मूलाराधाना टीका मे लिखा है .--“पडा हि रत्लत्रय- 
परिणता वृद्धि ” (पृष्ठ १०५) र्लत्रय धर्म धारण में उपयुवत बुद्धि 
पण्डा है । उससे भ्रलकृत व्यक्ति पडित है । सच्चा पाडित्य तो तब 
ही शोभायमान होता है, जब जीव हीनाचरण का त्याग कर विशुर्द्ध 
प्रवृत्ति द्वारा अपनी आत्मा को समलकृत करता है। आ्रागम में व्यवहार 

पड़ित, दर्शन पडित, ज्ञान पडित तथा चारित्र पडित रूप से पडित के 
भेद कहें गए है । अ्योगी जिन परिपूर्ण दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र से 
सपन्न होने के कारण पडित-पडित है । उनका शरीरान्त पडित-पडित 
मरण है | इसके पश्चात्‌ उस आत्मा का मरण पुन. नही होता है । जिस 
शुद्धोपयोगी, ज्ञान चेतना का अ्रमृत पान करने वाले को ऐसा समाधि- 
मरण प्राप्त होता है, उसको जिनेन्द्र की अप्ट गुण रूप संपत्ति की प्राप्ति 
होती है । ऐसी शअ्रपूर्वे भ्रवस्था की सदा अभिलापषा की जाती है ते 
सपूर्ण जगत में छह माह आठ समय में छह सौ आठ महान शआ्रात्माओं 
को आत्मगुण रूप विभूतिया प्राप्त होती है । 


निर्वाण कल्यासक की श्रेष्ठता 

जीवन मे मोक्ष प्राप्ति से बढकर श्रेष्ठ क्षण नही दो सकता है । 
अतएव विचारवान व्यक्ति की दृष्टि से निर्वाण कल्याणक का सर्वोपरि 
महत्व है । वह्‌ अवस्था आत्मगुणों का चितवन करते हुए जीवन को 
उज्ज्वल बनाने की प्रेरणा प्रदान करती है । 


शरीर का अंतिम-संस्कार 
शरीर भर्तुरस्पेति पराष्ये-शिविकापितम्‌ । 
अग्तीद्ध-रत्नाभा-भासि-पत्तुंग-मुकुटो:डूबा ४७ पे, इ४४॥ 
चदनाहगरु-कर्यू र-पारी-काइमोरजादिभि: | 
घृत-क्षीरादिभि श्राप्तवृद्धिना हुतभोजिना ॥३४५॥। 
जगद्‌ मृहस्थ सौयंध्यं संपत्यप्ूतपूर्डक ६ 
तदाकारोफसरदेन पर्यायान्तरमानयन्‌ 0३४६, स० पु०॥। 
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उस समय निर्वाण कल्याणक की पूजा की इच्छा करते हुए 
सव देव वहां आए । उन्होंने पवित्र, उल्हृष्ट, मोक्ष के साधन, स्वच्छ 
तथा निर्मल ऐसे भगवान के शरीर को उत्कृष्ट मूल्यवाली पालकी में 
विराजमान किया । तदनंतर अग्निकुमार नाम के भवनवासी देवों के 
इन्द्र के रत्नों की कांति से देदीप्यमान ऐसे अत्यन्त उन्नत मुकुट से 
उत्पन्न की गई चंदन, अ्रगर, कपूर, केशर आदि सुगंधित पदार्थों से 
तथा घृत, क्षीरादि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त श्रग्नि से त्रिसुवन में अभूत' 
पूर्व सुगंध को व्याप्त करते हुए उस बरोर को अ्रग्नि संस्कार द्वारा 
भस्म रुप पर्यायान्तर को प्माप्त करा दिया । 


अग्निन्रय 

प्रम्पचितारिनिकुंडस्य गंध-पुष्पादिभिस्तथा । 

तस्थ दक्षिणभागे5 भूदगणभत-संस्करियानलः ॥३४७॥॥ 

तस्यापरस्मिन्‌ दिग्भागे शेष-फेवलिकायमः। 

एवं बह्विनयं भूमाववस्थाप्यामरेश्वराः ॥३४८॥ 

देवों ने गंध, पुप्पादि द्रव्यों से उस श्रग्नि कुंड की पूजा की, 

उसके दाहिनी ओर गणघर देवों की अंतिम संस्कार वाली गणवरारिन 
स्थापित की, उसके वाम भाग में शेष केवलियों को अग्नि स्थापना 


की । इस प्रकार देवेन्द्रों ने पृथ्वी पर तीन प्रकार की अग्नि स्थापना 
की । 


भस्स की पुज्यता 

ततो भस्म समादाय पंच-कल्याणभागिमः। 

बर्य दैद॑ भंवामेति स्वललाटे भुजहये ॥३४६॥ 

कथ्ठे हृदयदेशे च लेन संत्पृषय भक्तितः । 

तत्पविन्नतमं सत्वा धर्मराग-रसाहिताः ॥रे५०॥॥ 

तदनंतर देवों तथा देवेन्रों ने भक्ति-पूर्वक पंचकल्याण प्राप्त 

जिनेन्द्र के देहदाह से उत्पन्न वह भस्म लेकर हम भी ऐसे हों! यही 
बिचार करते हुए अपने मस्तक, भुज युगल, कंठ तथा छाती में 
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लगाई । उन्होने उस भस्म को अत्यत पवित्र माना तथा वें धरम के 
रस म निमग्न हो गए । 


प्रन्वर्भ श्रमरत्व की श्राकांक्षा 
जिनेन्द्र भगवान ने सचमुच में मृत्यु के कारण रूप आयु 
कम का क्षय करके अन्वर्थ रूप में भ्रमर पद प्राप्त किया है । देवताओं 
को मृत्यु के बशीभूत होते हुए भी नाम निक्षेप से अमर कहते हे । 
इसी से उन ग्रमरों तथा उनके इद्री ने उस भस्म को अपने भ्रगों मे लगा 
फर यह भावना की, कि हम नाम के अमर न रहकर सचमुच में वृषभ- 
नाथ भगवान के समान सच्चे अमर होवे । 'वय चैव भवाम / 
चतुविधामराः सेद्रा निरतंद्राष्खभवतमः। 
कृत्वांत्पोध्ट तदागत्य रबं स्वामावासमाथयन्‌ ॥६३--५००॥। 


बडी भक्ति को धारण करने वाले प्रमाद रहित इन्द्रो सहित 
चारों प्रकार के देव वहा आए और भगवान के छारीर की श्त्येष्टि 
(अतिम पूजा) कर अपने अपने स्थान को चले गए ! 


श्रंत्य-इप्टि का रहस्य 

देवेन्द्रादि के द्वारा निर्वाण कल्याणक की लोकोत्तर पूजा को 
अत्येप्टि सस्कार कहते हे । अन्य लोगो में मरण प्राप्त व्यक्ति के देह 
दाह को भत्पेप्टि-क्रिया कहने की पद्धति पाई जाती है । इस भ्रथे शूल्य 
शब्द का इतर सप्रदाय में प्रयोग ऊेन प्रभाव को सूचित करता है। 
निर्वाण कल्याणक में शरीर की अ्रतिम पूजा, अग्नि सस्कार ब्रादि की 
महत्ता स्वतः सिद्ध है, किन्तु पशु पक्षियो की भाति अज्ञानपूर्वेक मरने 
बाले शरीर की पूजा की कल्पना अयोग्य है । 


वोरनाथ के शरोर का दाह संस्कार 


महावीर भगवान का पावानगर के उद्यान से कायोत्स् 
आसन से भोद्ष होने पर देवो द्वारा शरीर का दाह संस्कार पावानगर 
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के उद्यान में संपन्न हुआ था । पूज्यपाद स्वामी ने निर्वाण भक्ति में 
लिखा है :-- 
परिनिव्‌ त॑ जिनेर्द ज्ञात्वा विवुधा झावाशु चागम्य। 
देवतर-रक्तचन्दन-फालायुद-सुरभि-्गोशीयँ: १८५ 
भ्रग्रींद्राज्जिनदेहूँ सुकुटानल-सुरनिधूप-वरमाल्येः । 
अभ्यर्व्ध गणधरानपि गता दिव॑ खं च वनभवजे )३१६॥॥ 


महावीर भगवान के मोक्ष कल्याणक का संवाद अवगत कर 

देव लोग शीघ्र ही आए । उन्होंने जिनेश्वर के देह की पूजा की तथा 
देवदारू, रबत चन्दन, कृष्णागुरु, सुगंधित गोशीर चन्दन के द्वारा और 
अग्निकुमार देबों के इंद्र के मुकुट से उत्पन्न अग्नि तथा सुगंधित घूप 
तथा श्रेष्ठ पुष्पों द्वारा शरीर का दाहसंस्कार किया । गणघरों की भी 
पूजा करने के पदचात्‌ कल्पवासी, ज्योतिपी, व्यंतर तथा भवनवासी 
देव,अ्पने अपने स्थान चले गए । अ्रश्मग कवि कृत वर्थधमान चरित्र में 
भीक्ष्मगवान के अ्रंतिम शरीर के दाह संस्कार का इस प्रकार कथन 
श्राया है -- 

अग्नीन्दर-मोलि-बररत्न-विनिर्मतेग्नी 

कपूंरलोह-हरिचल्दन-सारकाप्ठे: ॥ 

संबुक्षिते सपदि धात्तकुभारनाथ: ६ 

इंद्रों मुदा जिनपते जुहबुः शरीर ।१४--१००॥॥ 


अ्र्तीन्द्र के मुकुट के उत्कृष्ट रत्न से उत्पन्न अग्नि में, जो कपूर, 

श्रभुर, हरिचन्दन, देवदारु आदि सार रूप काष्ठ से तथा वायुकुमारों के 
ईँद्रों द्वारा शीक्ष ही प्रज्यलित की गई थी, इंद्रों ने प्रभु के शरीर का 
सहपे,दाह-संस्कार किया । हरिवंशपुराण में नेमिनाथ भगवान के परि- 
निर्वाण पर की गई पूजादि का इस प्रकार कथद किया गया है :--- 


हरिवंशपुराण का कथन 


परिनिर्वाण-कल्याणपूजामंत्मद्वरीरताम्‌ ४ 
चतुविधसुरा: जै्ची चक्र : शकपुरोगमा: 0द६९--११॥ 
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जब नेमिनाथ प्रभू का परिनिर्वाण हो चुका, तब इंद्र और 
चारो प्रकार के देवो ने जिनेन्देव के श्रतिम शरीर सम्बन्धी निर्वाण- 
कल्याणक की पूजा की । 
ग्रंथ-पुष्पादिसिदिव्ये: पूजितास्तनवः क्षणात्‌ 
जैनाद्ा चयोतयत्यो द्या बिलीना विद्युतो यथा । ॥११॥ 
जिस प्रकार विद्युत्‌ देखते देखते शीघ्र विलय को प्राप्त होती 
है, उसी प्रकार गंध पुप्पादि दिव्य पदार्थों से पूजित भगवान का शरीर 
क्षणभर में दृष्टि के अ्रगोचर हो गया । 
स्वभावोय जिनादोरना शरोरपरभाणव' | 
मुचति स्कन्घतामते क्षणात्‌ क्षणदुचाम्तिव ॥१३॥॥ 
यह स्वभाव है कि जिन भगवान के शरीर के परमाणु प्रंत 
समय में स्कन्धरुपता का परित्याग करते हे भर विजली के समान 
तत्काल विलय को प्राप्त होते हे ॥ 


निर्वाण स्थान के चिह्न 
हरिवशपुराण में यह भी कहा है :-- 
ऊ्जंधरतगिरो बच्चो बज्येण/लिल्य पावनं॥ 
लोके सिद्धिशिलां चक्रे जिनलक्षण-पक्तिभिः॥६१४ सर्ग ६५) 
गिरनार पर्वत पर इंद्र ने परम पवित्र 'सिद्धि-शिला! निर्मापी 
तथा उसे व द्वारा भगवान के लक्षणों के समूह से सकित किया । 


स्वामी समंतभद्र ने स्वयंभू स्तोत्र में भी यह बात कही है, 
कि गिरनार पर्वत पर इन्द्र ने निर्वाणप्राप्त जिनेन्ध नेमिताथ के चिन्ह 
अ्रकित किए थे । यहा हरिवश पुराण से यह विशेष बात ज्ञात होती है 
कि इन्द्र एक विशेष शिला-सिद्धिशिला की रचना करके उस पर जिनेद्ध 
के निर्वाण सूचक चिन्हों का निर्माण करता है । आज परंपरा से प्राप्त 
चरण-चिन्हो की निर्वाणभूमि में अवस्थिति देखने से यह अनुमान किया 
जा सकता है, कि इंद्र ने मुक्ति प्राप्त करने वाले भगवात के स्मारक 
रूप में चरणचिन्हों को स्थापना का कार्य किया था । 
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ऋषपभनाथ भगवान कैलाश पर्वत पर से मुक्त हुए, पदचात्‌ 

वे सिद्धालम में उध्वंगमन स्वभाव वश पहुँचे । इस दृष्टि से प्रथम 
मुक्तिस्थल ऋषभताथ भगवान की श्रपेक्षा कैलाश पर्व॑त है, वासुपृज्य 
भगवान की दृष्टि से चंपापुर है, नेमिजिनेन्द्र की अपेक्षा गिरनार अर्थात्‌ 
ऊर्जयन्तगिरि है, वर्धमान भगवान की अपेक्षा पावापुर है और बोप 
बीस तीर्थकरों को (अपेक्षा सम्मेदशिखर निर्वाण स्थल है । निर्वाण 
काण्ड में कहा है :-- 

ग्रद्गावपम्मि उसहो चंपाए बस्तुप॒ुज्जजिणगाहो । 

उज्ज॑ते णेमिजिणो पादाए णिव्बुदों महावीरों (१॥॥ 

च्ीसं तु जिणबॉरेदा अमरासुरवंदिदा धुदकिलेसा । 

सम्मेवे घिरिसिहरे णिध्वाणगया णम्ों तेसि ॥२॥ 


महत्व की बात 
सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होगा कि केवलज्ञान 
होने के पश्चात्‌ भगवान का परम औदारिक शरीर पृथ्वीतल का स्पर्श 
नहीं करता है; इसलिए मोक्ष जाते समय उन्होंने भूतल का स्पर्श किया 
होगा यह्‌ विचार उचित नहीं है । भगवान के कर्म-जाल से छटने का 
असली स्थान श्राकाश्ष के वे प्रदेश हैं, जिनको मुक्त होने के पूर्व उनके 
परम पवित्र देह ने व्याप्त किया था | तिलोयपण्णत्ति में क्षेत्र-मंगल 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा है :--- 
एदस्स उदाहरणं पत्चा-णगरुज्जयंत्-चंपादों। 
श्राहुट-हत्थपहुदी-पणुवीस-ब्भहिय-पणसयधणूणि 
देहअबद्टिद-फेबलणाणावदुद्ध-गयणदेसो वा। 
सेढ़ि-घणमेत्त-अप्पप्पदेसगदलोयपूरणा पुष्णणा ॥॥१--२२, २३॥ 
इस क्षेत्र मंगल के उदाहरण पात्मानगर, उर्जयत्त और 
चंपापुर श्रादि हैं; श्रथवा साढ़े तीन हाथ से लेकर पांच सौ पच्चीस 
धनुप प्रमाण शरीर में स्थित और केवलज्ञान से व्याप्त आकाश्ष अदेशों 
को क्षेत्र मंगल समझना चाहिए; अथवा जगत्‌ श्रेणी के घन मात्र अर्थात्‌ 


श्थण ] तौर्षकर 


लोक प्रमाण आ्राप्मा के प्रदेशों से लोकपूरण समुद्घात द्वारा पूरित सभी 
लोको के प्रदेश भी क्षेत्र मगल है । 


स्वयभूस्तोत्र में लिखा है कि उजेयन्त गिरि से अरिष्ट नेमि 
जितेन्द्र के मुक्त होने के पश्चात्‌ इद्र ने पवेत पर चिन्हों को अंकित किया 
था, जिससे भगवान के निर्वाण स्थान की पूजा की जा सके । 
ककुदं भुवः खचरन-योपिदुयित-शिखरैरलक्नूत' । 
मेंघवटल-पररिबे,तततटस्तव लक्षणानि लिखितामि वाज्निणा ॥२१७॥॥ 
वह उर्जयन्त पर्वत पृथ्वी रूप वैल की ककूद के समान था । 
उसका भिसर विद्याधरों तथा विद्याधरियो से शोभायमान था तथा 
उसका तठ मेघपटल से घिरा रहता था । उस पर वज्ी अर्थात्‌ इंच्ध | 
ने लेमिनाथ भगवान के चिन्हों को उत्कीण किया था । 


इस कथन के आधार पर इद्र ने अन्य निर्वाण प्रदेशो परडुमी,) 
गवान के चरण चिन्हों को स्थापना की होगी, यह्‌ मानना उचित है । 


काल-मदड्भूल 
जिस काल में भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया, वह समय 


समस्त पाप रूपी मन के गाने का कारण होते से काल सज्भल माना | 
गया है । 


कर्मो के नाश का अर्थ 

प्श्न--सत्‌ पदाये का स्वेया क्षय नही होता है, तंब | 
भगवान ने समस्त कर्मो का क्षय किया, इस कथन का क्‍या अभिप्राय 
है? 

समाधान--यह वात यथाये है कि सत्‌ का सर्वथा नाशद्ठ 
नही होता है और न असत्‌ का उत्पाद ही होता है । समंतभद्रत्वामी 
ने कहा है--“नैवाब्सतो जन्म, सतो न साशो” श्र्थात्‌ असत्‌ का 
जन्म नही होता, तथा सत्‌ का नाञझ भी नही होता है । कर्मो के नाव 
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का अर्थ यह है कि आत्मा से उनका सम्बन्ध छट जाता है तथा वे पुर्गेः 
सागादि विकार उत्पन्न नहीं करते । यहाँ अभिप्राय यह है कि पुदूगल ने 
कर्मत्व पर्याय का त्याग कर दिया है । वह अकमे पर्यायरूप में विद्यमान 
हैं । अन्य कपायवान्‌ जीव उसे योग्य वनने पर पुनः कर्मेपर्याय परिणत 
कर सकता है । मुक्त होने वाली आत्मा के साथ उस पुद्शल का अब, | 


कभी भी पुनः बस्ध नहीं होगा । कमंक्षय का इतता ही मर्यादापूर्ण 
अर्थ करता उचित है । 


निर्वाण-भूमि का सहत्व 

आत्म निर्मेलता सम्पादन में सिद्ध-भूमि का आश्रय ग्रहण 
करता भी उपयोगी माना गया है । निर्वाण-स्वामी (मुनि) सल्लेखना 
के हेतु निर्वाण-स्थल में विवास को अपने लिए हितकारी अनुभव करते 
हैं । क्षषकराज, चारित्रचक्रवर्ती १०८ आचर्ण शांतिसागर महाराज 


नेश्रात्म-विशुद्धता के हेतु ही कुंथलगिरि रूप निर्वाणभूमि को श्रपनी 
अन्तिम तपोभूमि बचाया था। 


श्राचार्य शांतिसागर महाराज का अनुभव 


आतासे महाराज की पहले इच्छा थी, कि बे पाबापुरी 
जाकर सललेखता को स्वीकार करें । उन्होंने कहा धा--“हमारी 
इच्छा पावापुरी में सल्लेखना लेने की है । वहाँ जाते हुए यदि मा में 
हद हमारा झरीरान्त हो जाय, तो हमारे शरीर को जहां हमारे पिता 
हैं, वहां पहुँचा देना।” 


मेंने पूछा था :--- महाराज ! पिता से आपका क्‍या अभिप्राय 


है? 


उत्तर--“महाबीर भगवान हमारे पिता हैं ।” 


मेरे भाई प्रोफेसर सुशीलकुमार दिवाकरने प्रशतत किया--- 
तब तो जिनवाणी आपकी माता हुई ? 2, 
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उत्तर-- वित्कुल दीक बात है । जिनवाणी हमारी माता | 
है और महावीर भगवान हमारे पिता है ।” उन्होने[यह भी कहा 
था, कि "सिद्धभूमि में रहने से भादों में विश्ेप निर्मलता आती है 
तथा वहाँ सुखपूर्वक बहुत उपवास वन जाते है ऐसा हमारा श्रनुभव 
है । यहाँ कुधलगिरि में पाँच उपदास करते हुए भी हमे ऐसा लगता 
है कि हमने एक उपवास किया हो ।” ये उद्गार महाराज श्ॉति- 
सागर जी ने १६५३ में कुचलगिरि चातुर्मास के समय व्यक्त 
किए थे। 


निषोधिका 
निर्वाणभूमि को निषोधिका कहा गया है। प्रतिक्रमण-ग्रेथ- 
न्रमी में गौतम गणधर ने लिखा है---“णमोत्यु दे णिसीधिए, णमोत्थु 
दे श्ररहत, सिद्ध” (पृष्ठ २०)--निषीधिका को नमस्कार है । प्ररहत 
को नमस्कार है । सिद्ध को नमस्कार है । सस्कृत टीका में श्राचार्य 
प्रभाचन्द्र ने तिपीधिका के सत्रह अर्थ करते हुए उसका अर्थ सिद्धजीव 
निर्वाणक्षेत्र, उनके द्वारा प्राश्नित श्राकाश के प्रदेश भी किया है 
उन्होने यह गाथा भी उद्घृत की है --.. 
सिद्ध! श सिद्भुरी सिद्धारएएन्सशाहिमों शहो-देसो। 
एयाओ्री भ्रण्शाप्रो शिसीहियाश्रों सया वंदे॥॥ 
में सिद्ध, सिद्धभूमि, सिद्धो के द्वारा आश्रित आ्राकाश के 
अदेश आदि निषीधिका्रो की सदा बंदना करता हूँ । 


इस आगम के प्रकाश में कैलाशगिरि आदि निर्वाणभूमियों 
का महत्व स्पष्ट होता है | 
सोक्ष का श्रभिप्राय 


दाशनिक भाषा में मोक्ष का स्वरूप है, '्जीव और कर्मों 
का पूर्णस्पेण संबंधविच्छेद ।' बंध की अवस्था में कम ने जीव को 
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बांधा था, भर जीव ने भी कर्मों को पकड़ लिया था । उस अवस्था में 
जीव औ्रौर पुदूगल में विकार उत्पन्न होने से वैभाविक परिणमन हुंश्रा 
था । मोक्ष होने पर जैसे जीव स्वतंत्र हो जाता है, उसी प्रकार 
बंधन-वद्ध कम रूप परिणत पुदुगल भी स्वतंत्र हो जाता है । जीव की 
स्वतंत्रता का फिर बिनाश नहीं होता, किन्तु पुदुगल पुनः अशुद्ध 
पर्याय को प्राप्त कर श्रन्य संसारी जीवों में विकार उत्पन्न करता है । 
दोनों की स्वतंत्रता में इतना अंतर है ॥ 


निर्वाण और मृत्यु का भेद 

भगवान के निर्वाण का दिन यथार्थ में आध्यात्मिक स्वाघीनता 
दिवस है। निर्वाण तथा मृत्यु में अंतर है | संसार में श्रायु कर्म के 
भप्ट होने के पूर्व ही आगामी भव की आयु का बंध होता रहा है । 
वर्तमान भ्रायु का क्षय होने पर वर्तमान शरीर का परित्याग होता है । 
पश्चात्‌ जीव पूर्ववद्ध झ्रायु कम के अनुसार अन्य देह को धारण 
करता है। इस प्रकार मृत्यु का संवंव ग्रागामी जीवन से रहता है । 
मोक्ष में ऐसा नहीं होता है | परिनिर्वाण की अवस्था में ग्रायु कर्म 
का सर्वेथा क्षेय हो जाने से जन्म-मरण की श्ंखला सदा के लिए 
समाप्त हो जाती है । 


इस पंचम काल में संहनन की हीनता के कारण मोक्ष के 
योग्य शुबल-ध्यान नहीं वन सकता है, भ्रत: भरत क्षेत्र से मोक्ष गमन का 
अभाव है। सामान्य लोग निर्वाण के आंतरिक मर्म का अवयोध 
न होने से लोक प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु को भी परिनिर्वाण या महा- 
निर्वाण कह देते हैं । संपूर्ण परिग्रह को त्याग कर दिगम्बर सुद्राधारी 
श्रमण बनने वाले व्यक्ति को रत्लत्रय की पूर्णता होने पर ही मोक्ष प्राप्त 
होता है । जो हिसामय घ्मे से अपने को उन्‌मुक्त तहीं कर पाए 
हूँ, उनकी मृत्यु को निर्वाण मानना अतम्यक्‌ है। वोतरागता के प्थ्‌ 
को स्वीकार किए बिना तिर्वाण असंभव है । 


श्थ्ड तोर्षकर 


सोक्ष का सुख 
तत्वार्थसार मे एक सुन्दर झका उत्पन्न कर उसका समाधान 
किया गया है। 
स्थादेतदशरीरस्य जतोनंष्टाप्टकर्मणः । 
कप भबति मुक्‍्तस्य सुखमित्युत्तर श्रणु ॥४६॥ मोक्ष तत्वम्‌॥। 


प्रश्न--अरष्ट कर्मो के नाश करने वाले झरीर रहित मुक्तात्मा 
के कैसे सुख पाया जायगा ? शकाकार का अभिप्राय यह है कि शरीर 
के होने पर सुखोपभोग के लिए साधन रूप इन्द्रियो द्वारा बिपयो से 
आनन्द की उपलब्धि होती थी । मुक्तावस्था में शरीर नाझ करने से 
सुख का सद्भाव कैसे माना जाय ? इस प्रइन का उत्तर देते हुए 
आचार्य इस प्रकार समाधान करते है । 


समाधान 
सुख शब्द का प्रयोग लीक में विपय, वेंदना का अभाव, 
विपाक तथा मोक्ष इन चार स्थानों में होता है। 
लोके चत॒ध्विहायेपु सुखशब्दः प्रयुज्यते । 
विषये वेदनाभावे विपाक मोक्ष एवं च।४७॥॥ 
सुख वायु , सुख बन्हि --यह पवन आनन्‍्ददायी है। 
यह अग्नि अच्छी लगती है । यहाँ सुखके विषय मे सुल्ल का प्रयोग हुआ 
है । दुख का अभाव होने पर पुरुष कहता है--'सुखितोउस्मि'--में 
सुखी हूँ। पुण्यकर्म के विपाक से इन्द्रिय तथा पदार्थ से उत्पन्न सुख 
प्राप्त होता है । श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति, कर्मक्‍्लैश्ष का श्रभाव होने से, 
मोक्ष में होती है । मोक्ष के सुख के समान अन्य आनन्द नही है, इससे 
उस सुख को निरूपम कहा है । त्रिलोकसार में लिखा है-- 
चविक-कुरु-फणि-स्रेंदे- श्रहवासदे ज सुह्‌ तिकालभर्व 
तत्तो अ्रणतगुणिद सिद्धाणं खणसुह होदि ॥५६०॥॥ 
चक्रवर्ती, कुर, फणीन्द्र, सुरेन्द्र, अहमिस्दों में जो क्रमश 
अनन्त गुणा सुख पाया जाता है; उनके सुख्तों को अ्रनंत गुणित करने 
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से जो सुख होता हैं, उतना सुख सिद्ध पगवान को क्षण मात्र में प्राप्त 


होता है। 


सुख-दुःख की भीमांसा 
सुख और दुःख की सूध्ष्मता पूर्वक मीमांसा की जाय, तो 
जाता होगा, कि सच्चा सुख तथा शांति भोग में नहीं, त्याग में है । 
भोग में तृप्णा की वृद्धि होती जाती है। उससे श्रमाकुलता रुप सुस्ब 
का लाश होता जाता है । इन्द्रियणनित सुख का स्वरूप समझातें 
हुए आचार्य कहते हैँ, तलवार की धार पर मधु लगा दिया जाय | उसको 
चांटत समय कुछ आनन्द अवश्य प्राप्त होता है, किन्तु जीभ के कटने 
से श्रपार वेदना होती है । विषयजनित सुखों को दुःख कहने के बदले 
में सुखाभास नाम दिया गया है । परमार्थ दृष्टि से यह सुखाभास 
दु:ख ही है । पंचाध्यायी में वैषयिक सुख्र के विपय में कहा है :--- 
“तह तत्सु्यं सुखाभासं किन्तु दुःछमसंशयम्‌" ।॥२३८॥ 
बहू इन्द्रियजन्म सुख सुखाभास है । यथार्थ में वह दु:ख ही है । 
शफ्-चफ्रधरादीनां फेवल पुष्यशालिताम्‌ 
तृप्णाबीज॑ रततिस्तेषां सुखात्राप्तिः फुतरतनो ॥२-२५७॥ 
महान पुण्यशाली इन्द्र, चक्रतती आदि जीवों के तृप्णा 
के बीज रूप रति श्र्थात्‌ आनन्द पाया जाता है । उनके सुख की प्राप्ति 
मीसे होगी ? इन्द्रियजनित सुख कर्मोदय के अधीन है। सिद्धों का 
सुख स्वाघीस है । इन्द्रिय जन्य सुख ग्रंत सहित है, पाप का बीज ह्ठै 
तथा दुलखों से मिश्रित है। सिद्धावस्था का सुख अनंत 





ं है । वहां 
दुःख का लेश भी नहीं है; कारण विध्तकारी कर्मों का पूर्ण क्षय हो 
चुका है । के 

निर्वारा श्रवस्था 


निय्मसार में कहा है :-- 
वि कम्मं णोकम्मं णवि चिता णेव अट्टदद्वाणि । 
ण वि घस्स-सुकक्लाणे तत्देव होइ णिव्वाणं ॥१४१॥ 
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सिद्ध भगवान के कमे तथा नोकमं,नहीं हैं [चिन्ता नही 
है। भार्त तथा रौद्र ध्यान नहीं हैं। धर्ध्यात तथा शुक्लध्यान 
नही है । ऐसी अवस्था ही निर्वाण है 


निर्वाण तथा सिद्धों में अ्रभेद 
कुदकुदस्वामी ने यह भी कहा है -+ 


िव्वाएमेव सिद्ध! सिद्ध! णिव्याणमिदि समुद्दिद्वा। 
कामविमवकों अप्पा गच्छ३ लोयरग-पज्जत्त ॥१४३॥।नियप्ततार।) 


निर्वाण ही सिद्ध हे और सिद्ध ही निर्वाण है १ (दोनो,मे | 
श्रभेदपना है) । कर्मों से वियुवत आत्मा लोकाग्र पर्येन्त जाती है । 


सिद्धों फे सुख का रहस्य 

भोजन-पातादि द्वारा सुख का, भ्रनुभव समारी जांबों को है]।'] 
मुक्ति में ऐसी सामग्री का अभाव होने से कैसे सुख माना जाय ? यह | 
शका स्थूलदृष्टि चालों की रहती है । 


इसके समाधानाथथे 'सिद्धभक्ति' का यह कथन महत्व पूर्ण है ॥| 
भगवान ने भूख-प्यास की प्रादुर्भूति के कारण कर्म क। नाश कर दिया 
है । उसकी बेदना नध्ट होने से विविध भोजन, व्यंजन श्रादि व्यर्थ 
हो जाते है । अपवित्रता से सवध न होने के कारण मुगधित माला 
श्रादि का भी प्रयोजन नही है । ग्लानि तथा निद्रा के [कारण रूप 
कर्मो का क्षय हो गया है, अतएव मुदु शयनासनादि की आवश्यकता 
नहीं है। भीषण रोगजनित पीछा का अभाव होने से उस रोग के 
उपशप्तन हैतु ली जाने वाली औपधि अनुपयोगी है अथवा दृश्यमान 
जगत्‌ मे प्रकाशमान रहने पर दीप के प्रकाश का प्रयोजन नही रहता 
है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान के समस्त इच्छाओं का भ्रभाव है, 
इसलिए वह इच्छा पूत्ति करने वाली सामग्री की आनइयवत्ता नही 
है। मोहज्वर से पीड़ित जगतू के जीवो का अनुभव मोहमुक्त, स्वस्थ 


कोपेकर [२८७ 


अर्थात्‌ आत्म स्वभाव में अवस्थित सिद्ध भगवान के विषय में लगाना 
अनुचित है । कहा भी है :-- 
नार्थक्षुतु-तुड-विनश्शात्‌ विविधरसयुतेरप्षपानेरशुच्या । 
जास्पृष्टोर्मंध-साल्ये नेहि मृदुशयनेग्लॉनि-निद्रा्रभावात्‌ | 
आउतंकातेरभावे. तदुपश्ममनसड्भेषजा-नर्थतावद्‌ । 
दोपानर्थ क्यघद्वा व्यपगत-तिमिरे दृश्यमाने समस्ते ॥॥८॥। 
अवर्णेनीय इंद्रियजनित सुख का अनुभव लेने वाले सर्वार्थेसिद्धि 
के अहमिन्द्र सदा यही अभिलापा करते हें कि किस प्रकार उनको सिद्धों 
का स्वाघीन, इंद्रियातीत अविनाशी सुख प्राप्त हो | सर्वार्थसिद्धि के 
अहमिन्धों में पूर्णतया समाचता रहने से पुण्यात्माओं का परिपूर्ण 
साम्य पाया जाता है, ऐसा ही साभ्य इनसे द्वादश योजन ऊंचाई पर 
विराजमान सिद्धों के मध्य पाया जाता है । यह आध्यात्मिक विभूतियों 
के मध्य स्थित साम्य है । अहमिन्द्रों का साम्य तेतीस सागर की झायु 
समाप्त होने पर तरक्षण समाप्त होता है भ्र्थात्‌ वहां से श्रायु क्षय 
होने पर श्रवस्थान्तर में आना पड़ता है । सिद्धों के मध्य का साम्य 
अविनाशी है । वे सब आरात्माएं परियूण तथा स्वतंत्र हें । एक दूसरे 
के परिणमन में न साधक हैं, त बाधक हैं । 


सुख की कल्पना 


आचार्य रवियेण ने पद्मपुराण में वड़ी सुन्दर वात कही है :--.. 
ज़नेभ्य: सुछ्िनो सूपाः भूपेभ्य इचकवसिनः । 
चअक्रिस्यों ब्यंत्तरास्तेभ्यः सुस्धिनो ज्योतिषो5्सराः। १०५--१८७३॥ 
ज्योततिभ्यों भवनत्वासास्तेश्यः कल्पभुवः क्रमात्‌ 
ततो ग्रंवेषकाबासास्ततोः्नुत्तरवासिनः (१८८। 
अन॑तानंत-गुणतस्तेभ्यः सिद्धि-पदस्थिता: | 
सुख मापरसुत्कृप्ट बि्यते सिद्धप्तोस्यत्तः॥॥ १८६ 
भनुष्यों की अपेक्षा राजा सुखी है। राजाओं की. श्रपेक्षा 
चक्रवर्ती सुखी है। चक्रवर्तों को अपेक्षा व्यंतरदेव तथा व्यंततरों की 
अपेक्षा ज्योतिधीदेव सुखी हैँ । ज्योत्तिपी देवों की अपेक्षा भवनवासी 


र८८ ] तीरर 
तथा भवनवासियों की ग्रपेक्षा कल्पदासी सुखी हे । कल्पवासियों की 
अपेक्षा प्रेवेयकवासी तथा ग्रेवेयकवासियो की भ्रपेक्षा विजय, वेजयन्त, 
जयत, अपराजित तथा सर्वार्थसिद्धि रूप पच अनुत्तरवासी सुखी हैं । 
उनमें भी अ्रनतानतगुणे सुखयुक्त सिद्धि पद को प्राप्त सिद्ध भगवान 
है। सिद्धों के सुख की अपेक्षा दूसरा और उत्कृष्ट आनद नही है । 


सिद्ध परमेप्ठी की महत्ता को योगी लोग भली प्रकार जानते 
है। इससे महापुराणकार उनकी 'योगिना गम्य “न्योगियों के ज्ञान 
गोचर कहते हे । जिनसेत स्वामी का यह कथन प्रत्येक मुमुक्षु के लिए 
ध्यान देने योग्य है '-- 
बोतरागोप्यसी ध्येयो भब्याना भवविच्छिदे । 
विलिछग्रअधनस्पास्थ तादू्नैसगिको गुणः॥२१--११६।॥ 


भव्यात्माओं को ससार का विच्छेद करने के लिए वीतराग 
होते हुए भी इन सिद्धों का ध्यान करना चाहिए । कर्म बंधनका 
बिच्छेद करने वाले सिद्ध भगवान का यह नैसगिकगुण कहा गया है । 
आचार्य का अभिप्राय यह है कि सिद्ध भगवान वीतराग है । वे स्वयं 
किसी को कुछ नही देते है, किन्तु उनका ध्यान करने से तथा उनके 
निर्मेल गुणों का चितवन करने से आत्मा की मलिनता दूर होती है 
और बह गुक्ति भागे में भ्रगति करती है। निरणन निर्विकार तथा 


निराकार सिद्धों के ध्याव की 'हपातीत' नाम के धर्म ध्यात में परिगणना 
की गई है । 


रूपातीत-यान 


रूपातीत ध्यान से सिद्ध परमात्मा का किस प्रकार योगी 
चिस्तवन करते हे, यह ज्ञानाणेव में इस प्रकार कहा है :-- 
व्यामाकारमानाकार निष्पक्ष शातमच्युतम्‌ ॥ 
चरभागात्कियल्यून स्वप्रदेश्नंघनें: स्थितम्‌ ॥२२॥ 
सोकगग्र-शिक्षराधो् शिवोभूतमनासयम्‌ । 
पुदयाकारमापप्नमप्यमूर्त च चिन्तयेत्‌ ॥४०--२३॥ 
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श्राकाश के समान अमूर्त,), पौदृगलिक झाकार रहित; 
परिपूर्ण, शांत, अविताशी, चरम देहसे किचित्‌ न्यून, घनाकार 
आत्म प्रदेशों से युक्त, लोकाग्रके शिखर पर अ्रवस्थित, कल्याणमय, 
स्वस्थ, स्पर्शादिगुण रहित तथा पुरुषाकार परमात्मा का चितवन 
रूपातीत ध्यात में करे। 


ध्यान के लिए सार्ग-दशेन 
ध्यान के अभ्यासी के हिताथे आचाये शुभचंद ने ज्ञानाणंव 
में यह महत्व पूर्ण भार्यदर्शन किया है :--- 
अजुप्रेक्षाशव धर्म्यस्प स्थुः सदेव लिवंधनम्‌ 
चित्तभूमी स्थिरोहृत्य स्व-स्वरूपं निरुपय।(४१--३॥। 


है साधु ! अनुप्रेक्षाओं का चितवन सदा धर्मध्यान का 
कारण है, अ्रतएव अपनी मनोभूमि में द्वादश भावनाओं को स्थिर 
करे तथा आत्म स्वरूप का दश्न करे 


ब्रह्मदेव सूरि का यह अनुभव भो आत्म-ध्यान के प्रेमियों के 
ध्यान देने योग्य है, "यद्यपि प्राथमिकानां सविकल्पवस्थायां चित्तस्थिति- 
करणार्थ विपय-कपायरूप-दुर््यनवंचतार्थ च जिनप्रतिमाक्षरादिक 
ध्येयं भवतीति, तथापि निश्चय-ध्यातकाले स्वशुद्धात्मैव इति भावार्थ:” 
(परमात्पप्रकाश टीका पृष्ठ ३०२, पद्य २५६)--यदयपि सविकल्प 
अवस्था में प्रारंभिक श्रेणी वालों के चित्त को स्थिर करने के लिए तथा 
विषय-कषाय रूप दुर्ध्यान अर्थात्‌ आतंध्यान, रौद्गध्यान दूर करने के 
लिए जिन प्रतिमा तथा जिन वाचक अक्षरादिक भी भ्यान के योग्य 
हें,(त्थापि निश्चय ध्यान के समय शुद्ध आत्मा ही ध्येय है | 


जिनेन्द्र भगवान की मूर्ति के निमित्त से आत्मा का रागभाव 


हे होता है, परिणाम निमेल होते हैँ तथा सम्यप्दशन की प्राप्ति 
तो है । 


श्र 
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सिद्धपअतिमा 


सिद्ध परमात्मा का ध्यान करते के लिए भी जितेन्ध देव 
की प्रतिमा उपयोगी है। सिद्ध प्रतिमा के स्वरूप पर श्राचार्य वसुनदि 
सिद्धातचक्रवर्ती ने मूलाचार की टीका में इस प्रकार प्रफाश डाला 
है --'अप्टमहाप्रातिहायंसमस्विता ग्रहत्मत्तिमा, तद्रहिता सिद्ध- 
प्रतिमा ।“--जो प्रतिमा अप्टप्रातिहायें समन्बित हो, वह अरहत 
भगवान की प्रतिमा है । अ्रप्य्प्रतिहाय रहित प्रतिमा को घ्िद-प्रतिमा 
जानना चाहिए । इस विपय मे यह कयन भी ध्यान देने योग्य हैं; 
“अ्रथवा कृत्रिमा: यासस्‍्ता अहंत्मतिमा, भ्रक्ृत्रिमा: सिद्धप्रतिमाः" 
(पृष्ठ ३१ गाथा २५)--अथवा संपूर्ण कृत्रिम जिनेद्र प्रतिमाएं 
अरहत अतिमा हे । अ्रक्ृत्िम प्रतिमाओ को सिद्ध प्रतिमा कहा है । 


इस श्रागप्त वाणी के होते हुए धातु विशेष में पुर्षाकार 
शू्य स्थान बनाकर उसके पीछे दर्पण को रखकर उसे मिद्ध प्रतिमा मानने 
का जव आ्रागम मे विधान नही है तब ग्रागम की झ्राज्ञा को शिरोधार्य करने 
वाला व्यक्ति अपना कतेव्य और कल्याण स्वय विवार सकता है ! 
यह वात भी बिचारणीय हैं, कि पोलयुक्‍त मूर्ति में प्राणप्रतिष्ठा करते 
समय मत्रन््यास विधि किस प्रकार संपन्न की जायेगी, उसके प्रभाव में 
प्रतिष्ठित तथा अग्रतिष्ठित मूर्ति में किस प्रकार भेद किया जा सकेगा ? 
मंत्र ल्यास प्रतिष्ण का सुस्य अग है। (आझाधर भ्रतिष्ठासारोद्धार 
४, १४६) दक्षिण भारत के प्राचीन और महत्वपूर्ण जिन मदिरो में 
इस प्रकार की सिद्ध प्रतिमाए नही पाई जाती, जंसी उत्तर प्रात में 
कह्दी-कहीं देखी जाती है । भ्रागम-प्राण सत्पुरुषो को परमागम प्रत्ति- 


पादिल भ्रवृत्तियों को ही प्रोत्याइन प्रदान करने का पूर्ण भ्रयत्त करता 
चाहिए। 


तिर्बाण पद और दिगम्बरत्व 
सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए 


ए सपूर्ण परिग्रह का त्याग 
कर वरत्र रहित (अचेल) मुद्रा का घारण 


रण करना ग्रत्यंत आवश्यक 
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है । यह द्विगम्बर मुद्रा निर्वाण का कारण है, इसलिए इसे निर्वाण 
मुद्रा भी कहते हैं | दक्षिण भारत में दिगम्वर दीक्षा लेने वाले मुनि 
राज को निर्वाण-स्वामी कहने का जतत में प्रचार है । अजन भी 
निर्वाण-स्वामी को जानते हें । 


सिद्धों का ध्यान परम कल्याणदायी है, इतना मात्र जानकर 
भोग तथा विपयों में निमग्न व्यक्ति कुछ क्षण बैठकर ध्यान करने का 
अ्रभिनय करता है, किन्तु इससे मनोरथ सिद्ध नहीं होगा ! ध्यान 
के योग्य सामग्री का मूलाराधना टीका में इस प्रकार उल्लेख किया 
गया है :-- 
संग-यागः कपायाणां निम्नहों त्रतघारणम्‌। 
मनीक्षाणां जयदचेति सामग्री ध्यानजन्मनः ।(पृ० छड॥॥ 
बस्त्रादि परिग्रह का परित्याग, कपायों का निग्रह, ब्रतों को 
धारण करना, मन तथा इंद्रियों का वश में करना रूप सामग्री ध्यान 
की उत्पत्ति के लिए झ्रावश्यक है । 


द्रव्य परिग्रह-परित्याग का उपयोग 

# बाह्मचेलादिय्रंथत्यागो.. अभ्यंत्तरपरिग्रहत्यागमूल: '--- 
बाह्य पदार्थ-वस्थादि का परित्याग अंतरंग त्याग का मूल है; 
चांवल के ऊपर लगी हुई मलिनता दूर करने के पूर्व में तंदंल का छिलका 
दूर करना भ्रावव्यक है, तत्पदचात्‌ चांवल के भीतर की मलितता दूर 
की जा सकती है, इसी प्रकार वाह्म परिग्रह त्यामपूर्वक अंतरंग में 
निमेलता प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त होती है । जो वाह्य मलिचता को 
धारण करते हुए अंतरंग मलिनता-को छोड़ ध्यान का आ्रानन्द लेते 
हुए सिद्धों का ध्यान करना चाहिते हें, कर्मों की निजेरा- तथा संवर 
हम की मनोकमना करते हें, वे. जल का मंधन करके घृत प्राप्ति का 
उद्योग सदुश कार्म करते-हेँ ।“इससे यह स्पष्ट हो. 
वस्वादिके भार से जो मुक्त तहीं हो सकते हें, उनकी बकत र 
सथार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती है । जो देशसंयम धारण करते हुए 





२९९ ] शोर्यकर 


(दिष्स्वर मुद्रा की लाससा रखता है, वह श्रावक माग॑स्थ है । धीरे-धीरे 
बह अपनी प्रिय पदवी को प्राप्त कर सकेगा, किन्तु जी वस्त्र-्त्यागरादि 
को व्यर्थ सोचते हे, वे सकलक श्रद्धा वश्ञ अकलंक पदवीं को स्वप्व 
में भी नहीं प्राप्त कर सकते हे । गभीर विचारवाला अनुभवी 
सत्पुरुष पूर्वोक्त वात्त का महत्व ज्ञीघ् समझेगा । 


मूलाराधना में कहा है, भूकुटी चढाना आदि चिन्हों से जैसे 
अतरण में क्रोवादि विकारों का सज़ा सूचित होता है, इसी प्रकार 
बाह्य अ्रचेलता (वस्त्र त्याग ) से अतर्मल दूर होते है । कहा भी है 
बाहिरिकरण विसुद्धी भ्रम्भंतकरण-सोधणत्थाएं। 
थ हुं कइ्मस्स सोधी सवका सतुसस्स कादुं ने ॥१३४८॥) 
बाह्य तप हारा अंतरण से विशुद्धता श्राती है तथा जो 
धान्य सतुप है, उसका अतमेल नष्ट नहीं होता है । तुपशून्य धान्‍्य 
ही शुद्ध किया जाता है। 
इस धान्य के उदाहरण से यह वात स्पप्ट हो जाती है, कि 


अतरण मल दूर फरने के पूर्व बाह्म स्थूल परिग्रह रूप मलिनंतां का 
त्याग श्रत्यन्त आवश्यक है। 


कोई कोई लोग सोचते है, अतरंग पवित्रता पहले। झाती 
है, पढचात्‌ परिग्रह का त्याग होता है! बह अमपूर्ण 7(प्ट है! 
वस्त्रादि त्याग के उपरान्त परिणाम अप्रमत्त गुणस्थान को िय होते 
है। वस्त्रादि सामग्री समलंकृत शरीर के रहते हुए देय यम ग्ुण- 
स्थान से आगे परिणाम नही जा सकते है । 


यह बात भी ध्यान देने योग्य है, कि ऐसे कृत्रिप सग्न मुझ्काघारी 
भी व्यक्ति रहते हे, जिन्होंने वाह्म परिग्रह का तो त्याग कर/दिया है, 
किन्‍्तू जिनका भन स्वच्छ नही है, उस उच्चपदवी के अनुकूल नहीं 
है । इसके सिवाय यह भी विषय नही भुनावा चाहिए कि जिसकी 


रण शुद्धि है, उसके पहले बाह्य परिग्रह रूप बिकृति दूर होनो 
चा्हए १ 


तोयंकर [ रणते 
बाह्य परिग्रह द्वारा जीव-घात 

बाह्य परिश्रह में जिनको दोप नहीं दिखता है, वे कम से कम 
यह तो सोच सकते हें कि वस्त्रादि को स्वच्छ रखने में, उनको घोने 
श्रादि के कायें में त्रस-स्थावर जीवों का घात होता है, वह हिसा 
समर्थ आत्मा बचा सकती है, अतः बाह्य परिग्रह के त्याग द्वारा 


अहिंसादि की परिषालना होती है, यह बात समस्वयशील न्यायवुद्धि 
मानव को ध्यान में रखना उचित है । 


कोई-कोई सोचते हें, कि हमारे यहाँ शास्त्रों में वस्मादि परिग्रह 
के त्याग बिना भी साबुत्व माना जाता है । ऐसे लोगों को झात्महितार्थ 
गहरा विचार करना चाहिए । यह सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन 
का पाना खिलवाड़ नहीं हैं । आत्मकत्याण के लिए भय, संकोच, 
मोहादि का त्याग कर सत्य को शिरोधाय करना सत्पुरुष का कर्तव्य 


है । 


संपूर्ण कर्मों का नाश करने वाले सिद्ध परमेष्ठी की पदवी 
अ्रहंत भगवान से बड़ी है, यद्यपि भगवान शब्द दोनों के लिए 
उपयोग में श्राता है । 


सिद्धों के विशेष गुण 

इन सिद्धों के चार अनुजीबी गुण कहे गए हैं । जो घातिया 
कर्मों के विनाझ से अरहंत अवस्था में ही उत्पन्न होते हैं, वे गुण 
भावात्मक कहे गए हूँ । ज्ञानावरण के क्षय से केवलज्नान, दर्शवावरण 
के बिनाझ से केवलदर्गन, मोहनीय के उच्छेंद से श्रविचलित सम्यक्त्व 
तथा अंतराय के नाझ्ष द्वारा अनंतवीर्गता रूप गृणचतुष्ट्य प्राप्त होते 
हैं। अ्रघातिया कर्मों के अभाव में चार प्रतिजीबी गुण उत्पन्न होते हैं । 
बेंददीय के विनाश से अव्यावाधत्व प्रगट होता है । गोत्र के नाश होने 
पर अगुस्लव॒गुण भाप्त होता है । नाम कर्म के ब्रभाव में अबगाहनत्व 
तथा शञायुकर्म के (जिसे जमत्‌ मृत्यु, यमराज आदि नाम से पुकारता 
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जंबूढीप मे भरतक्षेत्र, ऐशाबत क्षेत्र तथा विदेह क्षेत्र (देवकुर तथा 
उत्तरकुरु को छोडकर) रूप कर्मभूमिया मानी गई है । आजकल 
जवूद्वीप सम्बन्धी विदेंह में पूर्व तथा पश्चिम विदेहों के दो दो भागों में 
चार तीर्थंकर विद्यमान है । धातकीखण्ड में उनकी सख्या 
ग्राठ कही है, कारण वहाँ वो भरत, दो ऐशवबत, बो विदेह कहे गए है । 
पुष्कराध द्वीप मे धातकीखण्ड सदृद्य वर्णन है । वहाँ भी श्राठ तीर्थंकर 
विद्यमान है | इस प्रकार कम से कम ४--८-+-८--२० बीस विद्यमाव 
तीर्थंकर कहे गए हे । भ्रधिक से अधिक तीर्थेंकरों की सख्या एक समय 
में एक सौ सत्तर मानी गई है। 


तीर्थेकरों की संख्या 
पंच भरत, पंच ऐरावत क्षेत्रों में दुपमासूपमा सामके चतुर्थ 
कालमे दस तीर्थंकर होते हे । एक विदेह में वत्तीस तीयेकर होते है । 
पॉच विदेहों मे १६० तीथेकर हुए । कुल मिलाकर उनकी सख्या 
१७० कही गई है । हरिवशपुराण में लिखा है -- 
द्वोपेष्वघेतुतीयेधु ससप्तति-शतात्मक ३ 


क्षेत्रे त्रिकालेप्पो जिनादिभ्यो नमो नभः ॥२२--२७॥ 


अढाई द्वीप मे १७० धर्मक्षेत्रों में भूत, वर्तमान तया भविष्यत्त्‌ 
काल सम्बन्धी अरहतादि जिनेद्यों को नमस्कार हो ३ 


विवेह में तोर्थकारों के कल्याणक 

विदेह के तीथेकरों में सबके पॉचो कल्याणकों का सियम 
नहीं है। भरत तथा ऐराबत मे पचकल्याणकवाले तीर्थंकर होते हे । 
विदेह में किन्ही के पाँच कल्याणक होते हे, किन्ही के तीन होते हे, 
किन्ही रे दो भी कत्याणक होते हूँ । इस विपय मे वि्षेप बात इस प्रकार 
जानना चाहिये कि विदेह में जन्मप्राप्त श्रावक ने तीर्थंकर के पादमूल 
में तीर्थकर प्रकृति का बंध किया । वह यदि चरमझरीरो है, तो उस 
जीव के तपकल्याणक, ज्ञानकल्याणक तथा निर्वाणकल्याणक होगे । 
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यदि श्रावक के स्थान में मुनि पदवी प्राप्त महापुरुष से तीर्थंकर प्रकृति का 
बंध किया और वह चरम शरीरी आत्मा हैं तो उनके ज्ञानकल्याणक 
तथा सोक्षकल्याणक होंगे । पाँच कल्याणक वाले तीर्थंकर तो सर्वेन्न 
विख्यात हैं । चार कल्याणक तथा एक कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं 
होते । कहा भी है :-- 


+तीर्थवंधप्रारंभश्चरमांगाणामसंयत-देशसंयतयोस्तदा कल्या- 
णानि ति:क्रमणादीनि ज्रीणि, प्रमत्ताभ्ममत्तयोस्तदा ज्ञाननिर्वाण दे । 
प्राग्भवे तदा गर्भावतारादीनि पंचेत्यवसेयम्‌”/ (गोम्भटसार कमेकांड 
गाथा ५४६, संस्कृतटीका पृष्ठ ७०८)--जब तीर्थंकर प्रकृति के बंध 
का प्रारंभ चरमशरीरी असंगमी अथवा देशसंयमी करते हैँ, तब 
तप, ज्ञान तथा निर्बाण ये त्तीव कल्याणक होते हैं । जब प्रमत्त संगत 
तथा श्रप्रमत्त संयत बंध का प्रारंभ करते है, तब ज्ञान और  निर्बाण ये 
दो कल्याएक होते हूँ । यदि प््वेभव में वंध को प्रारम्भ किया था, तो 
भर्भावतरण आदि पंचकल्याणक होते हैं। 


सूक्ष्म विचार 


इस संबंध में सूक्ष्म विचार हारा यह्‌ महत्व की बात भ्रवगत 
होगी कि तीर्थकर प्रकृति सहित आत्मा को तीर्थंकर कहते हैं । उसका 
उदय केवली भगवान में रहता है । उसकी सत्ता सें तो मिथ्यात्व गुण- 
स्थान तक हो सकता है । एक व्यक्तिने भरतक्षेत्र में तीर्थकर प्रकृतिका 
बंध किया | वह मरण कर यदि दूसरे या तीसरे नरक सें जन्म धारण 
करता है, तो अपर्याप्तावस्था में वह मिथ्यात्ती ही होगा ! सम्यक्त्वी 
जीव का दूसरी आदि पृश्वियों में जन्म नहीं होता है । उस पृथ्बियों में 
उत्पत्ति के उपरान्त सम्यवत्व हो सकता है । तोर्थंकर प्रकृति की सत्ता 
वाला जीव तीसरे नरक तक जाता है। वहां सम्यवत्व उत्पल होने 
के उपरान्त पुत्र: तीर्थकर प्रकृति का बंध हो सकता है । गो० कर्मकांड 


में कहा है "घम्मे तित्थें बंधदिवंसा-मेघाण पुण्णणों चेब ।” (गाथा 


त्रीयंकर 
श्र ] तोर्यक 


है) विनाश होने पर सूक्ष्मत्व गुण प्रयट होते है । इन झनुजीबी तथा 
प्रतिजीबी गुणों से समलकृत यह सिद्ध पर्याय है। इसे स्वभाव-द्धव्य- 
व्यजन-पर्याय भी कहा है। ग्रालाप-पद्धति में लिखा है 'स्वभाव-द्वव्य- 
व्यजन-पर्यापाब्वरमशरीरातू-किचित-न्यून-सिद्धपर्याय ' (पृष्ठ १६६) 


फैलाशगिरि पर चतुविशंति जिनालय 
भगवात ऋषभदेव के तिर्वाण के कारण कैलाश पववत पूज्य 
स्थल बन गया । चक्रवर्ती भरत ने उस पर्वत पर अपार वेभवपूर्ण 
जिन भदिर बनवाए थे । उन मदिरो की रक्षार्भ अजितता थ भगवान के 
तीथे में उत्पन्न सगर चक्रवर्ती के पुत्रों ने आसपास खाई खोदकर उसे 
जल से भरा था। उत्तरपुराण में कहा है :--- 
राज्ञाप्याज्ञापिता यूय॑ कैलासे भरतेशिना। 
सुहा छत भह्ण्नेइ्चतुर्विज्ञत्तिरहंतानु॥१०७॥ 
तेधा गंगा प्रकुर्वोष्व॑ परिख। परितो गिरिस्‌। 
इति तेषि तथा कुरव॑न्‌ दंडरत्नेन सत्वरभ्‌ ॥१०८॥ भ्रध्याय १ 
चक्रवर्ती सगर ने अपने पुत्रों को झाज्ञा दी, कि महाराज 
भरत ने कैलाश पर्वत पर महारत्नो के श्ररहंत देव के चोबीस जिनालय 
बनवाए है । उस पवेत के चारो ओर खाई के रूप में गंगा का प्रवाह 
वहा दो । यह सुनकर उन राजपुत्रो ने दण्डरत्न लेकर शीक्र ही उस 
काम को पूर्ण कर दिया । 


_ . णभद्र आचाये ने यह भी कथन किया है कि राजा भगीरथ 
में वैराग्य उत्पन्न होने पर बरदत्त पुत्र को राज्यलक्ष्मी देकर कैलाश 
पवेत पर जाकर शिवगुप्त महामुनि के समीप जिन दीक्षा ली श्रौर 
और गगा के किनारे ही भ्रतिमायोग धारण किया। गंगा के तट 
से ही उन्होने मोक्ष प्राप्त किया था । इन्द्र ने आकर क्षीरसागर के जज 
से भागीरथ मुनि के चरणों का अभिषेक किया था। उस अभिषेक का 
जल गंगा में मिला; तब से ही यह गया इस ससार में तीथे रूप में 
पूज्य मानी जाती है। गुणमभद्गचार्य कहते है :-.... 


तीबंकर [ २९५ 


सुरेच्रेणास्य दुग्धाब्धि-पपोभिरभि पेचनात्‌। 

कमयो स्तल्मवाह्नस्थ गंगाषाः संगमे सत्ति १५०१ 

तदाप्रभूति त्तोथ्थेत्व॑ गंगाप्यस्मिन्षुपणता | 

कृत्वोत्कृप्ं तपो गंगातटें सो निब्‌ ति गतः ११-१४ १॥॥ 

बदिक लोग भी कैलाशगिरि को पूज्य मानते हैं---वे हिमालय 

पर्देत के समीप जाकर कैलाश की यात्रा करतें हैँ ।कैलाश का जैसा 
वर्णन उत्तरपुराण सें किया गया है, वैसी सामग्री का सदूभाव श्रव तक 
ज्ञात नहीं हो सका है । उसके विपय में यदा कदा कोई लेख भी छपे 
हैं, किन्तु उनके द्वारा ऐसी सामग्री नहीं मिली है, जिसके श्राधार पर 
उस तीर्थ की वंदना का लाभ उठाया जा सके । कैलाश नाम के पर्वत 
का ज्ञान होने के साथ निर्वाण स्थल के सूचक कुछ जैनचिन्हों का' 
सद्भाव ही उस तीर्थ के विपय में संदेहमुकत कर सकेगा । श्रव तक 
तो उसके विषय में पूर्ण श्रजानकारी है । 


उपयोगी चितवन 
भव्यात्माश्रों को मोक्ष प्राप्त तीरथंकरों के विपय में यह विचार 
करना चाहिये कि चैतन्य-ज्योत्ति समलंकृत चौबीसों भगवान सिद्धालय 
में विराजमान हैं । भगवान ऋषमदेब, वासुपूज्य और नेमिनाथ ने 
पक्षासन से मोक्ष प्राप्त किया, शेप इक्कीस तीर्थकरों की मुक्ति खज्भयसन 
से हुई थी, भ्रतः उनका उसी श्रासन में चितवन करना चाहिये । 
जैसे दीपावली के प्रभात समय महावीर प्रभु के विपय में ध्यान 
करते समय सोचना चाहिए कि पावापुरी के चरणों के ठीक ऊपर 
लोक के अग्रभाग में खड्ासन से सात हाथ ऊँचाई वाली आत्मज्योति 
विराजमान हैं। तिलोगपण्णत्ति में कहा है--- 
उसहो य वससुपुज्जो णेमी पल्लंकवद्धणा सिद्धा। 
फाउससगेण जिया सेसा पुत्ति समावष्णा ।४--१२१०७ 
मीक्ष की प्राप्ति के योग्य स्थान कर्मभूमि मानी गई हैं । 
पदरह क्मेभूमियाँ जम्बूद्वीप, घातकीखण्ड तथा पुष्करा् द्वीप में हैं । 


३९६ १ तोर्थेकर 


ज॑बद्ीप मे भरतक्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र तथा विदेह्‌ क्षेत्र (देवकुरु तथा 
उत्तर को छोड़कर) रूप कमेभूमियां मानी गई है। आजकल 
जवद्वीप भम्वन्धी विदेह में पूर्व तथा पश्चिम विदेहो के दो दो भागों में 
चार तीर्थंकर विद्यमान हे। धातकीखण्ड में उनकी मैंख्या 
आठ कही है, कारण वहाँ दो भरत, दो ऐरावत, दो विदेह कहे गए हैं । 
पष्कराध॑ द्वीप में धातकीखण्ड सदृश वर्णन है । वहाँ भी आठ तीर्थंकर 
विद्यमान है। इस प्रकार कम से कम ४--८--्तू२० बीस विद्यमान 
तीथेकर कहे गए है । श्रधिक से अधिक तीर्थेकरों की संख्या एक समय 
में एक सौ सत्तर मानी गई है । 


तोर्थकरों की संख्या 
पच भरत, पच ऐरावत क्षेत्रो में दुपमासुपमा नामके चत्र्थ 
फालमे दस तीर्थेकर होते हे । एक विदेह में वत्तीस तीर्थंकर होतें हे 
पाँच विदेहो में १६० तीर्थंकर हुए | कुल मिलाकर उनकी सख्या 
१७० कही गई है । हरिवशपुराण में लिखा है -- 
ड्ंपेप्वर्धतृतोयेषु ससप्तति-शतात्मके । 
धर्मक्षेत्रे त्रिकालेस्पों जिनादिभ्यो नमों नमः॥२२--२७॥ 
अढाई द्वीप में १७० धर्मक्षेत्री मे भूत, वर्तमान तथा भविष्यतत्‌ 
काल सम्बन्धी भ्रहतादि जिनेत्रों को नमस्कार हो । 


बिदेह में तोर्थकारों के कल्याणक 

वबिदेह के तीर्थंकरों से सबके पाँचों कल्याणकों का नियम 
नही है । भरत तथा ऐरावत मे पचचकल्याणकवाले तीर्यकर होते है । 
विदेह में किन्‍्ही के पॉच कत्याणक होते हे, किन्ही के तीन होते हे, 
किन्ही के दो भी कल्याणक होते हूँ । इस विषय मे विशेष बात इस प्रकार 
जानना चाहिये कि विदेह में जन्मप्राप्त श्रावक ने तीर्थंकर के पादमूल 
में ही्थकर प्रकृति का दघ किया ५ चह यदि चरणशतेरी है, तो उस 
जीव के तपकल्याणक, ज्ञानकल्याणक तथा निर्वाणकल्याणक होगे । 


तीर्थंकर [ २९७ 
यदि श्रावक के स्थान में मुनि पदवी प्राप्त महापुरुष ने तीर्थकर प्रकृति का 
बंध किया और बह चरम शरीरी आत्मा है तो उनके ज्ञानकल्याणक 
तथा भोक्षकल्याणक होंगे । पाँच कल्याणक वाले तीर्थकर तो सर्वेत् 
विख्यात हैं । चार कल्याणक तथा एक कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं 
होते । कहा भी है :-- 


“वी्थेबंधप्रारंभश्चरमांगाणामसंयत-देशसंयतयोस्तदा कल्या- 
णानि निःक्रमणादीनि न्रीणि, प्रमत्ताप्रमत्तयोस्तदा ज्ञाननिर्वाणे दे । 
प्राग्भवे सदा गर्भावतारादीनि पंचेत्यवसेयम्‌” (गोम्मटसार कर्मकांड 
गाथा ५४६, संस्कृतटीका पृष्ठ ७०८)--जव तीर्थंकर प्रकृति के बंध 
का प्रारंभ चरमशरीरी असंयमी अथवा देशसंयमी करते हैं, तब 
तप, ज्ञान तथा निर्वाण ये तीन कल्याणक होते हैं । जब प्रमत्त संगत 
तथा अप्रमत्त संयत बंध का प्रारंभ करते है, तव ज्ञान और निर्वाण ये 
दो कल्याणक होते हैं । यदि पूर्वभव में बंध को प्रारम्भ किया था, तो 
गर्भावतरण झादि पंचकल्याणक होते हैं। 


सूक्ष्म विचार 


इस संबंध में सूक्ष्म विचार हारा यह महत्व की बात अवगत 
होगी कि तीर्थकर प्रकृति सहित आत्मा को तीर्थकर कहते हैं । उसका 
ऊदय केबली भगवान में रहता है । उसकी सत्ता में तो मिथ्यात्व गुण- 
स्थान तक हो सकता है । एक व्यक्तिने भरतक्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृतिका 
बंध किया । वह मरण कर यदि दूसरे या तीसरे नरक में जन्म घारण 
करता है, तो अपर्याष्तावस्था में वह मिथ्यात्वी ही होगा । सम्यकक्‍त्वी 
जोव का दूसरी आदि पृथ्वियों में जन्म नहीं होता है । उन पृथ्चियों में 
उत्पत्ति के उपरान्त सम्यवत्व हो सकता है । तीर्थकर प्रकृति की सत्ता 
चाला जीव तीसरे नरक तक जाता है। वहां सम्यवत्व उत्पन्न होने 
के उपरान्त पुत्र: तीथेकर प्रकृति का बंध हो सकता है ! गो० कर्मकांड 
में कहा है “घम्मे तित्थ॑ वंधदिवंसा-मेघाण पुष्णयों देव ।” (गाथा 


रद | तीर्थंकर 


१०६) । तीर्षकर प्रकृति के बंध का आरभ मनुष्य गति में होता 
है, उसका निष्ठापन देवगति-तथा नरकगति में भी होता है । 


तीर्थंकर का निर्वाण 

तीर्थंकर रूप में जन्म धारण करने वाली ग्रात्मा के गभे, 
जन्म, तव तथा ज्ञान कल्याणक होते हे(.इन, अवस्थाओं में तीर्थंकर 
प्रकृति का अस्तित्व रहता है। प्रयोग केवली के श्रतिम समय में 
तोर्थकर प्रकृति का क्षय हो गया, अत उसकी सत्ता शेष नही रही । 
निर्वाण प्राप्त सिद्ध जीव के तीर्यकर प्रकृति नही है । उनका निर्वाण- 
कत्याणक किस प्रकार तीर्थकर का निर्वाण कल्याणक कहा जायेगा 
अब तो वे तीर्थकर पद वाच्यता से अतीत हो चुके है, अतएच सूक्ष्म दृष्टि 
से तीर्थंकर नामकर्मे सहित आत्मा के गर्भ, जन्म, दीक्षा तथा ज्ञात 
कल्पाणक कहे जायेगे । 


यहा यह शंका उत्पन्न होती हे कि आगम में तीर्थंकर को 
पचरकत्याणक-सपन्न (पचकल्लाण-सपण्णाण) क्यों कहा है ? इसके 
समाधान में यही कहा जायगा, कि भूतपूर्व नेगम मय की अपेक्षा यह 
कहा जाता है । एवभूतनय की अपेक्षा एसा नहीं कहा जा सकता । 
जैन धर्म का सौन्दर्य उसकी स्याद्वादमयी पवित्र देशनामे हे, जिसके 
कारण अविरोध रूप से पदार्थ का कथन होता है। उसो स्याद्वाद से 
इस प्रश्न पर दृष्टि डालने पर शंका दूर हो जाती है । 


भरत तथा ऐरावत में पचकल्याणक वाले ही तीर्थंकर क्यों 
होते है, विदेह के समान तीव अथवा दो कत्याणक सपन्न महापृरप 
वर्यों नही होते ? इसका विशेष कारण चितनीय है। भरत तथा 
ऐटावत में एक उत्सपिणो में चौबीस तीर्थकर होते है श्रौर अबसपिणी 
में भी चौबीस होते हे। भ्रदसिणी के चौथे काल में तथा उत्तुस- 
पिणी के तीसरे काल में इनका सद्भाव माना गया है । दुधमा- 
सुधमा काल के सिवाय भ्रन्य कालो के होने पर इल स्थानों मे मोक्षमार्ग 


'तीमेकर तु शहर 


नहीं रहता । विदेह में नित्य मोक्षमार्ग है, कारण वहां दुपमासुपमा 
काल का सदा सद्भाव पाया जाता है । वहां तो ऐसा होता है कि 
एक तीर्थंकर को समक्ष कोई भव्य तीर्थकर प्रकृति का बंध करता है । 
जब गुरुदेव तीर्थकर मोक्ष चले गए, तो उस समय इस चरम दारीरी 
श्रात्मा के दीक्षा लेते पर तपादि कल्याणकों के क्रम में बाधा नहीं 
ग्राती । दो तीर्थकरों का परस्पर में दर्शन नही द्वोता, जैसे दो चक्त- 
वर्तियों श्रादि का भी परस्पर दर्शन नहीं होता । भरत तथा ऐरावत्त 
में ऐसी पद्धति है कि एक तीर्थकर के समीप किसी ने दीर्थकर प्रकृति 
क बंध किया है जैसे श्रेणिक राजा से वीर भगवान के सानिध्य में 
तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था । उसके उपरान्त वह जीव या तो 
स्वगे में जायगा, या नरक में जायया, इसके पर्चात वह तीसरे भव 
में तीर्थकर होकर मुक्त होता है । 


बिदेह्‌ नित्य धर्मभूमि है, अ्रतएवं वहां चरम शरीरी जीव 
त्ीर्थकर प्रकृति का बंबकर उसी भवमें मोक्ष जाता है। भरतक्षेत्र, 
ऐरावत क्षेत्र में एक ही भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके उसी भव 
से मोक्ष जाने का क्रम नहीं है । बीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण कल्प- 
काल में भरत तथा ऐरावत में चौबीस तीर्थकर उत्सपिणी में तथा 
चौबीस ही श्रवर्सपणी में होगे । विदेह का हाल श्रपूर्व है । इतने 
लम्बे काल में वहां से विपुल संख्या में तीर्थंकर भुक्ति प्राप्त करते हैं । 
एक कोटि पूर्व की आयु प्राप्त कर मोक्ष जाने के पद्चातू दूसरे तीर्थकर 
की उत्पत्ति होने में कोई प्रतिवन्ध नहीं है । 


सिद्धलोक और कसेंभूमि का क्षेत्रफल 

न, कममूमियों से ही जीव सिद्ध होते हें, किन्तु सिद्धतोक का 
क्षेत्र पेततालीस लाख योजन प्रमाण कहा है, उसमें कर्मभूमि तथा 
भोगभूमियों का क्षेत्र आ जाता है । अतः यह प्रइन उत्तन्न होता है कि 
क्या देवकुरु, उत्तरकुरु, हैमवत क्षेत्र, हरिक्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्पवत 
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क्षेत्रों से भी मोक्ष होता है ? यदि मोक्ष मानतें हो, तो उनको भोगसभूरमि 
के स्थान में कर्मभूमि क्यों नही कहा गया है ? 


इस प्रइन का समाधान अत्यन्त सरल है | सर्वार्थसिद्धि का 
कथन ध्यान देने योग्य है, 'कस्मिन्‌ क्षेत्रे सिध्यन्ति ?ै प्रत्युलतरग्राहिनः 
यापेक्षया सिद्धिक्षेत्, स्वप्रदेशे, प्राकाश अदेशे वा सिद्धिमवर्ति | भूत- 
ग्राहितयापेक्षया जन्म प्रति पचदसु क्मेभूमियु, सहरण प्रति मानुप- 
क्षेत्रे सिद्धि / (अध्याय १०, सूत्र & की टीका) । 


प्रबन--किस क्षेत्र में सिद्ध होते हूं ? 


उत्तर--वर्तमान को ग्रहण करने वाले चय की 
अपेक्षा निर्वाणक्षेत्र से मुक्त होते हे, श्पनी आत्मा के प्रदेशों में मुक्त 
होते है, भ्रथवा शरीर के ्वारा गृहीत आकाश के प्रदेशों से सिद्ध 
होती हैँ । भूतकाल को ग्रहण करनें वाले नय की अपेक्षा से पंद्रह 
कर्मभूमि में जन्म प्राप्त जीव वहा से सिद्ध होता है । वहां जन्म प्राप्त 
जीव को देव आदि गअन्‍्य क्षेत्रों मे ले जादे, तो समस्त मनुष्यक्षेत्र 
निर्वाणभूमि है। इस कथन से शका का नियकरण हो जाता है । 


महत्व की बात 


सर्वार्थसिद्धि मे एक और सुन्दर बात लिखी है, “अवसपिण्या 
सुपम-दु पमाया अन्त्ये भागे दु पमसुपमायों च जात. सिध्यति । 
न तु दु पमाया जातो दु पमाया सिध्यति । अन्यदा नव सिध्यति । 
सहरणत. सर्वस्मिन्काले उत्सपिष्यामवर्सपिष्यां च सिध्यति” (१० 
अध्याय, सूत्र ६)--अवसरपिणी काल में सुपम-दु पमा नाम के तृतीय 
काल के अ्रतिम भाग में तथा दु पम-सुपमा नामके चतुर्थकाल में 
जत्मधारण करने वाला मोक्ष जाता है । दु.पमा नामक पंचम काल में 
उत्पन्न हुआ पचम काल मे मुक्त नही होता । अन्यकालों में मोक्ष 
नही होता । किसी देवादि के द्वाण लाया गया जीव उर्त्सापणी, 
प्रवसपिणी के सभी कालों में सिद्ध पदवी को प्राप्त करता है । इस 
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कथन का भाव यह है कि विदेह सदृझ् कर्मभूमि में सदा मोक्षमाग चालू 
रहता है । अन्य क्मेभूमि के क्षेत्रों में काल कृत परिवर्तन होने से 
मोक्षमार्ग रुक गया । ऐसे काल सें भी देवादि के द्वारा लाया जीव 
इन क्षेत्रों से मुक्त हो सकता है, जहां मुक्ति जाने योग्य चतुर्थ काल 
का सद्द्भाव नहीं है । 


प्रइन :--जब समस्त पैतालीस लाख योजन प्रमाण मनुष्य 
क्षेत्र को निर्वाणस्थल माना है, तब पावापुरी, चम्पापुरी श्रादि कुछ 
विशेष स्थानों को निर्वाण स्थल मानकर पूजने की पद्धति का अन्तरंग 
रहस्य क्‍या हैं ? 


समाधानत्--प्रागम में लिखा है कि छठवें काल के भ्नन्त में 
जब उतचास दिन शेष रहते हैं, तब जीवों को त्रासदायक भयंकर 
प्रलयकाल प्रवृत्त होता है । उस समय महा गंभीर एवं भीषण संवर्तक 
वायु बहती है, जो सात दिल पर्यन्त वृक्ष, पर्वत और शिला झादि को 
चूणे करती है । इससे जीव मूच्छित होते हैं और मरण को प्राप्त करते 
हैँ । मेघ शीतल और क्षार जल तथा विष जल में से प्रत्येक को सात- 
सात दिन तक बरसाते हैं । इसके सिवाय वे सेघ-धूम, घूलि, वज तथा 
अग्नि की सात-सात दिन तक वर्षा करते हैं । इस क्रम से भरत क्षेत्र 
के भीतर आये खण्ड में चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित वृद्धिगत एक 
योजन की भूमि जलकर नष्ट हो जाती है । वज्र और सहाअ्रग्नि के 
बल से आये खण्ड की बढ़ी हुई भूमि अपने पूर्ववर्ती स्वरूप को छोड़कर 
धूलि एवं कीचड़ को कलुषता से रहित हो जाती है। (तिलोयपण्णत्ति 
३४७ पृष्ठ) । उत्तरपुराण में लिखा है :-- 
ततो घरण्या: वेषस्यविगमे सति सर्देतः। 
भवेच्चिन्ना ससा भूमिः समाप्ताजावसपिणो ॥७६--ड४पणश्या 
उत्तचास दिन की अग्नि आदि को वर्षा से पृथ्वी का विषम- 
पना दूर होगा और समान चित्रा पृथ्वी निकल आयगी । यहाँ पर 
ही अवसर्पिणी- काल समाप्त हो जायगा । इसके परचातू उत्सपिणी 


श्ग्य तीर्यकर 


काल प्रारम होगा । उस समय क्षीर, अमृत आदि जाति के मेधों की 
वर्षा होगी, उससे सव वस्तुओ्रों में रस उत्पन्न होगा । 


आगम के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
छठवे काल के अन्त में सभी भवनादि कृत्रिम सामग्री 
इस झआाय॑ खण्ड में नप्ट हो जायगी, तब निर्वाण स्थान आदि 
को भी पता नहीं रहेगा। उस स्थिति में आगामी होने वाले 
जीव अपने समय में मोक्ष जाने वाले महापुष्ठपों के निर्वाण स्थानों 
को पूजेंगे । इतनी विशेष बात है कि सम्मेदशिखर को झागम में 
तीर्थंकरों की स्थायी निर्वाण भूमि माना है । इस हुँडावर्सापणी कालके 
कारण श्रादिनाथ भगवान का कैलाश, नेमिनाथ का गिरतार, घासुपृज्य 
का अंपापुर तथा वीर प्रभु का पावापुर निर्वाण स्थान वन गए । अन्य 
पाल में ऐसा नहीं होता; इसलिए सम्मेंदशिखर तो अविनाशी तीर्थ 
हूपता धारण करता रहेगा । अन्य तीर्थो की ऐसी स्थिति नहीं है. । 
इससे उनकी शाश्वतिकता स्वीकार नही की गई है । 


यह बाल भी विचारणीय है कि जिस स्थान से किन्ही पूज्य 
आत्माओ का साक्षात्‌ मवध रहा है, जिसका इतिहास है, उस स्थान 
पर जाने से भक्त हृदय को पर्याप्त प्रेरणा मिलती हैं । उज्ज्वल 
भावनायें जागती है। अन्य स्थान में ऐसा नही होता । पावापुरी 
के पुण्य प्नसटीवर में जो पदित्र परिणाम होते है, वे भाव समीपवत्तों 
भ्रन्‍्य ग्रामों मे नही होने, यद्यपि अतीत काल की अपेक्षा सभी स्थानों 
से मुक्त होने बाली आत्माओ का सम्बन्ध रहा है । अपने कल्याण तथा 
ताभ का प्रत्यक्ष विचार करने वाला व्यक्ति उन स्थानी की ही बदना 
करता है, जहाँ के बारे में निश्चित इतिहास ज्ञात होता है । किस 
स्थान से कौत,कव मोक्ष गए इसका पता न हो, तो वह क्या प्रेरणा प्रदान 
करेगा ? विचारवान्‌ व्यक्ति उन्ही कार्यों से अवृत्त होता है, जिनसे 
उसका हित होता है | इस प्रकाश में झ़का का निराकरण हो जाता है ॥, 
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स्िद्धों को प्रणाम करंने वाला व्यक्ति लोकाग्रभाग में विराजमान 
समस्त मुक्त आात्माओं को प्रणाम करता है। 


निर्वाण भूमि की वंदना में एक विशेष झानन्द की बात यह 
रहती है कि चरण चिन्हों के समीप खड़े होकर हम कल्पना के द्वारा 
उस स्थान के ठीक ऊपर सिद्धलोक में विराजमान भगवान का विचार 
करके उनकों प्रणाम कर सकते हैं । उस जगह के ठीक ऊपर सिद्ध रूप 
में भगवान हैं, यह हम ज्ञान नेत्र से देख सकते हैं । जैनधर्म में ये 
क्ृतक्ृत्य सिद्ध जीव ही परमात्मा माने गए हैं । 


सिद्धों की संख्या 
मूलाचार में सिद्धों के विषय में अल्पवहुत्व पर इस प्रकार 
प्रकाश डाला गया है +-- 
भणुप्तगवीए थोवा तेहि झसंखिज्जगुणा णिरये। 
तेहि अ्संल्िज्जगुणा देवगदोए हवे जीवा १७०। पर्याश्तिश्रधिकार । 
सबसे कमर जीव भनुष्य गति में हैं। उनसे असंख्यातगु्णे 
नरकगति में हैँ । नारकियों से असंख्यातगुणे देवगति में हैँ । 


तेहितोगंतगुणा, सिद्धंगदीए भवंतति भवरहिया। 
तेहतोणंतगुणा तिर्थगदीए किलेसंता ॥१७१॥॥ 


देवगति के देवों की अपेक्षा सिद्धणति में संसार परिभ्रमण 
रहित श्रनंतगु्णे सिद्ध भगवान हें । उन सिद्धों से अनंतग॒णे जीव 
तिर्यचरगति में वलेश पाते हैं । तिय॑चों में भी निगोदिया 'एकेच्दिय 
जीब अन॑तानंत हें । ह 

एूगणिगोदसरीरे जीवा दब्वप्पमाणदो-दिट्ुए। - 

सिद्धोंह श्रणंत्गुणा सब्बेण वितीदकालेण ॥॥ श्ध्द्ा गो० जोगी). 


सिद्धरा्षि से अनंतगुणें तथा- सब व्यतोत- काल'से अनंतगण्े - जीव 
कि रे ग्‌ 
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इन विकासहीन दुखी निगोदिया जीवों की विचित्र कथा 
है। 
श्रत्यि भ्रणंताजीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामों । 
भाव-कलंक-सुपटरा णियोदवा्स ण मुंदंति ११६७॥ गो० जो०॥ 


उन तिर्यचगति के जीवो में ऐसे जीव भी अ्नत सख्या में 
है, जिन्होंने भव तक त्रम पर्याय नही प्राप्त की है । वे मलिनता-प्रचुर 
भदों के कारण लिगोदवास को नहीं छोड पाते हे । 


अभव्यों की संख्या 
ऐसी जीवों की स्थिति विचारतें हुए किसी महान आ्रात्मा 
का निर्वाण प्राप्त करना कितनी कठिन बात है, यह विवेकी व्यक्ति 
सोच सकते है । जीव राशि में एक सख्या ग्रभव्य जीवो की है, जिनका 
कभी निर्वाण नही होगा और वे ससार परिभ्रमण करते ही रहेगे । 
भव्यो की अपेक्षा उनकी सख्या श्रत्यन्त अल्प है । अ्भव्य राशि को 
अनत गुणित करने पर जो सख्या प्राप्त होती है, उससे भी अनत 
गुणित सिद्धों की राशि कही गईं है। गोम्मटसार कमेकाड में 
लिखा है-- 
सिद्ध शंतिमभाय॑ श्रभव्वसिद्धादएंतयुणसेव 
समयपबद्ध बंधदि जोगवसादो विसरित्यं ॥४॥॥ 
सिद्धराशि के अनतवे भाग तथा अ्रभव्यराशि से अनंत 
गुणित प्रमाण एक समय में कमंसमूह्‌ रूप समय-प्रवद्ध को यह जीव 
बाघता हैं । यह बंध योग के अनुसार विसदृश होता है श्र्थात्‌ कभी 
न्यून, कभी अधिक परमाणुओं का वध होता है । 


जीवप्रवोधिनी टीका में उपरोक्त कथन इस प्रकार किया 
गया है +-- 


“सिद्धराश्यनंतेकमा्गं, अभव्यसिद्धेभ्योड्ल॑तगु्ण तुनपुनः योगवद्ात्‌ 
विसदृ्श समयप्रवर्ध बघ्नाति॥। समये समये प्रवध्यते इति समयप्रवद्धर ॥ 
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उत्सपिणी काल में सिद्धों की भ्रल्प संख्या 


राजवारतिक में अकलंक स्वामी लिखते हैं, उत्सपिणी काल 
में सिद्ध होने वाले जीव सबसे कम हैं । अवसपिणो काल में सिद्ध 
होने वालों की संख्या उनसे विशेष अधिक कही गई है । अ्रनुत्सपिणी- 
उत्सपिणी काल (विदेह में नित्य चतुर्यकाल रहता है ग्रतः वहां 
उत्सपिणी-अनुत्सपिणी का विकल्प नहीं हैं । वहां का काल अनुत्स- 
पिणी-उत्सपिणी काल कहा जायगा) की अपेक्षा सिद्ध संख्यातगुणे 
हैं। कहा भी है “सर्वस्तोका उत्सपिणी सिद्धा:। श्रवसपिणी सिद्धाः 
विशेषाधिका: । अनुत्सपिष्यवसपिणी सिद्धाः संरुयेयगुणा:"--- 
(प्रध्याय १०, सूत्र १०) । 


विशेष कथन 

पूज्यपाद स्वामी ने कहा है--“सर्देतः स्तोका लवणोदसिद्धा:, 
कालोदसिद्धा: संख्येयगुणा: । जंवृढ़ीपसिद्धा: संस्येयगुणा: | घातकी- 
खण्डसिद्धा: संख्येयगुणा: । पुप्कराघंसिद्धा: संख्येयगुणा:” (ग्रध्याय 
१०, सूत्र १०)--सवसे न्यून संख्या लवणसमुद्र से सिद्ध होने वालों 
की है। उनसे संख्यातगु्णं कालोदधि से सिद्ध हुए हूँ । उनसे भी 
संख्यात शुणित जंबूद्वीप से सिद्ध हैं। धातकीखंड द्वीप से सिद्ध होने 
वाले संख्यातगुणे हैं । पृष्कराधंद्वीप से सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यात- 
गुणे हैँ । उन्होंने यह भी कहा है :---“जघस्येन एकसमये एक: 
सिध्यति, उत्कपेंणाष्दोत्तरसंल्या'--जघन्य से एक समय में एक जीव 


सिद्ध होता है, श्रधिक से अधिक एक सो आठ जीव एक समय में 
मुक्त होते हैं। 


ज्ञानानुबोग की अपेक्षा सिद्धों के विषय में इस प्रकार कथन 
किया गया है। मति-श्रुत-मन:पर्ययज्ञान को प्राप्त 
वाले सबसे कम हें । उनसे संख्यातगु्ें मतिज्ञात 
सिद्ध हुए हैं ! मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, 
म्‌० 


करके सिद्ध होने 
तथा श्रुतज्ञान से 
अवधिज्ञान, मनःपर्यज्ञान से सिद्ध 
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सस्यातगुणे है । मति-श्रुत तथा श्रवधिज्ञान से सिद्ध उनसे भी संख्यात 
गुणें है । इससे यह ज्ञात होता है कि मोक्ष जाने वाली सयमी श्रात्मा 
मति-श्रुतत्ञान युगल के साथ भ्रवधिज्ञानावरण का भी क्षयोपशम 
आप्त करती है । राजवार्तिक में लिखा है--“सर्वस्तोका, मति-भुत- 
भन पर्ययसिद्धा: मतिश्रुतज्ञानसिद्धा. सख्येयगुणा । मतिश्ुताबधि- 
मन.पर्ययज्ञानसिद्धा: सख्येयगुणा । मतिश्रुतावधिज्ञानसिद्धा: संस्येय- 
गुणा.” (पृष्ठ ३६७, अ्रध्याय १०--१०) 


जोवी की सामथ्ये के भेद से कोई कोई अवत्योपदर्श हारा 
प्रतिबुद्ध हो मुक्त होते हैं । कोई-कोई स्वय सिद्धिपद के स्वामी बनते 
हैं। प्रकलकस्वामी ने कहा है--“कंचित्‌ प्रत्येकवुद्धसिद्धा;, परोपदेंश- 
मनपेक्ष्य स्वशक्त्येवाविर्भूतज्ञानातिशया, । अपरे बोधितबुद्ध-सिद्धा 
परोपदेशपूर्वकज्ञानप्रकर्पास्कदिन.” (पृष्ठ ३६६)--कोई तो प्रत्येक 
बुद्ध-सिद्ध है, क्योकि उन्होने परोपदेश के बिना अपनी शविति के द्वारा 
ज्ञानातिशय को प्राप्त किया है। अन्य बोधितबुद्ध-सिद्ध कहें गए हे, 
वे परोपदेशपूर्वेक ज्ञान की उत्कृष्टता को प्राप्त करते है । इस ग्रपेक्षा 
से तीर्थंकर भगवान 'प्रत्येकबुद्ध सिद्ध/ कहे जावेगे । 


परमार्य-दृष्ठि 
इस प्रकार विविध दृष्डियों से रिद्ध भगवान के विषम में 
परमागम में प्रकाश डाला गया है । परमार्थतः सब सिद्ध समानरूप 
से स्वभावरूप परिणत हे । उनका ग्रयार्थ बोध न मिलने से एकान्त 
पक्षवालो ने श्रान्त धारणाएँ बना ली हे । 
छिद्ध भगवान के विषय में विविध अपरमार्थ विचारों का 
निराकरण करते हुए सिद्धान्त चक्रवर्ती आचाये नेमिचन्द्र कहते हे-- 
अ्रदुविहकस्मवियला सीदी भूरा णिसंजणा णिच्चा। 
अट्ुपुणा किदकिच्चा लोयग्य-नणवासिणों सिद्धा ।यों जी० ६४॥ 


वे सिद्ध भगवान ज्ञानावरणादि अष्लकर्मों से रहित है, अतएव 
वे सदाशिव मत की मान्यता के अनुसार सदा से मुक्त अवस्था संपन्न 
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नहीं है । वे जन्म, मरणादि रूप सहज दुःख, रागादि से उद्भूत 
शारीरिक दुःख, सर्पादि से उत्पन्न आगंतुक पीड़ा, आकुलता रूप 
मानसिक व्यथा आदि के संत्ाप से रहित होने से शीतलता प्राप्त हैं, 
अतएव सूखी हैं । इससे साँस्यमत की कल्पना का निराकरण होता 
है, क्योंकि वह सांख्य मुक्‍्तात्मा के सुख का अभाव कहता है:---'अनेन 
भुकक्‍्तों श्रात्मय: सूखाभाव॑ वदन्‌ सांख्यमतमपाकृतम्‌” 


वे भगवान कर्मों के आस्रव रूप मल रहित होने से निरंजन 
हैं । इससे सनन्‍यासी (मस्करी नामके) मत का निराकरण होता है, 
जो कहता है, “मुक्तात्मनः पुनः कर्मा जनसंसर्गेण संसारोस्ति/-- 
भुक्तात्मा के फिर से कमेरूपी मल के संसर्ग होने के कारण संसार होता 
है। बे सिद्ध प्रति समय भअर्थपर्यायों द्वारा परिणमन युक्‍त होते हुए 
उत्पाद-व्यय को प्राप्त करते हैं तथा विशुद्ध चेतन्य-स्वभाव के सामान्य 
भाव रूप जो द्रव्य का आकार है वह अन्वय रूप है, उसके कारण सर्वे 
कालाश्रित अव्यय रूप होने से वे नित्यता युक्त हैं । इससे “परमार्थतो 
विल्यद्रव्यं न/---वास्तव में कोई नित्य पदार्थ नहीं है, किन्तु प्रतिक्षण 
बिनाश्ीक पर्याय मात्र हैँ, इस बौद्ध मत का निराकरण होता है ! वे 
वे ज्ञानवीर्यादि ग्रष्ट गुणयुकत हें । “इत्युपलक्षणं तेन तदनुसायानित्त- 
युणातां तेष्वेबांतर्भाव:”--में आठ गुण उपलक्षण मात्र हैं। इनमें 
उन गुणों के अनुसारी भ्रनंतानंत गुणों का अंतर्भाव हो जाता है । इससे 
नैयाय्रिक तथा वेशेधिक मतों का निराकरण हो जाता है; जो कहते 
हैं, “ज्ञानादिगुणा-तामत्यंतोच्छित्तिरात्मनो मुक्ति:”--ज्ञानादि गुणों 


के श्रत्यन्ताभाव रूप मोक्ष है। 

वे भगवान कृतहृत्य हैँ, क्योंकि उन्होंने "कृत निष्ठापित 
झृरत्य॑ सकलकर्मक्षयतत्कारणानुष्ठानादिक बैस्ते कृतकृत्या:,” सम्यर्दर्शल्‌ 
चारिकादिं के अनुष्ठान द्वारा सकल कमंक्षय रूप छृत्य अर्थात्‌ कार्य 


को संपन्न कर लिया है। इससे उस सान्यता का निराकरण होता है, 
जिसमें सद्ामुक्त ईदवर को विद्व निर्माण में संलग्न बताकर अक्ृत- 
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कृत्य कहा गया है (ईश्वरः रादामुक्तोषि जगन्निर्मापण कृतादरत्वता- 
कतकत्य.) । 


वे लोकत्रय के ऊपर तनृवातवलय के भरत में निवाण्य करते है 
(तनुवातप्रातें निवासिन/--स्थात्तव”) । इससे माडलिक मत का 
निवारण होता है, जो मानता है कि मुक्त जीव विश्राम त कर निरन्तर 
ऊपर ही ऊपर चले जाते हैँ (आत्मत उध्वंगमन-स्वाभाव्यात्‌ मुक्‍्ता- 
वस्थाया बवचिदपि विश्रामाभावात्‌ उपर्युपरि गमतमिति वदन्माडलिक- 
मत्त प्रत्यस्त । मो० जी० ठीका पृष्ठ १७८) । 


पंचम सिद्धग॒ति मे 
मुक्तात्माओं की गति को सिद्धयति कहा है । यह चार गतियी 
से भिन्न है, जिनके कारण ससार में परिभ्रमण होता है । इस पंचम 
गति के विपय मे नेमिचद्राचार्य कहते है - 
जाइ-जरा-मरण-भपा संजोगविजोग-दुदख-सप्णाभरो। 
रोगादिगा य जिसमे ण सति सा होदि सिद्धगई ॥ गो० जो? १५२॥ 
जिस गति में जन्म, जरा, मरण, भय, संयोग विययोग-जनित 


दुख,' आहारादि सज्ञाए, शारीरिक व्याधि का अभाव हैं; 
बह सिद्धगतति है । 





१ इस सिद्धनति के वियय में गाम्मठसार जांवकःण्ड के प्रग्रेजो 
अनुवाद में स्व० जस्टिस जे० एल० जैतो लिखित यह अश भामिक है-5 

>शुक« एण्णपाएणा गण ॥फद्यबाव्त 5005 8 एटइणएवं. मैहा8- 
[एलश्लशाणा इंप.्ञांड5 फिर९१०0 [67 ए बगल कावाहए, जाली शी 0005 
08 ॥69॥ हाणए ण॑ 6 ३07, ताबइछ$ ॥: 0 एब77005 0०70008 बा0 
ग्राण८०9 4६ दाएल्वांगा०० प्राणोधवित005 ए]दवग०5 ३70 एगं3-. ऐप 
प्र९० 8 (88 [(श्रात॥85 38 05580ए००, (९ इणा ज्त॑णा 0/ ॥9प76 
[45 छ0 बए एए़श्भते ख०0०व शाइढ5 (0. 8 प्रंशा०ढ एणए णी पीह 
एकरएक्षइ्०-॥९ $9884-8998 उ56 प्षाद्य० (४०७३ #07 ८०4055 #प्र कम 
व5 शाण्ज़ावा। ॑ 485 ०चछ३ ह्ॉज905 चृष/65 ए्रव-दाटणाफँडावत #9 


फिट जग्राताए जाट85065 67 एवंग३.. पक्नाड ३5 गाल 66३ ०0000 ० 
2 807. (00050995572--74286 40]) 
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इस सिद्धमति की कामना करते हुए मूलाचार में कहा है :-- 
जा गदो ऋरहंताणं णिट्टिदट्वर्ण च जा गदी।॥ 
जा गदी बीतमोहाणं स्रा मे भवदु सस्सदा॥११६॥ 
जो गति अरिहंतों की है, जो गति इतक्षत्य सिद्धों की है, जो 
गति वीतमोह मुनीन्‍्द्रों को है, वह मुझे सदा प्राप्त हो । 


मुक्ति का उपाय 


इस मुक्ति की प्राप्ति का यथार्थ उपाय जिनेन्द्र वीतराग के 
धर्म की शरण ग्रहण करना है | जैन प्रार्थना का यह वाक्य महत्वपूर्ण 
है :--'वत्तारि सरणं पव्वज्जामि | अरहंतसरणं पव्वज्जामि । सिद्ध 
सरणं पव्वज्जामि | साहुसरणं पव्वज्जामि । केवलिपण्णत्तों धम्मो 
सरणं पब्वज्जासि”--में चार की शरण में जाता हूँ; अरहंतों की 
शरण में जाता हूँ । सिद्धों की शरण में जाता हूँ । साधुप्रों की शरण 
में जाता हूँ । केवली प्रणीत धर्म की शरण में जाता हूँ । यहां धर्म 
का विशेषण “केवलिपण्णत्तो' अर्थात्‌ सर्वेत्ष भगवान द्वारा कथित ' 
महत्वपूर्ण है। संसार के चक्र में फंसे हुए संप्रदायों के प्रवर्तकों से 
यथार्थ धर्म की देशना नहीं प्राप्त होती है । 


मामिक कथन 


इस शसंग में विद्यावारिधि स्व० चंपतरायजी वार-एट-ला 
का कथन चिंतन पूर्ण है :--- 


यथार्थ में जेनधर्म के अवलंबन से विर्वाण प्राप्त होता है । 
यदि अत्य साधना के मार्यों से निर्वाण मिलता, तो वे म॒क्तात्माओं के 
विषय में भी जैनियों के समान स्थान, नाम, समय आदि जीवन की बातें 
उपस्थित करते । “११० णताह उल्माश्ण (87 8 ए0पंतणा) 0 
पिया ६ [5६ एज ग्रथा, ज्ञा0 प््ए8 भाधा760 ६0 606- 
606 ४9 गि०ज़ंपड ॥5 ह्व्बदागाएुड,7 ( (फ्रशए७ 
पधथां, 938० 2] )-जैत धरम के सिवाय कोई भी धर्म उन लोगों की 
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सूची उपस्थित करने में समये नही है, जिन्होंने उ्त धर्म की आराधना 
हारा ईश्वरत्व प्राप्त किया है । 


इस सबंध में चौबीस तीर्थकरो की पूजा में आग पराझ के 
परिणीलन से पर्याप्त प्रकाश प्राप्त होता है तथा शाति मिलती है | 
यहा वर्तमानकालीन तीर्थकरों के जन्मस्थान, यक्ष-यक्षी, माता-पितादि 
का कथन करते हुए निर्वाण भूमि का वर्णनपूर्वक नमस्कार श्र्षण 
किया गया है । 


“साकेतपुरे भाभिराजमरुदेव्योजाताय कनकवर्णाय पंचशत- 
धरतुरुत्सेघाय वुपमलाछनाय, गोगुख-चक्रेश्वरी-क्षयक्षीसमेताय चतुर- 
क्ीतिलक्षपूर्वायुष्काय कंलासपर्वते कर्मक्षयं गताय वृषभतीर्थंकराय 
नमस्कार कूवें। 

साकेतपत्तने जितारिनूप-विजयादेव्यो्जाताय सुवर्णवर्णाय 
गणलांछनाय पचाशदधिकशतचतृप्टधनुरुत्सेधाय महायक्ष-रोहिणी- 
मक्षयक्षीसमेताय द्वासप्ततिलक्षपूर्वापुष्काय सम्मेदे सिद्धिवरकूटे 
कर्मक्षय-गताय श्रीमदजिततीर्थकराय तमस्कार कुव्वे। 


सावतीपत्तने दृढरथभूषति-सुषेणादेव्योजाताय सुवर्णवर्णाय 
चतु दतधनुरुत्सेधाय श्रीमुख-प्ञप्ती-यक्षयक्षीसमेताय अश्वलांचनाय 
पष्ठिलक्षपूर्वायुष्काय संमेदगिरों दत्तपवलकूटे परिनिवृत्ताय श्रीश॑भव- 
तीर्थकराय नमस्कार कु 


शीकोशलदेशे श्रयोध्यापतने संवरनृष-सिद्धार्थामहादेव्यो 
जाताय सूवर्णवर्णाय पंचाशदधिकत्रिशतधनुरुत्सेधाय. पंचादाल्लक्ष- 
पूर्वायुप्काय कपिलाइनाय पक्षेश्वरवजन्र खलायक्षयक्षीसमेताय सम्मेद- 
बिरो आनदकूठे कर्मक्षयंग्रताय श्रीमदमप्रिनंदनतीकेद्दराय नमस्कार 
के । 

भ्रयोध्यापुरे. मेघरथनृप-सुमंगलादेब्योजाताय सुवर्णवर्णाय 
निशतघनुरत्सेघाय चक्रवाकलाछनाय चत्वारिशल्लक्षपूर्वायुष्काय तुँबर- 
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पुरुषदत्तायक्षयक्षीसमेताय. सम्मेदे श्रविचलकूटे कर्मक्षयं गताय 
श्रीसुमतितीर्थेदवराय नमस्कार झुबवे । 


कौश्षांब्रीपत्ते धरणनृष-सुपीमादेव्योजाताय लोहितवर्णाय 
कमललांछनाय प्रिंशल्लक्षपूर्वायुप्काय पंचाशदधिक-ह्विश्वतधनुरुत्सेघाय 
पृष्प-मनोवेगायक्षयक्षीसमेताय सम्मेदगिरी मोहनकूटे कर्मक्षयंगताय 
श्रीपञ्मप्रभतीयेंब्वराय नमस्कार कुर्वे । 


वाराणसीपत्तन. सुप्रतिप्ठनृष - पृथ्वीदेमहादेव्योबीर्जाताय 
स्वस्तिकलांछनाय हरितवर्णाय हद्विशतघनुरुत्सेवाय चतुविद्वतिलक्ष- 
पूर्वायुप्काथ वरनंदि-कालीयक्षयक्षीसमेताय सम्मेदे प्रभासकूटे कमें- 
क्षयंगताय श्रीसुपाष्व॑तीर्थकराय नमस्कार कुर्वे । 


चंद्रपुरीपततने. महासेनमहाराज - लक्ष्मीमतीदेव्योर्जाताय 
चंद्रलांछनाय शुश्र-वर्णाय पंचाशदधिकंकद्यत-घनुरुत्सेघाय दशलक्ष 
पूर्वायुष्काय शाम-ज्वालामालिनीयक्षयक्षीसमेताय सम्मेदे ललितघन- 
कूटे कर्मक्षयंगताय श्रीचंद्रप्रभु-तीथेंश्बराय नमस्कार कुर्वे | 


काकंदीपत्तते सुग्रीवमहाराज-जयरामादेव्यो्जाताय शुश्र- 
वर्णाय शतधनु - रुत्सेघाय द्विलक्षपूर्वादुष्काय कर्कंटलांछुनाय भ्रणित- 
महाकाली - यक्षयक्षीसमेताय संमेदगिरी सुप्रभकूदे कर्मक्षयंगताय श्री 
पृष्पदंततीर्थेश्वराय नमस्कार कुवें । 


भद्रपुरेदृढ़रथमहा राजसुनंदादेव्योजाताय श्रीवृक्षलांछनाय 
इ्ष्वाकुवंशाय, सूवर्णवर्णाय नवतिघनुरुत्सेघाय एकलक्षपूर्वायुप्काय 
ब्रह्म-कालीयक्षयक्षीसमेताय सम्मेदगिरो विद्युदररकूठे क्मक्षयंगताय 
श्री शीतलतीर्थेद्वराय नमस्कार कुर्वे । 


सिंहपुराधीर्वरविष्णुनृपति-नंदादेव्योजाताय सुवर्णवर्णाय 
इक्ष्वाकुंबंशाय गंडलांछनाय अश्ीतिघनुरुत्सेघाय चतुरकझ्ीत्तिलक्षवर्पा- 
युष्काय ईश्वरौरीयक्ष-यक्षीसमेताय सम्मेदगिरों संकुलकटे कर्मक्षय 
गताय श्रीश्षेयांसतीर्थंकराय नमस्कार कुर्वे । 


इए्पु तीर्यकर 


वसूपूज्यनूप-जयादेव्यो्जाताय कुमारवालब्रह्मचा रिणे रक्‍त- 
वर्णाय इक्ष्बाकृदद्याय महिपलाछवाय सप्तेतिधनुरुत्सेघाय द्वासप्तति- 
सक्षवर्पायुप्काय सुक्रुमारगाधारी-यक्षयक्षीसमेताय चपापुरतमीपे 
राजतवालुकाख्यन॒दीतीरे मदरशलशिखरे मनोहरोद्याने मोक्षंगताय भरी 
वासूपृज्यतीर्थकगय नमस्कार कुर्बे । 


कापिन्याख्यनगरे कृतवर्मनृष-आयेश्यामादेव्योर्जाताय सुवर्ण- 
वर्णाय इध्वाकुवशाय वराहुबाछनाय पष्ठिधनुरुत्सेधाय पचाशल्लक्ष 
वर्षायुप्काय पण्णुख-वैरोदी-यक्षयक्षीसमेताय समेदगरिरो वीश्संबुल- 
कूटे कर्मक्षपगताय ध्रीविमलतीर्थकराय ममस्कार कुर्वे । 


प्रयोध्यापत्तने सिहसेननुपतति-जयब्यामादेब्योजाताय सुवणे- 
वर्णाय इक्ष्वाकुवज्ञाय पवाशद्वनुरुत्सेधाय. निशल्लक्षवर्पायुष्काय 
भतनूकताछनाय पातालग्रनतमतीयक्षयक्षी-समेताय.. समेदगिरौ 
कर्मक्षयगताय श्रीमदनतवी्थंक्राय नमस्फार कुवें । 


रतपुरे भानुमहाराज-सुप्रभामदह्वादेव्योर्जाताय हाटकवर्णाय 
४ वाकुतभ्ाय वच्लाछनाय प्ोत्तरचत्वारिशद्धनुर्तेघाय दमलक्ष- 
वर्षयूष्काय किन्नर-मानसीयक्षयक्षीसमेताय.. सम्मेदे दत्तवरकूटे 
परिनिरवृ बाय श्रीधर्मनाथतीकेंवराय नमस्कार कुर्वे । 


हस्तिनापुरे विश्यसेनमहाराज - ऐराबामहादेंव्योजाताय 
काचनवर्णाय चत्वारिशद्धनुस्त्सेघाय एकलक्षवर्पायुष्काय: गशइ- 


महामानसी-यक्षयक्षीसमेताय हरिणनाउनाय कुरुबशाय सम्मेदशिखरे 
प्रभासास्यकूटे कर्मक्षयगताम श्रीज्ञातिनाथती्थेश्वराय नमरकार कूवे । 


हस्तिनाख्यपत्तने श्रीभूरसेनमहाराज-कमलामहादेव्योर्जाताय 
सुवर्णवर्धाय पच्माधिकत्रियद्धनुस्त्सेघाय पंचोत्तरनवतिसहस्ञ्रवर्षा- 
युप्काय अ्रजलाछनाय कुर्बशाय गधर्व--जयायक्षयक्षीसमेताय सम्मेंदे 
जानधरकूदे कर्मक्षमगत्ताय थरीकृथुतीबेदवराय नमस्कार कुर्वे । 
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हस्तिनापुरे सुदर्शनमहाराण - सुमित्रादेव्यो्जाताय सुबर्णे- 
वर्णाय कुरुवंशाय तिशदनुरुत्सेघाय मत्स्थलांछनाय चतुरणीतिसहल 
नवर्षायुष्काय माहेन्द्र-विजयायक्षयक्षीसमेताय सम्मेदगिरों नाटककूटे 
कमेक्षयंगताय. श्रीमदरतीर्थेग्वराय नमस्कार कुर्वे । 





मिथिलापत्तने कुंममहाराजप्रभावतीदेब्योर्जाताय हाटकवर्णाय 
इक्ष्याकुबंशाय पंचविद्वतिधनुरुत्सेधाय पंचपंचाशतसहस्र - वर्षायुप्काय 
वुभलांछताय कुत्रे स्प्नपराजित-्यक्षयक्षीसमेताय श्रीसम्मेदे संबलकूटे 
कर्मक्षयंगताय. श्रीमल्लितीर्थेश्वराय नमस्कार कूर्वे । 


राजमृहपत्तने सुमित्रमहा राजपद्मावतीदेब्योर्जाताय इद्धबील- 
रत्नवर्णाय विशतिचापोन्नताय त्रिश्यत्‌ सहलवर्षायुप्काय-कच्छपलांछनाय 
बरुणवहुरूपिणी - यक्षयक्षीसमेताय हरिवंद्ाय सम्मेदगिरी निर्जेरकूटे 
कर्मक्षयंगताय श्रीमुनिसुव्रततीर्थेश्वराय नमस्कार कृर्चे । 


मिथिलाख्यपत्तनें विजयनूप-वर्मिलामहादेव्योजाताय कमक- 
बर्णाय पंचदशबतुरुत्सेघाथ. दशसहख्रवर्षायुप्काय कैरवलांछनाय 
भूकुटि-चामुण्डीयक्षयक्षीसमेताय इश्ष्वाकुबंशाय सम्मेदगिरो मित्र- 
धरकूडे कर्मक्षयंगताय श्रीममितीर्थेश्वराय नमस्कार कूर्बे । 


शौरीपुराधीब्वरसमुद्रविजयमहा राजमहादेवीशिवदेव्यो जताय 
नीलनीरदनिभवर्णाय दक्षच्ापोन्नताय सहस्नवर्पायुप्काय. झंख 
लांछनाय हरिवंशतिलकाय सर्वाह्न - कृप्माण्डिती - यक्षयक्षीसमेताय 
ऊर्जयन्तशिखरे परिनिवं ताय श्रीनेमितीथेंडव॒राय नमस्कार कुर्वे । 


वाराणसीनगरे विद्वसेनमहाराज - ब्रह्मामहादेव्योजाताय 
हरितवर्णाय नवकरोन्नताय शतवर्पायुप्काय सपेलांछताय धरणेन्द्र- 
पद्मावत्तीयक्षयक्षी-समेत्ताय उम्रवंशाय सम्मेदगिरी सुवर्णभद्वकटे परि- 
नि ताय श्रीपाब्व॑तीर्थेश्वराय नमस्कार कु । 4 


3 सिद्धार्थनरेदराप्रियकारिणीदेब्योर्जाताय हेमवर्णाय 
सप्तहस्तोन्नताय ह्वासप्ततिवर्षायुप्काय केसरिलछनाय मातंग- 


इश्ड ] तीर्षकर 


सिद्धायिनी-यक्षयक्षीसमेताय नाथवंझाय पावापुरमनोहरवनातरे बहूनां 
सरसां मध्ये महामणिक्षिलातले परितिवृ ताय श्रीमहावीरवर्धमान- 
तीर्थेश्वराय नमस्कार कूर्वे ।/ 


भूतकालीन चौबीस तीर्थंकर 


/निर्वाण-सागर-महासाधु:विमलप्रभसु-दत्त-अमलप्रभ-उद्ध र- 
अंगिर-सन्मति-पिधु-कुसुभांजलि-शिवगरा-उत्साह-ज्ञानेश्वर-परमेइवर- 
'बिमलेश्वर-यशोयर-कृप्णमति-ज्ञानमति-शुद्धमति-श्री भद्र-अति कान्‍्त- 
शांताश्चेति भूतकालसबन्धि-चतुविशति-तोर्थकरेम्यो नमी नमः । 


भविष्यकालीन चौबीस तीर्थंकर 
महापद्म-सुरदेव-सुपारवे-स्वयप्रभ-सर्वात्मभूत-देवपुत्र-कु लपुत्र- 
उद्देक-प्रौष्लिल-जयकी ति-मुनिसुत्रत-भर-निध्पाप-निष्कशय-विपुल- 
निर्मेल-चित्रगुप्त-स्वय मू-प्रनिवतंक-जय-विमल-देवपाल-प्नतवीर्या- 
इचेति-भविष्यत्कालसबन्धि-चतुविशति-तीर्थकरेम्यो नमो नमः । 


पञ्चविद्देहस्थित विश्ञति तीर्थंकर 
सीमधर-पुगमंघर-बाहु-सुबाहु-सुजात-स्वयप्रभु-वृषभानन- 
अनन्तदीर्य-सुरप्रभ-विशालकीति-बजत्भघर-चन्द्रातन--भद्रवाहु-भुजंग म- 


ईदवर-नेमिप्रभ-वी रसेन-मह(भद्र-देववश-भजितदीय[इचे ति-विदेहक्षे त्र- 
स्थित-विशति-तीशशथेकरेस्यो नमो लम: ॥7 


भगवान के उपदेश फा सर्मे 
जिनेन्ध भगवान के कथन को एक ही गाथा द्वारा महामुनि 
कुंदकुद स्वामी इस प्रकार व्यक्त करते हे :-- 


रत्तो बंधदि रम्मं सुंचदि जीवो विरागसंजुत्तो १ 
एसो जिणोवएसो तम्हा कम्मेसु मत रज्ज ॥१५०॥समयस्तर 


तीर्थंकर [ ३२१५ 
रागी जीव कर्मो का बंध करता है, वराग्य-संपन्न॒ जीव 


बंधन से मुक्त होता है; यह जिन भगवानका उपदेश है; ग्रतः 
हे भव्य जीवो ! शुभ अ्रशुभ कर्मों में राग भाव को छोड़ो । 


अभिवंदना 
हम बत्रिकालवर्ती तीर्थकरों को इन वितम्र शब्दों द्वारा 
प्रणामांजलि श्रपित' करतें हैं :-- 


सकल लोक में भानु सम त्तोयंकर जिनराय। 
आत्म-शुद्धि के हेतु म॑ वदों तिनके पाय ॥॥ 


'तोर्षकर' पुस्तक पर अभिमत 


जैन महिलारत्न, ब्रह्मचारिशी, पडिता चन्दाबाईजी, आरा, प्रघात प्स्पादिका 
“जैव महिलादश  -- 

“वौरारिक ज्ञान के लिए यह रचना प्रनूढी, सुन्दर हुई है। तीर्थकरों 
के पूर्णा पुराण को बाँचकर जो कुछ ज्ञात होता है, उससे प्रधिक ज्ञान इस 
पुस्तक के बाँचने से प्राप्त हो सकता है। श्री सुमेरचन्द जी दिवाकर ने जिनेन्ध 
के पाँचो कल्पाणको का वर्णन करते हुए आ्राधुनिक विज्ञान से भी जैनधर्म को 
वुरुना की है। इससे वर्तमाव युग के मनुष्यों का श्रद्धान दृढ होगा । पुस्तक 
में लिखा है कि इद्ध ने सर्वश्रथम योग, समय, नक्षत्र, लग्न प्रादि के सयोग होगे 
पर प्रयोध्यापुरी के मध्य मे जिन भन्दिर की रचना की थी, १श्चात्‌ चारों 
दिशाओं में भी जिन मन्दिरों की रचना की इससे मन्दिर निर्मास करना भी 
प्रावश्यक ज्ञात होता है। दिवाकरजो सुप्रसिद्ध लेखक हैं। प्रापकी रचनाएँ 
चारो अनुयोगो में जब मो प्रकाशित होती रहती हैं, उत्तम होती हैं। पुस्तक 
मेंगाकर पाठक-पाठिकाओं को बांचना चाहिए भौर जन परीक्षायों को पादय 


पुष्तको मे ( कोर्स मे ) रखना चाहिए | जिससे विद्याथियों को तीर्थंकरो का 
ज्ञान होगा ।” 


न्यायाचार्य, प्रशम भूति, क्ुलुलक गशोआप्रसाद जी बर्णी ( मुनि गणेशकोति जी 
महाराज ) 


श्रीमान्‌ दिवाकर प० सुमेरचन्द्र जी, योग्य कल्याण भाजन हो। 


महोदय पव्र मिला, समाचार जाने। हमारा स्वास्थ्य गर्मी के कारण 
भ्रति कमजोर हो गया है। झापका समागम थोड़ा ही हमे मिला परन्तु वडा 
ही सुखद रहा । ऐसा सुयोव फिर भी मिछेया। यहां माता कुबुमती जी तथा 
ऐलक सिद्धसागर जी आदि सब सध आनन्द है। आप भी कुशल होगे । भ्रापकी 
तीर्थकर पुस्तक प्रनुपस है। एकत्र सदंसामग्री का सयोग किया हैं। जैनपर्म 
की प्राचीनता इससे पूर्ण ऋलवकती है । इतिहास के गवेषियों को यह सक्षेप मे 
पति भ्म्भीर शिक्षा देने वाली है। इसमें तीर्थकरों की सर्वोदिय सामग्री सन्निहित 


तौर्यकर [ ३९७७ 
है। सम्पमद्शन की उत्पत्ति के लिए सच्चा झास्त्र है। इसके लेखक महाविद्यन्‌ 
हैं ( उन्‍होंने बहुत ही प्रनुभवपूर्ण ठेखनी से इसे लिखा है) मैंने इसे सुदा, 
सुनकर अपूर्व आत्हाद हुप्रा | श्राज ऐसे ही ग्रन्यों कौ लोक में झावप्यकता है । 
उसकी पू्ति इस पुस्तक से हो गई है। घर में सबसे सुभाशीप कहना । ह 


आ्रा० शु० वि० गसोश बर्णो 


तर्करत्ल, सिद्धान्त महोदर्घि, विदृदरत्त पं० माशिकचन्ध जी ज्यायाचार्प 
फिरोजाबाद :-- 


“तीर्भकर पुस्तक बड़े परिश्रम से लिखी है । भ्रापको चढ़ी हुई प्रतिभा: 
पूरँ बिद्वता का मूर्तिमान प्रतिविस्द इस पुष्तेक में निवद्ध है। भनेक ग्रन्पियों 
को सुलभाया गया है | पौराणिक पमेयों को ग्रुक्ति-उदाहरणों द्वारा दाश्शनिकों 
के गछे उतार निया है। तीर्थकरों के पांच कल्याणकों को सरल, मधुर भाषा 
आबाल-अवला वृद्धों को सममा दिया है। आपने अपने श्रद्धान, भाव, भारित्र 
को बहुत बढ़ा लिया है 


भारततर्पोग्र दि० जै० महासभा फे संरक्षक दानवोर घर्मवीर सर सेठ 
भागचस्दजी सोनी, प्रजमेर :-- 


दीर्घकर पुस्तक बड़े रोचक ढंम से लिखी गई है। बड़ी सरल एवं 
सरस भाषा में विषयों को समझाया गय: है | 


राष्ट्र-कवि मेथिलीक्षरण गुप्त :-- 
मैं समालोचना का अधिकारी रहीं; परन्तु इतना तो कह ही सकता 
हैँ, कि ऐसा ग्रन्थ लिखने की योग्यता और श्रद्धा आपमें भरपूर है। भापने 


सुन्दर भ्रौर उपयोगी काये किया है । मुर्े आशा है कि इस प्रत्य का सर्वेत्र 
समादर होगा । 


प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता पद्ममृषण ढॉ० राघाकुछुद घुकर्जो, फलकत्ता :-- 


भ्ापकी रचभाजों में सांस्कृतिक सामग्री का विपूल भंडार है, जिसका 
व्यापक ज्ञान प्रावदजक है । इस दृष्टि से झ्पके प्रकाशन झत्पन्त उपयोगी हैं। 


इश्ट ] तीचंकर 


ज्न-मित्र, सूरत $-- 
पाचों कल्याणकों का ऐसा वर्णन प्रथम ही प्रगट हुम्ना है। बड़ी विद्वता 
के साथ वर्णन किया गया है। 


जैत-दर्शन, सोलाघुर +-- 

तीर्थंकरो के पचकल्याणक सम्बन्धी घटनाओं का बरणंन बहुत सुन्दर 
ढंग से किया गया है। यह पुस्तक प्रत्यन्त उपयोगी है, विद्वान लेखक ने इसक्री 
लिखकर मुमुक्षु जनता के प्रति भारी उपकार किया है 


जम-संदेश, सपुरा :-- 

ग्रथ में वर्शित विषयों का बड़े श्रमपूर्वक संकलन किया है। भ्रनेकानेक 
अ्रवतरण देकर ग्रथ को भ्रत्यन्त उपयोगी बना दिया है । विभिन्न भ्रूढ़ विषयों 
पर लेखक ने अ्पती छेखनी चलाई है । 


रथ८ ] तोरेकर 


तथा भवनवासियों की अपेक्षा कल्पवासी सुखी हे । कत्पवासियों की 
ग्रपेक्षा ग्रेवेवकवासी तथा ग्रेवेयकवासियों की अपेक्षा विजय, वेजयन्त, 
जयत, अपराजित तथा सर्वार्थसिद्धि रूप पच अनुत्तरवासी सुखी है । 
उनसे भी श्रनतानतगुणे सुखयुक्‍त सिद्धि पद को प्राप्त सिद्ध भगवान 
हे। सिद्धो के सुख की अ्रपेक्षा दूसरा और उत्कृष्ट आनंद नही है । 


सिद्ध परमेप्ठी की महता को योगी लोग भलो प्रकार जानते 
है । इससे महापुराणकार उनकी 'योगिना गरम्य “न्योगियों के ज्ञान 
ग्रोचर कहते हे । जिनसेन स्वामी का यह कथन प्रत्येक मुमुक्षु के लिए 
ध्यान देने योग्य है -- 
बीतरागोप्यसी ध्येगों भव्याना भवविच्छिदं । 
विच्छिन्नवधनस्पास्यतादूस्नैसगिको गुण:॥२१--११६॥। 


भव्यात्माओं को ससार का विच्छेद करने के लिए बीतराग 
होते हुए भी इन सिद्धों का ध्यात करना चाहिए। कर्म बंधनका 
विच्छेंद करने वाले सिद्ध भगवान का यह नैसगिकगुण कहा गया है ) 
आचार्य का अभिप्राम यह है कि सिद्ध भगवान वीतराग है । वे स्वयं 
किसी को कुछ नही देते हे, किस्तु उनका ध्यान करने से तथा उनके 
निर्मल गुणो का चितवन करने से आत्मा की मलिनता दूर होती है 
और वह मुक्ति भाग में प्रगति करती है | निर्रजन निविकार तथा 


निराकार सिद्धो के ध्यान की 'हूपातीत' नाम के धर्म ध्यान में परिगणना 
की गई है । 


रूपातीत-श्यान 


रूपातीत ध्यान में सिद्ध परमात्मा का किस प्रकार योगी 
चिस्तवन करते हे, यह ज्ञानार्षव में इस प्रकार कहा है :-- 
व्याप्राकारमानाकार निष्पक्ष शातमच्युतम्‌ । 
चर्मांधाश्कियल्यूद स्वप्रदेशर्धने: स्थितम्‌ ॥॥२२॥ 
लोकाग्र-शिल रासीन जिवोभूतसनासयम्‌ । 
पुर्याकारमापन्नम्प्यमू्त च चिन्तयेत्‌ ॥४०--२३॥ 


तीर्थंकर [ शटर 


आकाश के समान अमूर्त, पौदूगलिक आकार रहित, 
परिपूर्ण, शांत, अविताशों, चरम देहसे किचित्‌ न्‍्यून, घनाकार 
आत्म प्रदेशों से युक्त, लोकाग्रके शिखर पर अवस्थित, कल्याणमय, 


स्वस्थ, स्पर्शादिगुण रहित तथा पुरुषाकार परमात्मा का चितवन 
रूपातीत ध्यान में करे । 


ध्याव के लिए मार्ग-दर्शन 
ध्यान के अभ्यासी के हित्तार्थ आचार्य शुभचंद ने ज्ञानार्णव 
में यह महत्व पूर्ण मार्गदर्शन किया है :--- 
अनुप्रेक्षाबच धर्म्यस्प स्यृः सदेव निबंधनम्‌ । 
चितभूमो स्थिरीकृत्य स्प-स्वरुपं निरूपय ॥४१--३॥ 


हैं साधु ! अनुप्रेक्षाओं का चितवन सदा धमंध्यान का 
कारण है, अ्रतएव श्रपनी मन्ोभूमि में द्वादश भावनाओं को स्थिर 
करे तथा आत्म स्वरूप का दर्शन करे । 


ब्रह्मदेंव सूरि का यह अनुभव भी आात्म-ध्यान के प्रेमियों के 
ध्यान देने योग्य है,'यद्यपि प्राथमिकानां सविकल्पावस्थायां चित्तस्थिति- 
करणार्थ विषय-केषायरूप-दुर्ष्यनवंचनार्थ च॑ जिनप्रतिमाक्षरादिक 
ध्येयं भवतीति, तथापि निरचय-ध्यानकाले स्वशुद्धात्मैव इति भावार्थ :” 
(परमात्मश्रकाश टीका पृष्ठ ३०२, पथ्य २५६)--यद्यपि सविकल्प 
अवस्था में प्रारंभिक श्रेणी वालों के चित्त को स्थिर करने के लिए तथा 
विषय-कपषाय रूप दुर्ध्यान अर्थात्‌ आतंध्यान, सैद्रध्यान दूर करने के 
लिए जिल श्रतिमा तथा जिन वाचक अक्षशदिक भी भ्यान के योग्य 
हैं,भुतथापि निश्चय ध्यान के समय शुद्ध आत्मा ही ध्येय है। 


हि जिलेन्द्र भगवान को भूति के मिमित्त से आत्मा का रागभाव 
मन्द होता है, परिणाम निर्मल होते हैँ तथा सम्यग्दशेन की प्राष्ति 
होतो है । 


श्र 
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सिद्ध-प्रतिमा हु 
सिद्ध परमात्मा का ध्यान करने के लिए भी जिनेंन्र देव 
क्री प्रतिमा उपयोगी है। सिद्ध प्रतिमा के स्वरूप पर आचाये वसुददि 
सिद्धातचक्रवर्ती ने मूलाचार की टीका में इस प्रकार प्रकाश डाला 
है .--“अष्टगहाप्रातिहा्यंसमन्बिता अ्रईत्मतिमा, तद्रहिंता सिद्ध 
प्रतिमा ।--जो प्रतिमा अष्टप्रातिहायं समन्वित हो, वह भरहते 
भगवान की प्रतिमा है । अप्टप्रतिहार्य रहित प्रतिमा को सिद्ध-प्रतिमा 
जानना चाहिए | इस विषय में यह कथन भी ध्यान देने योग्य है; 
“अथवा कृत्रिमा: यास्‍्ता श्रहेत्यतिमा:, अक्ृत्रिमा: सिद्धश्नतिमा:" 
(पृष्ठ ३१ गाथा २५)--प्रथवा सपूर्ण कृत्रिम जिनेन्द्र प्रतिमाएं 
श्ररहत प्रतिमा है । अक्ृत्रिम प्रतिभाओं को सिद्ध प्रतिमा कहा है । 


इस आागम वाणी के होते हुए धातु विज्येप में पुरुपाकार 
शून्य स्थान बनाकर उसके पीछे दर्पण को रखकर उसे सिद्ध प्रतिमा मानने 
का जब आगम गे विधान नही है तब भ्रायम की झाझ्ा को शिरोधार्य करने 
वाला व्यक्ति भ्रपना कतंव्य और कल्याण स्वय विचार सकता है । 
यह बात भी विवारणीय है, कि पोलयुक्त मूर्ति में प्राणप्रतिष्ठा करते 
समय मत्र-न्यास विधि किस प्रकार संपन्न की जायेगी, उसके अ्रभाव में 
प्रतिष्ठित तथा अ्रप्नतिष्ठित मूर्ति में किस प्रकार भेद किया जा सकेगा ? 
भत्र न्यास प्रतिष्ठा का मुख्य भ्रग है। (आशाधर प्रतिष्ठासारोद्धार 
४, १४६) दक्षिण भारत के प्राचीन और महत्वपूर्ण जिन मदिरों में 
इस प्रकार की सिद्ध प्रतिमाए नहीं पाई जाती, जैसी उत्तर प्रात में 
कही-कही देखी जाती है। आगम-प्राण सत्पुरुषो को परमागम प्रति- 
पादित प्रवृत्तियों को ही प्रोत्साहन प्रदान करने का पूर्ण प्रयत्न करता 
चाहिए । 
निर्वाण पद और दिग्म्बरत्व 

सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए सपूर्ण परिय्रह का त्याग 
कर वस्त्र रहित (अचेल) मुद्रा का घारण करना अत्यंत आवश्यक 
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है । यह द्िगम्बर मुद्रा निर्वाण का कारण है, इसलिए इसे निर्वाण 
मुद्रा भी कहते हैं | दक्षिण भारत में दिगम्वर दीक्षा लेने बाले मुनि 
शाज को निर्वाण-स्वामी कहने का जनता में प्रचार है। अजेन भी 
निर्वाण-स्वामी को जानते -हैं । 


सिद्धों का ध्यान परम कल्याणदायी है, इतना मात्र जानकर 
भोग तथा विषयों में निमग्न व्यवित कुछ क्षण बैठकर ध्यान करने का 
अभितय करता है, किन्तु इससे मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। ध्यान 
के योग्य सामग्री का मूलाराधता टीका में इस प्रकार उल्लेख किया 
गया है :-- 
संग-स्यागः कृपायाणां निग्रहों प्रतघारणम्‌। 
मनोक्षाणां जयदइचेति साम््री ध्यानजत्मनः ॥॥प्‌० ७४।। 
बस्त्रादि प्रिग्रह का परित्याग, कपायों का निग्नह, क्तों को 
घारण करना, मन तथा इंद्वियों का वश में करना रूप सामग्री ध्यात 
की उत्पत्ति के लिए आवश्यक हैं । 


द्रव्य परिग्रह-परित्याग का उपयोग 

*बाह्मचेलादिय्रंशत्यागो. अभ्यंतरपरिग्रहत्यागमूल: ”--- 
बाह्य पदार्थ-वस्त्रादि का परित्याग अंधरंग त्याग का मूल है; जैसे 
चांवेल के ऊपर लगी हुई मलिनता दूर करने के पूर्व में तंदूल का छिलका 
दूर करना आवश्यक है, तत्मश्चात्‌ चांवल को भीतर की मलिनता दर 
की जा सकती है, इसी प्रकार वाह्म परिग्रह त्यागपूर्वक अंतरंग में 
निर्मलता प्राप्त करने की पात्रता प्राप्त होती है । जो बाह्य मलिनता को 
बारण करते हुए अ्ंतरंग मलिचता-को छोड़ ध्यान का आनरद लेते 
हुए सिद्धों का ध्यान करना चाहिते हैं, कर्मों की निजेरा - तथा संवर 
करने की मनोकमना करते हैं, वे जल का मंथन करके घृत प्राप्ति का 
उद्योग सदृश काय्े करते-हें |: इससे यह स्पष्ट हो. जाता है, 
बस्त्रादि-क भार से जो मुक्त तहीं हो सकेते हें, उनकी मुवित की ओर, 
यथार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती है। जो देशसंयम धारण करते हुए 
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दिगम्वर मुद्रा की लाससा रखता है, वह श्रावक मार्गस्थ है । धीरे-धीरे 
बह अपनी प़िय पदवो को प्राप्त कर सकेगा, किन्तु जो वस्त्र-त्यागादि 
को व्यर्थ सोचते है, वे सकलक श्रद्धा वश अकलंक पदवी को स्वप्त 
में भी नही प्राप्त कर सकते हे । गभीर विचारवाला अनुभवी 
सत्पुरुष पूर्वोक्त वात्त का महत्व ज्ञीघ्य समझेगा । 


मूलाराधना में कहा है, भूकूटी चढाना आदि चिन्‍्हों से जैसे 
अतरण में कोषादि विकारों का सख्भाव सूचित होता है, इसी प्रकार 
बाह्य अ्रवेलता (बस्तर त्याग ) से अतर्मल दूर होते है । कहा भी है 
बाहिरकरण विसुद्धी भ्रव्भंतकरण-सोघणत्थाएं। 
थ हुं कडमस्स सोधो सवका सतुसस्स कादुं ने ॥१३४८॥॥ 
बाह्य त्प द्वारा अंतरण से विशुद्धता आ्राती है तथा जो 
धान्य सतुप है, उसका अतमेल नप्ड नहीं होता है । तुपशून्य धान्‍्य 
ही शुद्ध किया जाता है। 
इस धान्य के उदाहरण से यह वाल स्पप्ट हो जाती है, कि 
झतरग पल दूर फरने के पूर्व वाह्म स्थूल परिग्रह रूप मलिनता का 
त्याग अत्यन्त आवश्यक है । 


कोई कोई लोग सोचते हे, अतरंग पवित्रता पहले। आती 
है, पश्चान्‌ परिग्रह का त्याग होता है। यह अ्रमपूर्ण पि है! 


वस्त्रादि त्याग के उपरान्त परिणाम अप्रमत्त गुणस्थान को (ध्राप्त होते 
हैं। दस्त्रादि सामग्री समलंकृत शरीर के रहते हुए देश यम गुण- 
स्थान से आगे परिणाम नही जा सकते हे । 


यह बात भी ध्यान देने योग्य है, कि ऐसे क़न्रिम लग्न रैकषघारी 
भी व्यक्ति रहते हे, जिन्होंने वाह्म परिग्रह का तो त्याग कर दिया है, 
किन्तु जिनका भन स्वच्छ नही है, उस उच्चपदवी के अनुकूल नहीं 
है । इसके सिवाय यह भी विषय नही भुलावा चाहिए कि जिसकी 


आतरिक शुद्धि है, उसके पहले बाह्य परिग्रह रूप विक्रृति दूर होनी 
चाहिए | 
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बाह्य परिभ्रह द्वारा जीव-घात 

बाह्म परिग्रह में जिनको दोप नहीं दिखता है, वे कम से कम 
यह तो सोच सकते हें कि वस्त्रादि को स्वच्छ रखने में, उनको धोने 
श्रादि के कार्ये में तस-स्थावर जीवों का घात होता है, वह हिसा 
समर्थ आत्मा बचा सकती है, भ्रतः वाह्य परिग्रह के त्याग द्वारा 


अहिंसादि की परिपालना होती है, यह वात समन्वयशील न्याग्रवृद्धि 
मानव को ध्यान में रखना उचित है । 


कोई-कोई सोचते हूँ, कि हमारे यहाँ शास्त्रों में वस्न्नादि परिग्रह 
के त्याग बिना भी साथुत्व माना जाता है । ऐसे लोगों को आ्ात्महितार्थ 
गहरा विचार करना चाहिए । यह सोचना चाहिए कि मनुष्य जीवन 
का पाना खिलवाड़ नहीं हैं | आत्मकल्याण के लिए भय, संकोच, 
मोहादि का त्याग कर सत्य को शिरोधार्य करना सत्पुरुष का कर्तव्य 


है । 


संपूर्ण कर्मों का नाश करने वाले सिद्ध परमेष्ठी की पदवी 
अरहंत भगवान से बड़ी है, ययपि भगवान शब्द दोनों की लिए 
उपसोग में आता है। 


सिद्धों के विज्ेष युण 

इन सिद्धों के चार अनुजीबी गुण कहें गए हैं | जो घातिया 
कर्मों के विनाक्ष से अरहंत अवस्था में ही उत्पन्न होते हूँ, बे गुण 
भावात्मक कहे गए हैं । ज्ञानावरण के क्षय से केवलज्ञान, दर्शनावरण 
के विनाश से केबलदर्शन, मोहनीय के उच्छेद से अविचलित सम्यक्त्व 
तथा अंतराय के नाक द्वारा अनंतवीगता रूप गृणचतुष्टय प्राप्त होते 
हैं। अधातिया कर्मों के भ्रभाव में चार प्रतिजीवी गुण उत्तन्न होते हैं । 
बेंदबीय के विनाश से अव्यावाघत्व प्रगट होता है । गोत्र के नाश होने 
पर अगुरुलबुगुण प्राप्त होता है । नाम कर्म के ग्रभाव में अवगहनत्व 
तथा आयुकर्म के (जिसे जगत्‌ मृत्यु, यमराज आदि नाम से पुकारता 
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जंबूढीप मे भरतक्षेत्र, ऐशबत क्षेत्र तथा विदेह क्षेत्र (देवकुड तथा 
उत्तरूुएछ को छोड़कर) रूप कर्मभूमियां माली गई है । आजकल 
जवूद्वीप सम्बन्धी विदेह में पूरे तथा पश्चिम विदेहों के दो दो भागों में 
चार तीर्थंकर विद्यमान है। घातकीखण्ड में उनकी सख्या 
झाठ कही है, कारण वहाँ दो मरत, दो ऐरावत, दो विदेह कहें गए है । 
पुष्कराधे द्वीप में धातकीखण्ड सदृझ् वर्णन है । वहाँ भी आ्राठ तीर्थंकर 
विद्यमान हे । इस प्रकार कम से कम ४-+-८--८८-२० बीस विद्यमान 
तोर्थंकर कह गए है । भ्रधिक से अधिक तीथेकरों की सख्या एक समय 
में एक सौ सत्तर मानी गई है। 


तीर्थेकरों की संख्या हे 
पंच भरत, पंच ऐरावत क्षेत्रों में दुपमासूपमा मामके चतुर्थ 
कालमे दस तीर्थंकर होते है । एक विदेह में वत्तीस तीर्थंकर होते है । 
पॉच विदेहों में १६० तीथेंकर हुए । कुल मिलाकर उनकी सख्या 
१७० कही गई है । हरिवशपुराण में लिखा है -- 
द्वोषेष्बपेशुतोयेथु ससप्तति-शतात्मक ३ 
घ्क्षेत्रे जिकालेध्यो जिनादिभ्पो नमो नन्नः ॥२२--२७॥ 


अछाई द्वीप में १७० धर्मक्षेत्रो में भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्त 
काल सम्बन्धी अरहतादि जिनेद्यों को नमस्कार हो ३ 


विवेह में तोर्थकारों के कल्याणक 

विदेह के तीर्थेकरो में सबके पॉचों कल्याणकों का लियम 
नही है । भरत तथा ऐराबत में पचकत्याणकवाले तीर्थंकर होते है । 
बिदेह में किन्ही क॑ पाँच कल्याणक होते हे, किन्ही के तीन होते है, 
किन्ही के दो भी कप्याणक होते हूँ । इस विपय मे विद्येप बात इस प्रकार 
जानना चाहिये कि विदेह मे जन्मप्राप्त श्रावक ने तीर्थंकर के पदमल 
मे तीर्थकर प्रकृति का बंध किया । वह यदि चरमशरीरों है, तो उस 
जीव झे तपकल्याणक, ज्ञानकल्याणक तथा निर्वाणकल्याणक होगे । 


तीथकर [. २९७ 


यदि श्रावक के स्थान में मुनि पदवी प्राप्त महापुरुष ने तीर्थंकर प्रकृति का 
बंध किया और वह चरम शरीरी आत्मा है तो उतके ज्ञानकल्याणक 
तथा मोक्षकल्याणक होंगे । पाँच कल्याणक वाले तीर्थंकर तो सर्वत्र 
विख्यात हैँ । चार कल्याणक तथा एक कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं 
होते । कहा भी है :-- 


“तीर्थवंधप्रारंभश्चरमांगाणामसंयत-देशसंयतयोस्तदा कल्या- 
णाति ति:क्रमणादीनि त्रीणि, प्रमत्ताप्रमत्तयोस्तदा ज्ञासचिर्वाणे दे । 
प्राग्भवे तदा गर्भावतारादीनि पंचेत्यवसेयम्‌” (गोम्मट्सार कर्मकांड 
गाथा ५४६, संस्कृत॒टीका पृष्ठ ७०८५)--जद तीर्थंकर प्रकृति के बंध 
का प्रारंभ चरमशरीरी असंयसी अथवा देशसंयमी करते हैं, तब 
तप, ज्ञान तथा निर्वाण ये तीन कल्याणक होते हैं । जब प्रमत्त संगत 
तथा अप्रमत्त संयत बंध का प्रारंभ करते है, तब ज्ञान और सिर्वाण ये 
दो कल्याणक होते हैं । यदि प्वेश्व में बंध को प्रारम्भ किया था, तो 
गर्भावतरण श्रादि पंचकल्याणक होते हैं । 


सूक्ष्म विचार 


इस संबंध में सक्षम विचार हाय यह महत्व की बात श्रवगत 
होगी कि तीर्थकर प्रकृति सहित आत्मा को तीर्थंकर कहते हैं। उसका 
उदय केबली भगवान में रहता है । उसकी सत्ता में तो सि्यात्व गुण- 
स्थान तक हो सकता है । एक व्यक्तिने भरतक्षेत्र में तीर्थकर प्रकृतिका 
बंध किथा । वह मरण कर यदि दूसरे या तीसरे नरक में जन्म घारण 
करता है, तो अपर्याप्तावस्था में वह मिथ्यात्वी ही होगा ! सम्यक्त्वी 
जीव का दूसरी आदि पृथ्चियों में जन्म नहीं होता है । उस पश्िियों में 
उत्पत्ति के उपरान्त सम्यक्‍्त्व हो सकता है । तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता 
बाला जीव तीसरे नरक तक जाता है| वहां सम्यकत्व उत्पन्न होने 
के उपरान्त पुत: तीर्थकर प्रकृति का बंध हो सकता है। गो० कर्मुकांड 


में कहा है “घम्मे तित्थ॑ं बंधदिवंसा-मेघाण पुण्णणों चेव ।!” (गाथा 


श्द्ड ] तोथ॑कर 


है) विनाश होने पर सूक्ष्मत्व गुण प्रगट होते हैं । इन झनुजीबी तथा 
प्रतिज्ीवी गुणो से समलकृत यह सिद्ध पर्याय है। इसे स्वभाव-द्वव्य- 
व्यजन-पर्याय भी कहा है। आलाप-पद्धति में लिखा है 'स्वभाव-द्रव्य- 
व्यजन-पर्यायाग्वरमशरीरात्‌-किचित-न्यून-सिद्धपर्याय ' (पृष्ठ १६६) 


कैलाशगिरि पर चतुविश्वंति जिनालय 
भगवान ऋषभदेव के निर्वाण के कारण कैलाझ पर्वत पूज्य 
स्थल बन गया । चत्रवर्ती भरत ने उस पर्वत पर अपार वैभवपूर्ण 
जिन गदिर बनवाएं थे । उन सदिरो की रक्षार्थ अजितना थ भगवान के 
तीथे में उत्पन्न सगर चक्रवर्ती के पुत्रो ने आसपास खाई खोदकर उसे 
जल से भरा था। उत्तरप्राण में कहा है :-- 
राज्ञाप्याज्ञापिता यूयं कंलासे भरतेशिना। 
गृह एृत्ता महए्नैज्वतुदिक्षत्तिरहंलाभु७१०७॥७ 
तेषा गंगा प्रकुर्वोष्वं परिखा परितो गिरिम्‌। 
इंति तेषि तथा कुर्षन्‌ दंडरत्नेन सत्वरम्‌ ॥१०८॥ भ्रध्याय १ 
चक्रवर्ती सगर ने अपने पुत्रों को श्राज्ञा दी, कि महाराज 
भरत ने कैलाश पर्बत पर महारत्नो के भ्ररहंत देव के चौबीस जिनालय 
बनवाए है । उस पव॑त के चारो शोर खाई के रूप में गंगा का प्रवाह 
वहा दो । यह सुतकर उन राजपुत्रो ने दण्डरत्न लेकर शीघ्र ही उस 
काम को पूर्ण कर दिया । 


. ,._ गुणमद्र आ्राचाय ने यह भी कथन किया है कि राजा भगीरथ 
ने बैराग्य उसनन्न होने पर वरद्धत्त पुत्र को राज्यलक्ष्मी देकर कैलाश 
पैवेत पर जाकर शिवगुप्त महामुति के समीप जिन दीक्षा ली भौर 
और भागा के किनारे ही प्रतिमायोग धारण किया । गंगा के तट 
से ही उन्होने मोक्ष प्राप्त किया था । इन्द्र ने आकर क्षीरसागर के जल 
से भागीरथ मुनि के चरणों का अभिषेक किया था। उस अभिषेक का 
जल गया में मिला, तब से हो बह गया 


पूज्य मानी जाती है। गुणमद्रचार्य कहते है में तोथे रूप में 


तोरयकर [ रथ 


स्रेद्रेणास्य दुग्धाब्धि-पयोतिरभि पेचनातू। 

ऋरमयो स्तत्ावाहृस्प गंगायाः संगसे सत्ति ७१५०७ 

तदाप्रभूति चोथंत्र गंगप्यस्मिनुपागता । 

झत्बोत्कृष्टं तपो गंगातदें सौ लिब॑ ति गतः ३१-१४ १॥॥ 

वैदिक लोग भी कलाझगिरि को पूज्य मानते है---वे हिमालय 

पबेत के समीप जाकर कैलाश की यात्रा करते हें कैलाश का जैसा 
वर्णन उत्तरपुराण में किया गया है, वैसी सामग्री का सदृभाव अरब तक 
ज्ञात नहीं हो सका है । उसके विएय में यदा कदा कोई लेख भी छपे 
हैं, किन्तु उनके द्वारा ऐसी सामग्री नहीं मिली है, जिसके आधार पर 
उस तीथे की वंदना का लाभ उठाया जा सके । कैलाश नाम के पर्वत 
का ज्ञान हीने के साथ निर्वाण स्थल के सूचक कुछ जैनचिन्हों का 
सद्भाव ही उस तीर्थ के विपय में संदेहमुक्त कर सकेगा | श्रव तक 
तो उसके बियय में पूर्ण अजानकारी है । 


उपयोगी चित्वन 


भव्यात्माओं को मोक्ष प्राप्त तीथेकरों के विपय में यह विचार 
करना चाहिये कि चैतन्य-ज्योति समलंकृत चौबीसों भगवान सिद्धालय 
में विराजमान हैँ। भगवान ऋषभदेव, वासुपूज्य और नेमिनाथ नें 
पद्मासन से मोक्ष प्राप्त किया, शेप इक्कीस तीर्थकरों की मुक्ति खज्भासन 
से हुई थी, श्रत: उतका उसी आसन में चितवन करना चाहिये । 
जैसे दीपावली के प्रभात समय महावीर प्रभु के विषय में ध्यान 
करते समय सोचना चाहिए कि पावापुरी के चरणों के ठीक ऊपर 
लोक के भ्रग्रभाग में खज्धासन से सात हाथ ऊँचाई वाली पत्मज्योति 
विराजमान है । तिलोयपण्णत्ति में कहा है-- 
उसहो य घासुपुज्जो णेमी पललंकबद्या सिद्ध। ६ 
काउसशेण जिणा सेसा मुसि समावण्णा ।४---१२१०७ 
मोक्ष की प्राप्ति के योग्य स्थान कमेभूमि मानी गई हैं । 
पह कर्मभूमियाँ जम्बूहीप, घातकीखण्ड तथा पुष्कराधे हीप में हैं । 


३९६ १ तोर्येंकर 


जंबूद्वीप में भरतक्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र तथा विदेह क्षेत्र (देवकु तथा 
उत्तरकुह को छोडकर) रूप कर्मभूमिमां मानी गई है। आजकल 
ज॑बूद्दीप सम्बन्धी विदेह में पूें तथा पश्चिम विदेहो के दो दो भागों में 
चार तीथंकर विद्यमान हे। घातकीखण्ड में उनकी संख्या 
आठ कही है, कारण वहाँ दो भरत, दो ऐरावत, दो विदेह कहें गए है । 
पुष्करार्थ द्वीप में धावकीखण्ड सदृघ वर्णन है । वहाँ भी आठ तीर्थंकर 
विद्यमान हे । इस प्रकार कम से कम ४-|-८--८८-२० बीस विद्यमान 
तीर्थंकर कहे गए है । अधिक से अधिक तीथ्थेकरों की संख्या एक समय 
में एक सौ सत्तर मानी गई है । 


तोर्थेकरों फो संख्या 
पच भरत, पच ऐरावत क्षेत्रो में दुपमासुपमा नामके चतुर्थ 
कालमे दस तीर्थंकर होते है । एक विदेह में वत्तीस तीर्थकर होते है ॥ 
पॉच विदेहों में १६० तीर्थंकर हुए । कुन मिलाकर उनकी सख्या 
१७० कही गई है | हरिवशपुराण में लिखा है --- 
द्वोपेष्व्धतृतोयेषु ससप्तति-शतात्मके। 
अपरक्षेत्रे त्रिकालेस्पो जिनादिभ्पो नमो तमः॥२९--२७॥ 


अढाई द्वीप में १७० धर्मक्षेत्रो में भूत, वर्तमान तथा भविष्यततू 
काल सम्बन्धी अरहतादि जिनेन्द्रों को नमस्कार हो | 


विदेह में तोर्थकारों के कल्याणक 

चिदेह्‌ के तीर्थकरों से सबके पाँचों कब्याणको का नियम 
नही है । भरत तथा ऐरावत्त मे पचकल्याणकवाले तीर्थंकर होते हे । 
बिदेह्‌ में किन्ही के पॉच कत्याणक होते है, किन्ही के तीन होते हे, 
किन्‍्ही के दो भी कल्याणक होते हें । इस विषय में विश्येप वात इस प्रकार 
जानना चाहिये कि विदेह मे जन्मप्राप्त श्रावक ने तीथेकर के पादमूल 
में तीर्थंकर प्रकृति का वध किया । वह यदि चरमशरीरी है, तो उस 
जीव के तपकल्याणक, ज्ञानकल्याणक तथा निर्वाणकल्याणक होगे । 


तीपेंकर [. २९७ 
यदि श्रावक के स्थान में मुनि पददी प्राप्त महापुरुष ने तीर्थकर प्रकृति का 
बंध किया और वह चरम शरीरी आत्मा है तो उनके ज्ञानकल्याणक 
तथा भोक्षकल्याणक होंगे । पाँच कल्याणक वाले तीर्थंकर तो सर्वेत् 
विख्यात हैं । चार कल्याणक तथा एक कस्याणक बाले तीर्थंकर नहीं 
होते । कहा भी है :-- 


“तीर्थबंधप्रारंभश्चरमांगाणामसंयत-देशसंयतयोस्तदा कल्या- 
णाति तिःक्रमणादीनि त्रीणि, प्रमत्ताप्रमत्तयोस्तदा ज्ञाननिर्वाणढ़ें । 
प्राग्भवे तदा गर्भावतारादीनि पंचेत्यवसेयम्‌” (गोम्मटसार कमंकांड 
गाथा ५४६, संस्कृतटीका पृष्ठ ७०८)--जब तीर्थंकर प्रकृति के बंध 
का प्रारंभ चरमशरीरी असंयमी भ्रथवा देशसंयमी करते हैँ, तब 
तप, ज्ञान तथा तिर्वाण ये तीन कल्याणक होते हैं | जब प्रमत्त संबत 
तथा अप्रमत्त संयत बंध का प्रारंभ करते है, तव ज्ञान भर निर्वाण ये 
दो कल्याणक होते हैं । यदि पूर्वेभव में वंच को प्रारम्भ किया था, तो 
गर्भावतरण श्रादि पंचकल्याणक होते हैं । 


सुक्ष्म विचार 


इस संबंध में सूक्ष्म विचार हारा यह महत्व को बात अ्रतर॒गत 
होगी कि तीर्थंकर प्रकृति सहित आत्मा को तीर्थकर कहते हैं । उसका 
ऊदय केवली भगवान में रहता है । उसकी सत्ता में तो मिथ्यात्व गुण- 
स्थान तक हो सकता है । एक व्यक्तिने भरतक्षेत्र में तीर्थंकर प्रकृतिका 
बंध किया । वह मरण कर यदि दूसरे या तीसरे नरक में जन्म धारण 
करता है, तो अपर्याप्तावस्था में वह मिथ्यात्वी ही होगा । सम्यक्‍त्वी 
जीव का दूसरी आदि पृथ्वियों में जन्म नहीं होता है । उन पृथ्चियों में 
उत्पत्ति के उपरान्त सम्यक्त्व हो सकता है । तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता 
चाला जीव तीसरे नरक तक जाता है । वहां सम्यवक्‍त्व उत्पन्न होने 
के उपरान्त पुनः तीथेकर प्रकृति का बंध हो सकता है । गो० कर्मकांड 
में कहा है “धम्मे तित्य॑ वंधदिवंसा-मेघाण पुण्णणों चेव ।” (गाथा 


२९८ ] तीब॑ंकर 


१०६) । दीर्थकर प्रकृति के बध का आरमभ भनुष्य गति में होता 
है, उसका निष्ठापन देवगति-तथा नरकगति में भी होता है । 


तीर्थकर का निर्वाण 

तीर्थंकर रूप में जन्म धारण करने वाली आत्मा के गभ, 
जन्म, तथ तथा ज्ञान कल्याणक होते है।].इन,अवरभामों मे तीर्थंकर 
प्रकृति का अस्तित्व रहता है। अयोग केबली के ग्रतिम समय में 
तीर्थकर प्रकृति का क्षय हो गया, झव उसकी सत्ता शेष नहीं रही । 
निर्वाण प्राप्त सिद्ध जीव के तीर्थंकर प्रकृति नही है । उनका' निर्वाण- 
कंत्याणक किस प्रकार तीर्थकर का वि्वोण कल्याणक कहा जायेगा ! 
अब तो वे तीर्थकर पद वाच्यता से अतीत हो चुके है, अतएव सूक्ष्म दृष्टि 
से तीर्थंकर नामकर्म सहित आत्मा के गर्भ, जन्म, दीक्षा तथा ज्ञान 
कल्याणक कहे जायेंगे । 


यहाँ यह शंका उत्पन्न होती है कि ग्रागम में तीर्थकर को 
पचकल्याणक-शपन्न (पंचकल्लाण-सपण्णाण) क्यो कहा है ? इसके 
समाधान में यही कहा जायगा, कि भूतपूर्वे तैगम नये की अपेक्षा यह 
कहा जाता है। एवमभूतनय की अपेक्षा ऐसा नही कहा जा सकता । 
जैन धर्म का सौन्दर्य उसकी स्थाद्वादमयी पवित्र देशनामे है, जिसके 
कारण अविरोध रूप से पदार्थ का कथन होता है । उसी स्याद्वाद से 
इस प्रश्न पर दृष्टि डालने पर शंका दूर हो जाती है । 


भरत तथा ऐरावत में पवकल्याणक वाले ही तीर्थंकर क्यों 
होते है, विदेह के समान तीत अथवा दी कश्याणक सपन्न महापुरुष 
क्यो नहीं होते ? इंरशका विशेष कारण चितनीय है। भरत तथा 
ऐरावत मे एक उत्सर्पिणी में चौबीस तीर्यकर होते है और अवसर्पिणी 
मे भी चौवोस होते हे । अवसपिणी के चौथे काल में तथा उत्स- 
पिंणी के तीसरे काल सें इनका सज्भाव माना गया है। दुपमा- 
सुषमा काल के सिवास अन्य कालो के होते पर इन स्थानों में मोक्षमागे 


सीकर ह हर 


नहीं रहता । विदेह में नित्य मोक्षमार्ग है, कारण वहां दुपमासुपम्रा 
काल का सदा सम्द्भाव पाया जाता है | वहां तो ऐसा होता है कि 
एक तीर्थंकर के समक्ष कोई भव्य तीर्थकर प्रकृति का बंध करता है । 
जब गुरुदेव तीर्थकर मोक्ष चले गए, तो उस समय इस चरम दारीरी 
ग्रात्मा के दीक्षा लेने पर तपादि कल्याणकों के क्रम में बाघा नहीं 
आरती ! दो तीर्थकरों का परस्पर में दर्शन नही होता, जैसे दो चक्र- 
वर्तियों श्रादि का भी परस्पर दर्शन नहीं होता । भरत तथा ऐराबत 
में ऐसी पद्धति है कि एक तीर्थंकर के समीप किसी ने तीर्थकर प्रकृति 
के बंध किया है जैसे श्रेणिक राजा ने वीर भगवान के सानिश्य में 
तीर्थ कर प्रकृति का बंध किया था । उसके उपरान्त वह जीव था तो 
स्वर्ग में जायगा, या नरक में जायगा, इसके पचात वह तीसरे भव 
में तीर्थंकर होकर मुक्त होता है । 


विदेह नित्य धर्मभूमि है, श्रताएव वहां चरम शरीरी जीव 
तीर्थकर प्रकृति का वंधकर उसी भवमें मोक्ष जाता है । 'भरतक्षेत्र, 
ऐरावत क्षेत्र में एक ही भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके उसी भव 
से मोक्ष जानें का क्रम नहीं है । वीस कोड़ाकोढड़ी सागर प्रमाण कठ्प- 
काल में भरत तथा ऐसचत्त में चौदीस तीर्थंकर उत्सपिणी में तथा 
चौबीस ही श्रवर्सापिणी में होगे | विदेह का हाल अ्पूर्व है । इसने 
लम्बे काल में वहां से विपुल संख्या में तीर्थंकर मुक्ति प्राप्त करते हें । 
एक कोटि पूर्व की श्रायु प्राप्त कर मोक्ष जाने के पदचात्‌ दूसरे तीर्थंकर 
की उत्पत्ति होने में कोई प्रतिवन्ध नहीं है । 


सिद्धलोक और कर्म भूमि का क्षेत्रफल 

४ कर्मभूमियों से ही जीव सिद्ध होते हैं, किन्तु सिदलोक का 
क्षेत्र पेतालीस लाख योजन श्रमाण कहा है, उसमें कमंभूमि तथा 
भोगभूमियों का क्षेत्र शा जाता है । अतः यह प्रइन उत्पन्न होता हैँ कि 
क्या देवकुरु, उत्तरकुरु, हैमवत क्षेत्र, हरिक्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत 


गन तोर्थंकर 


क्षेत्रो से भी मोक्ष होता है ? यदि मोक्ष मानते हो, तो उनको भोगभूमि 
के स्थान में कर्मभूमि क्यों नही कहा गया है ? 


इस प्रइन का समाधान अत्यन्त सरल है । सर्वार्थसिद्धि का 
कथन ध्यान देने योग्य है, “कस्मिन्‌ क्षेत्रे सिध्यन्ति ? प्रत्युलन्नग्राहिन- 
यापेक्षया सिद्धिक्षेत्रे, स्वप्रदेश, आकाझ प्रदेश वा सिद्धिमव॒ति । भूत- 
ग्राहिनयापेक्षया जन्म प्रति पचदशसू कमेभूमिपु, सहरण प्रति मानुप- 
क्षेत्रे सिद्धि / (अ्रध्याय १०, सूत्र & की टीका) ! 


प्रइन--किस क्षेत्र में सिद्ध होते हूं ? 


उत्तर--वर्तमान को ग्रहण करने वाले नय की 
अपेक्षा निर्वाणक्षेत्र से मुक्त होते हे, अपनी आत्मा के प्रदेशों में मुक्त 
होते है, श्रथवा शरीर के द्वारा गृहीत आकाश के प्रदेशों से सिद्धि 
होती है । भूतकाल को ग्रहण करने वाले नय की अपेक्षा से पंद्रह 
कर्मभूमि में जन्म प्राप्त जीव वहा से सिद्ध होता है । वहा जन्म प्राप्त 
जीव को देव आदि ग्रन्य क्षेत्रो मे ले जावे, तो समस्त मनुष्यक्षेत्र 
निर्वाणभूमि है। इस कथन से शका का निराकरण हो जाता है । 


भह॒त्व की बात 


सर्वार्थसिद्धि मे एक और सुन्दर वात लिखी है, “अवसपिण्या 
सुपम-दु पमाया अन्‍्त्ये भागे दुप्रमसुपमायों च जात. सिध्यति । 
न तु दु पमाया जाती दु पमाया सिध्यति । अन्यदा नैव सिध्यति । 
सहरणत. स्वस्मिन्काले उत्सपिण्यामवर्सपिष्यां च सिध्यत्ति” (१० 
अध्याय, सूच ६)--अवर्सापणी काल में सुपम-दु पमा नाम के तृतीय 
काल के अतिम भाग में तथा दु पम-सुपमा नामके चतु्थकाल में 
जन्मधारण करने वाला मोक्ष जाता है । दु.पमा नामक पंचम काल में 
उत्पन्न हुआ पचम काल में मुक्त नही होता । अन्यकालों में मोक्ष 
नही होता $ किसी देवादि के दवारा लाया गया जीव उत्सर्पिणी, 
अवसपिणी के सभी कालों में सिद्ध पदवी को प्राप्त करता है । इस 
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कथन का भाव यह है कि विदेह सदृश कर्मभूमि में सदा मोक्षमार्ग चालू 
रहता है । अत्य कर्मभूमि के क्षेत्रों में काल कृत परिवतंन होने से 
मोक्षमार्ग रुक भया । ऐसे काल में भी देवादि के द्वारा लाया जीब 
इन क्षेत्रों से मुक्त हो सकता है, जहां मुक्ति जाने योग्य चतुर्थ काल' 
का सज्ज्भाव नहीं है । 


प्रइन :---जब समस्त पैतालीस लाख योजन प्रमाण मनुष्य 
क्षेत्र को निर्वाणस्थल माना है, तब पावापुरी, चम्पापुरी झ्रादि कुछ 
विशेष स्थानों को निर्वाण स्थल मानकर पूजने की पद्धति का अन्तरंग 
'रहस्य क्या है ? 


समाधान--आरागम में लिखा है कि छठवें काल के अन्त में 
जब उनचास दिन शेष रहते हैं, तब जीवों को त्रासदायक भयंकर 
प्रलयकाल प्रवृत्त होता है । उस समय महा गंभीर एवं भीषण संवतंक 
बायु बहती है, जो सात दिन पर्यन्त वृक्ष, पवेत और शिला झ्रादि को 
चूर्ण करती है । इससे जीव मूच्छित होते हैं और मरण को प्राप्त करते 
हैं । मेघ शीतल और क्षार जल तथा विष जल में से प्रत्येक को सात- 
सात दिन तक बरसाते हैं । इसके सिवाय वे मेघ-धूम, घूलि, वज्र तथा 
अग्नि की सात-सात दिन तक वर्षा करते हें । इस क्रम से भरत क्षेत्र 
के भीतर शभार्य खण्ड में चित्रा पृथ्वी के ऊपर स्थित बृद्धिमत एक 
योजन की भूमि जलकर नष्ट हो जाती है । वज्र और महाभ्रग्ति के 
बल से आयें खण्ड की बढ़ी हुई भूमि अपने पूर्ववर्ती स्वरूप को छोड़कर 
घूलि एवं कीचड़ की कलुषता से रहित हो जाती है । (तिलोयपण्णत्ति 
३४७ पृष्ठ) । उत्तरपुराण में लिखा है :-- 
ततो धरण्याः वैपस्पचिग्मे सत्ति सर्वतः॥ 
भवेच्चित्रा समा भूमिः समाप्ताज्ञावसपिणी ॥७६--४५३॥॥ 
उतचास दिन की अग्वि आदि की वर्षा से पृथ्वी का विघस- 
पना दूर होगा और समान चित्रा पृथ्वी निकल आयगी | यहाँ पर 
ही अबसपिणी- काल समाप्त हो जायगा । इसके परचात्‌ उत्सपिणी 


श्न्र तीर्थंकर 


काल प्रारम होगा | उस समय क्षीर, अमृत आदि जाति के मेधों की 
वर्षा होगी, उससे सब वस्तुश्रों में रस उत्पन्न होगा । 


अगम के इस कथन से यह स्पष्ठ हो जाता है कि 
छेठवे काल के अन्त में सभी भवनादि कृत्रिम सामग्री 
इस भआ्ाय॑ खण्ड में नप्ट हो जायगी, तब निर्वाण स्थान आदि 
का भी पता नहीं रहेंगा। उस स्थिति में ग्लरागामी होने वाले 
जीव अपने समय में मोक्ष जाने वाले महापुरुषों के निर्वाण स्थानों 
को पूजेसे | इतनी विशेष बात है कि सम्मेदशिखर को आ्रागम में 
तीर्थंकरों की स्थायी निर्वाण भूमि माना है । इस हुँडावर्सापणी कालके 
कारण झ्रादिनाथ भगवान का कैलाश, नेसिनाथ का गिरतार, वासुपूज्य 
का चपापुर तथा वीर प्रभु का पावापुर निर्वाण स्थान वन गए । अन्य 
काल में ऐसा नही होता; इसलिए सम्मेदशिखर तो अविनाशी तीर्थ 
हूपता धारण करता रहेगा । अन्य तीर्थो की ऐसी स्थिति नदी है । 
इससे उनकी शाश्वतिकता स्वीकार नहीं को गई है । 


यह वाल भी विचारणीय है कि जिस स्थान से किन्ही पूज्य 
आत्पाओ का साक्षात्‌ सवध रहा है, जिसका इतिहास है, उस स्थान 
पर जाने से भक्‍त हृदय को पर्याप्त प्रेरणा मिलती हैं । उज्ज्वल 
भावनायें जागती हे। अन्य स्थान में ऐसा नहीं होता | पावापुरी 
के पुण्य पद्ससरीवर में जो पविन्न परिणाम होते है, वे भाव समीपवर्तो 
भ्रन्य ग्रामों मे नही होने, यद्यपि अतीत काल की अपेक्षा सभी स्थानों 
से मुक्त होने बाली आत्माओं का सम्बन्ध रहा है । अपने कल्याण तथा 
ताभ का प्रत्यक्ष विचार करने वाला व्यक्ति उच स्थानी की ही वदना 
करता है, जहाँ के बारे में निष्चित इतिहास ज्ञात होता है | किस 
स्थान से कौन,कव मोक्ष गए इसका पता न हो, तो वह क्या प्रेरणा प्रदान 
करेगा ? विचारवान्‌ व्यक्ति उन्ही कार्यों से जवूत्त होता है, जिनसे 
उसका हित होता है | इस प्रकाश में झ़का का निराकरण हो जाता है ।, 


तोरबेकर [ शेढ३ 


सिद्धों को प्रणाम करंने वाला व्यक्ति लोकाग्रभाग में विराजमान 
समस्त मुक्त आत्माओं को प्रणाम करता है। 


, ..निर्वाण भूमि की वंदना में एक विशेष, आनन्द की बात यह 
रहती है कि चरण चिन्हों के समीप खड़े होकर हम कल्पना के द्वारा 
उस स्थान के ठीक ऊपर सिद्धलोक में विराजमान भगवान का विचार 
करके उनको प्रणाम कर सकते हैं ॥ उस जगह के ठीक ऊपर सिद्ध रूप 
में भगवान हैं, यह हम ज्ञाव नेत्र से देख सकते हूँ । जैनधर्म में ये 
कृतक्ृत्य सिद्ध जीव ही परमात्मा माने गए हैं । 
सिद्धों की संख्या 

भूलाचार में सिद्धों के विषय में अल्पवहुत्व पर इस प्रकार 
प्रकाश डाला ग्रया हैं :-- 
मणुप्तगदीए थोषा तेहिं भ्रसंखिज्जगुणा णिरये। 
तेहि असंखिज्जगुणा देवगदीए हवे जोदा (१७०। पर्याथ्ठिक्षघिकार । 
सबसे कम जीव मनुष्य गति में हें । उनसे असंख्यातगु्णे 
नरक़गति में हैं । तारकियों से अरसंख्यातगुणें देवगति में हैँ । « धर 
तेहितो गंत्गुणा, सिद्धेगदीए भवंतति भवरहिया। ह॒ 
ब्ेहितोण॑तगुणा तिरमगदीए किलेसंता :१७१॥ 
देवगति के देवों की अपेक्षा सिद्धयति में संसार परिभ्रमण 
रहित अनंतगु्णे सिद्ध भगवान हें । उत्त सिद्धों से श्रमंतगणे जीव 
तिर॑चगति में कक्‍्लेश पाते हैं । तियंचों में भी मिगोदिया एकीच्रिय 
जीव अनंतानंत हें । 
एग्रणिगोदसरीरे जीवा दब्वप्पमाणदो-दिद्ठा.) - 
सिद्धेहि श्रण॑तगुणा सब्तेण वितोदकालेण ॥१६६॥ गों० शौ०॥ 


सिद्धराशि से अनंतगुणें तथ्रा- सर्व व्यतीत काले' से अनंत्तगणें जीव 
हें | 
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इन विकासहीन दुखी निगोदिया जीवों की विचित्र कथा 
है। 
अ्रत्यि भ्रणंताजीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामों ॥ 
भष्व-कलंक-सुपठरा णियोदवार्स ण मुंदंति ११६७॥ गो० जो०॥ 


उन तिर्यचगति के जीवो में ऐसे जीव भी अनत सख्या में 
है, जिन्होंने अथ त्तक त्रम पर्याय नही प्राप्त की है| थे मलिनता-प्रचुर 
भावों के कारण तिगोदवास को नही छोड पाते हे । 


अभव्यों की संख्या 


ऐसी जीवो की स्थिति विचारते हुए किसी महान आत्मा 
का निर्वाण प्राप्त करना कितनी कठिन बात है, यह विवेकी व्यक्ति 
सोच सकते हे । जीव राशि में एक सख्या अमव्य जीवों की है, जिनका 
कभी निर्वाण नही होगा और वे ससार परिभ्रमण करते ही रहेंगे । 
भव्यों की अपेक्षा उनकी सख्या अत्यन्त अल्प है। अभव्य राशि को 
ग्रनत गुणित करने पर जो सख्या प्राप्त होती है, उससे भी अनत 
गुणित मिद्धों की राशि कही गई है । गोम्मठसार कर्मकाड में 
लिखा है-- 
सिद्ध शुस्पपिभाएं फ्रश्व्वसिद्धदएंत्तपुरफेद ६ 
समयपवद्ध बंधदि जोगवसादो विसरित्यं ॥४॥॥ 
सिद्धराशि के अनतवे भाग तथा अभव्यराशि से प्रनंत 
गुणित प्रमाण एक समय में कर्मसमूहू रूप समय-प्रवद्ध को यह जीव 
बाधता है | यह बंध योग के अनुसार विसदृद होता है श्रर्थात्‌ कभी 
न्यून, कभी भ्रधिक परमाणुओ का वध होता है । 


जीवप्रवोधिनी टीका में उपरोक्त कथन इस प्रकार किया 
गया है +-- 
“सिद्धराश्यनंतेकमार्ग, अभव्यसिद्धेभ्योप्तंतगु्ण तुन्युनः योगवशात्‌ 
विसदृज्ण समयप्रवर्ध बघ्नाति॥। समये समये प्रवध्यते इति समयप्रबद्ध?” ॥ 
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उत्सपिणी काल में सिद्धों को श्रल्प संख्या 


राजवारतिक में अकलंक स्वामी लिखते हें, उत्सपिणी काल 
में सिद्ध होने वाले जीव सबसे कम हैं। श्रवसपिणी काल में सिद्ध 
होने वालों की संख्या उनसे विशेष अधिक कही गई है । श्रनुत्सपिणी- 
उत्सपिणी काल (विदेह में नित्य चतुर्थंकाल रहता है अतः वहां 
उत्सपिणी-अनुत्सपिणी का विकल्प नहीं हें । वहां का काल अ्रनुत्स- 
विणी-उत्सपिणी काल कहा जायगा) की अपेक्षा सिद्ध संख्यातगुणे 
हैं | कहा भी है “सर्वस्तोका उत्सपिणी सिद्धा:। अ्रवसर्पिणी सिद्धाः 
विशेषाधिका: । अनुत्सपिण्यवसपिणी सिद्धाः संख्येयगुणा:"-.. 
(अध्याय १०, सूत्र १०) । 


विशेष कथन 

पूज्यपाद स्वामी ने कहा है--“सर्वतः स्तोका लवणोदसिद्धा:, 
कालोदसिद्धा: संख्येयगुणा: । जंबूहीपसिद्धा: संख्येयगुणा: । धातकी- 
खण्डसिद्धा: संख्येयगुणा: । पुष्करा्धसिद्धा: संख्येयगुणा:” (श्रव्याय 
१०, सूत्र १०)--खबसे त्यून संख्या लवणसमुद्र से सिद्ध होने वालों 
की है। उनसे संख्यातगु्णं कालोदधि से सिद्ध हुए हैं। उनसे भी 
संख्यात गुणित जंबूद्वीप से सिद्ध हैं । धातकीखंड द्वीप से सिद्ध होने 
बाले संख्यातगुणे हूँ । पुण्करार्धद्वीप से सिद्ध होनेवाले उनसे संख्यात- 
गुणे हैँ। उन्होंने यह भी कहा है :---“जघन्येन एकसमये एकः 
सिध्यति, उत्कर्षेणाप्टोत्तरसंख्या'”---जधन्य से एक समय में एक जीव 
सिद्ध होता है, अधिक से अधिक एक सो ग्राठ जीव एक समय में 
मुक्त होते हैं । 


ज्ञानानुयोग की अपेक्षा सिद्धों के विषय में इस प्रकार कथन 
किया गया है। भति-श्ुत-मतःपरययज्ञान को प्राप्त करके सिद्ध होने 
वाले सबसे कम हूँ। उनसे संख्यातगुणे मतिज्ञान तथा श्रतज्ञान से 


सिद्ध हुए हें । भतिज्ञान; श्रुतज्ञान, श्रवधिज्ञान, मनपर्मज्ञान से सिद्ध 
रे० 
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सख्यातगुणे हे । भति-श्रूत तथा अ्रवधिज्ञान से सिद्ध उनसे भी संख्यात 
गुणे है । इससे यह ज्ञात होता है कि मोक्ष जाते वाली सममी झात्मा 
मति-श्रुतज्ञान युगल के साथ अ्रवधिज्ञानावरण का भी क्षयोपश्चम 
आप्त करती है । राजवाततिक में लिखा है--“सर्वेस्तोकाः मति-श्रुत- 
मन पर्ययसिद्धा: मतिश्रुतन्नानसिद्धा. सख्येयगुणा' । गतिशृतावधि- 
मन पर्ययज्ञानसिद्धाः सस्येयगुणा । मतिश्रुतावधिज्ञानसिद्धा: संख्येय- 
गुणा” (पृष्ठ ३६७, अध्याय १०-१०) 


जीवों को साममथ्यं के भेद से कोई कोई श्रत्योपदश हारा 
प्रतिबुद्ध हो मुक्त होते है । कोई-कोई स्वय सिद्धिपद के स्वामी बनते 
है । अकलकस्वामी ने कहा है---“केचित्‌ प्रत्येकवुद्धसिद्धा,, परोपदेश- 
मनपेक्ष्य स्वद्वत्यैवाविर्भूतज्ञानातिशया. । अ्रपरें बोधितबुद्ध-सिद्धा 
परोपदेश्षपूर्व कज्ञानप्रकर्पास्कदिन.” (पृष्ठ ३६६)--कोई तो प्रत्येफ 
बुद्ध-सिद्ध है, क्योकि उन्होने परोपदेश के विना श्रपनी शवित के हारा 
ज्ञानातिशय को प्राप्त किया है। अन्य बोधितबुद्ध-सिद्ध कहे गए है, 
वे परोपदेशपूर्वक ज्ञान की उत्कृष्टता को प्राप्त करते है । इस भ्रपेक्षा 
से तीर्थंकर भगवान 'प्रत्येकबुद्ध सिद्ध/ कहे जावेगे । 


परमार्थ-दृष्दि हि 
इस प्रकार विविध दृष्टियों से सिद्ध भगवान के विपय मैं 
पर्मागम में प्रकाश डाला गया है । परमार्थतः सब सिद्ध समानरूप 


से स्वभावरूप परिणत हैं । उनका यथाथे बोध न मिलने से एकान्त 
पक्षवालों ने भ्रान्त धारणाएँ बना ली है । 


सिद्ध भगवान के विपय मे विविध अपरमभार्थ विचारों का 
निराकरण करते हुए सिद्धान्त चक्रवर्ती आचाये तेमिचन्द कहते हे-- 
अद्टविहकम्मवियज्षा सोदो भूदा णिरंजणा णिच्चा। 
अद्युणा किदकिच्चा लोयग्ग-णिवासिणों सिद्धा धगों जो० ६८॥। 
वे सिद्ध भगवान ज्ञानावरणादि अष्टकर्मों से रहित हैं, अतएव 
वे सदाशिव मत की मान्यता के अनुसार सदा से मुक्त प्रवस्था संपन्न 
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नहीं है। वे जन्म, मरणादि रूप सहज दुःख, रागादि से उद्भूत 
शारीरिक दुःख, सर्पादि से उत्पन्न आमंतुक पीड़ा, आकुलता रूप 
सावसिक व्यथा आदि के संत्ाप से रहित होने से शीतलता प्राप्त हैं, 
झतएव सुखी हैं । इससे साँख्यमत को कल्पता का निराकरण होता 
है, क्योंकि वह सांख्य मुक्तात्मा के सुख का अभाव कहता है:---''श्रनेन 
भुक्तौ श्रात्मयः: सूखाभाव॑ बदन्‌ सांख्यमतमपाकृतम्‌” 


थे भगवान कर्मों के झ्राखव रूप मल रहित होने से निरंजन 
हैं । इससे सन्‍्यासी (मस्करी नामक) भत का निराकरण होता है, 
जो कहता है, “मुक्तात्मनः पुनः कर्मा जनसंसर्गेण संसारोस्ति"-- 
मुक्तात्मा के फिर से कर्मरूपी मल के संस होने के कारण संसार होता 
है । बे सिद्ध प्रति समय अर्थपर्यायों द्वारा परिणमन युक्त होते हुए 
उत्पाद-व्यय को प्राप्त करते हैं तथा विश्ुुद्ध चेतन्य-स्वभाव के सामान्य 
भाव रूप जो द्रव्य का आकार है वह अ्रत्वय रूप है, उसके कारण सर्वे 
कालाश्रित अव्यय रूप होने से वे नित्यता युक्‍त हैं । इससे “परमार्थतो 
नित्यद्रव्यं न---वास्तव में कोई नित्म पदार्थ नहीं है, किन्तु प्रतिक्षण 
विनाशीक पर्याय मात्र हैं, इस बौद्ध मत का निराकरण होता है । बे 
वे ज्ञानवीर्यादि श्रष्ठ गुणयुक्त हें । /इत्युपलक्षणं तेन तदनुसार्यानित- 
गुणानां तेप्वेबांतर्भाव:”---सें आठ गुण उपलक्षण मात्र हें। इनमें 
उन गुणों के अनुसारी भ्रनंतानंत गुणों का अंतर्भाव हो जाता है । इससे 
नैयायिक तथा वेशेषिक मतों का निराकरण हो जाता है; जो कहते 
हैँ, “ज्ञानादिगुणा-तासत्यंतोच्छित्तिरत्मनों सुक्ति:'--.ज्ञानर्द ग॒णों 
के अ्रत्यन्ताभाव रूप मोक्ष है। ' 


वे भगवाद इृतकृत्य हें, क्योंकि उन्होंने “कृतं निष्ठापितं , 
कृत्य सकलकर्मक्षयतत्कारणानुष्ठाबादिक  यैस्ते कृतकृत्या:,” सम्यन्दशंन 
चारितादि के अनुष्ठान द्वारा सकल कर्मक्षय रूप कृत्य अर्थात्‌ कार्य 
को संपन्न कर लिया है । इससे उस सानन्‍्यता का निराकरण होता है, 
जिसमें सदामुक्त ईइवर को विद निर्माण में संत्रग्ग बदाकर अकृत- 
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कृत्य कहा गया है (ईश्वर: सदामुक्तोषि जगन्निर्मापणे क्ृतादरलेना- 
कृतक्रत्य.) । 


के लोकत्रय के ऊपर तनुवातवलग के झत में निवास करते है 
(समुवातपाते निवासिन:--स्थास्तव”) । इससे माडलिक मत का 
निवारण होता है, जो मानता है कि मुक्त जीव विधाम न कर निरन्तर 
ऊपर ही ऊपर चले जाते है (आत्मत उध्वंगमन-स्वाभाव्यात्‌ मुक्ता- 
वस्थायां ववचिदपि विश्रामाभावात्‌ उपर्युपरि गमनमिति वदन्‍्माडलिक- 
मत प्रत्यस्त । मो० जी० टीका पृष्ठ १७८) । 


पंचम सिद्धि दा 
मुक्तात्माओं की गति को सिद्धगति कहा है । यह चार गतियों 
से भिन्न है, जिनके कारण ससार में परिभ्रमण होता है । इस पंचम 
गति के विषय में नेमिच्रद्राचाये कहते हे “-- 
जाइ-जरा-मरण-भपा सजोगविजोग-दुदख-सप्णाओं। 
रोगादिगा थ जिससे ण स्तति सा होदि सिद्धगई ॥ गो? जी० १५२॥। 
जिस गति मे जन्म, जरा, मरण, भय, संयोग विधोग-जनित 


दुख, ग्राहरादि मज्ञाए, शारीरिक व्याधि का श्रभाव है, 
वह पिद्धगति है | 





१ इस सिद्धनति के विषय में गास्मदसार जांवक,ण्ड के प्रग्नेजो 
झनुवाद में स्व० जस्टिस जें० एल० जैनी लिखित यह अश भामिक है 5 
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इस सिद्धगुति की कामना करते हुए मूलाचार में कहा है :-- 
जा भदी प्ररहंता्ण णिट्टिदट्टा्णं च जा गदी। 
ज्ञा गदी बीतमोहा्ं सा में भवदु सस्सदा॥११६॥ 
जो गति अरिहंतों की है, जो गति कृतकृत्य सिद्धों की है, जो 
गति वीलमोह मुनीन्‍्द्रों की है, वह मुझे सदा प्राप्त हो । 


मुक्ति का उपाय 

इस मुवित् की प्राप्ति का यथार्थ उपाय जिनेन्द्र वीतराग के 
धर्म की शरण ग्रहण करना है । जैन प्रार्थता का यह वाक्य महत्वपूर्ण 
है :---'बत्तारि सरण पव्वज्जामि ! अरहंतसरणं पव्वज्जामि । सिद्ध 
सरणं पव्वज्जामि | साहूसरण पब्वज्ञामि | केवलिपण्णत्तो धम्मो 
सरणं पव्वज्जामि”--में चार की शरण में जाता हूँ; अरहंतों की 
शरण में जाता हूँ । सिद्धों की शरण में जाता हूँ । साधुओं की शरण 
में जाता हूँ । केवली प्रणीत धर्म की शरण में जाता हूँ । यहां घर्म 
का विशेषण 'केबलिपण्णत्तो' अर्थात्‌ सवेश् भगवान द्वारा कथित ' 
महत्वपूर्ण है । संसार के चक्र में फंसे हुए संप्रदायों के प्रवतेकों से 
यथार्थ धर्म की देशना नहीं प्राप्त होती है । 


सामिक कथन 


इस प्रसंग में विद्यावारिधि स्व० चंपतरायजी बार-एट-ला 
का कथन चिंतन पूर्ण है :-- 


यथार्थ में जेनधर्म के अवलंवन से निर्वाण प्राप्त होता है । 
यदि अन्य साधना के मार्गों से निर्वाण मिलता, तो वे मकतात्माओं के 
विषय में भी जैनियों के समात स्थान, नाम, समय आदि जीवन की बातें 
उपस्थित करते | “० 0फ्ल उलीझंगा $8 ॥ 8 ए0प्ंप्त0) 00 
शिपंधी 8 5६ 9 कला, ज्यो0 प३वए७ क्ात्रार्त 60 000- 
क्‍006 एज ि7जड वी5 इ4्णगाहुड,! ( एक्ाए 
सथथां, 998० 2! )-जैन धर्म के सिवाय कोई भी घर्म उत्त लोगों की 
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सूची उपस्थित करने में समय नही है, जिन्होंते उस धर्म की आराधना 
द्वारा ईश्वरत्व प्राप्त किया है । 


इस सबंध में चौवीस तीर्थवरों की पूजा में आग पाढ के 
परिशीलन से पर्याप्त प्रकाश प्राप्त होता है तथा शाति मिलती है । 
यहा व्तमानकालीन तीथर्थंकरों के जन्मस्थान, यक्ष-यक्षी; भाता-पितादि 
का कथन करते हुए निर्वाण भूमि का वर्णनपूर्वक नमस्कार श्रपेण 
किया गया है । 


“साकतपुरे तामिराजमह॒देव्यो्जाताय कनकवर्णाथ पंचशत* 
धनुरुत्सेधाय वुपभलाछुनाय, गोमुख-चक्नेशवरी-यक्षयक्षीसमेताय चतुर- 
शीतिलक्षपूर्वायुष्काय कंलासपर्वते कप्क्षय॑ गताय वृषभतीर्थकराय 
नमस्कार कुबें । 

साफेतपत्तने जितारिनूप-विजयाडेब्योर्जाताय सुवर्णवर्णाय 
गजज्ञाछनाथ पचाशदधिकशतचतृप्टथनुरुत्सेघाय महायक्ष-रोहिणी- 
यक्षयक्षीसमेताय द्वासप्ततिलक्षपूर्वायुप्काय सम्मेदे सिद्धिवरकूटे 
कर्मक्षय-गताय श्रीमदजिततीर्थकराय नमस्कार कुर्वे । 

सावतीपत्तने दृढरथभूषति-सुषेणादेव्योजाताय सुवर्णवर्णाय 
चवे दतधनुरुत्सेधाय श्रीमुस-अज्ञप्ती-यक्षयक्षीसमेताय अश्वलांछनाय 


पष्ठिलक्षपूर्वायुष्काय संमेदगिरी दत्तघवलकूटे परिनिव्‌ त्ताय श्रीशंभव- 
तीर्थकराय नमस्कार कुवें। 


श्रीकौशलदेशे .प्रयोध्यापत्तने संबरनृप-सिद्धार्थामहादेव्यो 
जाताय सूवर्णेवर्णाय पंचाशदधिकत्रिश्षतधनुरुत्सेधाय पंचाशल्लक्ष- 
पूर्वायुष्काय कपिलाइनाय पक्षेश्वस्वजन्नू खलायक्षयक्षीसमेताय सम्मेद- 
गिरौ मालदकूठे कर्मक्षयंगताय श्रीमदर्भिनंदनतीयेंड्दराय नमस्कार 
कुबें । 

अयोध्यापुर. भेचरवनूप-सुमंगलादेव्योर्जाताय सुबर्णेबर्णाय 
विशतघनुस्त्सेघाय चत्रवाकलांछनाय चत्वारिशब्लक्षपूर्वायुष्काय तुँबर- 
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पुरुषदत्तायक्षयक्षीसमेताय. सम्भेदे अविचलकूटे कर्मक्षयं गताय 
श्रीसुमतितीथेंग्वराय नमस्कार कूर्वें। 


कौशांबीपत्तने धरणनृप-सुपीमादेव्योर्जाताय लोहितंवर्णाय 
कमललांछनाय त्रिशल्लक्षपूर्वायुप्काय पंचाशदधिक-ट्िश्वतधनुरुत्सेघाय 
पुष्प-सनोवेगायक्षयक्षीसमेताय सम्मेदगिरों मोहनकूटे कर्मक्षयंगताय 
श्रीपप्मप्रभतीथें्वराय तमस्कारं कूरवे । 


वाराणसीपसने. सुप्नतिप्ठनूप - पृथ्वीदेमहादेव्योबीर्जाताय 
स्वस्तिकलांछनाय हरितवर्णाय द्विशतघनुरुत्सेधाय चतुविद्यतिलक्ष- 
पूर्वायुष्काय वरनंदि-कालीयक्षयक्षीसमेत्ताय सम्मेदे प्रभासकूठे कर्म- 
क्षयंगताय श्रीसुषादर्वतीर्थकराय नमस्कार कुर्वे । 


चंद्रपुरीपत्ते.. महासेनमहाराज - लक्ष्मीमतीदेव्योर्जाताय 
चंद्रलांहझनाय शुभ-वर्णाय पंचाशदधिकंकश्नत-घनुरुत्सेघाय दश्षसक्ष 
पूर्वायुप्काय शाम-ज्वालामालिनीयक्षयक्षीसमेताय सम्मेदे ललितघन- 
कूटे कर्मक्षयंगताय श्रीचंद्रप्रभु-तीर्थेश्वराय नमस्कार कुर्वे । 


काकंदीपत्तने सुग्रीवमहाराज-जयरामादेव्योर्जाताय शुश्न- 
वर्णाय शत्तथनु - रुत्सेधाय ह्विलक्षपूर्वायुप्काय कर्कटलांछनाय श्रजित- 
महाकाली - यक्षयक्षीसमेताय संमेदगिरो सुप्रभकूटे कर्मक्षयंगताय श्री 
पुष्पदंततीर्थेवराय नमस्कार कुर्वे | 


भद्रपुरेदृढ़रथमहा राजसुनंदादेव्योजाताय. श्रीवृक्षलांछनाय 
इक्ष्बाकुवंशाय, सुवर्णवर्णाय नव॒तिधनुरुत्सेधाय एकलक्षपूर्वायुष्काय 
ब्रह्म-कालीयक्षयक्षीसमेताय सम्मेदगिरी विद्युदररकूटे कर्मक्षमंगताय 
श्री शीतलतीर्थेब्वराय तमस्कारं कुर्वे । 


सिहपुसधीश्वरविष्णुनुपति-वंदादेव्योजाताय.. सुबर्णवर्णाय 
इध्ष्वाकुवंशाय' गंडलांछताय श्रद्यीतिबनुल्त्सेघाय चतुरझ्षीतिलक्षवर्पा- 
युष्काय ईश्वरगोरीयक्ष-यक्षीसमेताय सम्मेदगिरो संकुलकूटे कर्मक्षय॑ 
शताय श्रीक्षेयांसतीर्थयकराय नमस्कार कुर्वे । हे 


+ वोबंकर 


चसपज्यनूप-जयादेव्योजतताय कुपारवालब्रह्मचारिणें रक्त- 
वर्णाय इध्ष्वाकुवंशाय महिपलाछनाय सप्ततिधनुरुत्सेघाय द्वासप्तति- 
लक्षेवर्षायुप्काय सुकुमारगाधारी-यक्षयक्षोसमेताय चंपापुरसमीषे 
रजतवातुकाख्यनदीतीरे मदरशलशिखरे मनोहरोचाने मोक्षंगताय श्री 
दासूपूज्यतीर्थकराय नमस्कार कूरवे | 


कापित्यास्यनगरे कृतवर्मनृष-आर्येश्यामादेव्योर्जाताय सुवर्ण- 
वर्गाय इधवाकुवशाय वराहलाछताय पष्ठ्धिनुरत्सेधाय पच्ाशल्लक्ष 
वर्षायुष्काय. पश्मुख-बैरोदी-यक्षयक्षीसमेताय समेदग्रिरा वीस्सकुल- 
कूदे कर्मक्षयगताय श्रीविमलतीर्थकराय नमस्कार. कर्वे | 


भ्रयोध्यापततने सिहसेननृपति-जयश्यामादेव्यो्जाताय सुवर्णे- 
वर्णाय इक्ष्वाकुवशास पचाशद्धनुरत्तेघाय. तिशल्लक्षवर्पायुप्काय 


भल्तूकलाछनाय पातालग्रनतमतीयक्षयक्षी-समेताय समेदगिरौ 
कर्म क्षयगताय श्रीमदनततीर्थकराय नमस्कार कुवें । 


रतपुरे भानुमहाराज-सुप्रभामहादेव्योजावाय हाटकंबर्णाय 
इध्वाकुवेधाय चजञ्जबाछनाय पचोत्तरचत्वारिशद्धनरत्सेधाय दशलक्ष- 
वर्षायुष्काय किन्नर-मानसीयक्षयक्षीसमेतायथ. सम्मेदे दत्तवरकटे 
परिनिवृ ताय श्रीघरंनाथतीर्येश्वराय नमस्कार क॒वें। 


हस्तिनापुरे विश्वश्ेनमहाराज - ऐराबामहादेव्योजताय 
काचनवर्णायः चस्वारियद्धनुस्त्तेघाय. एकनक्षवर्पायुप्काय गरड- 
महामानसी-यक्षयक्षीसमेताथ हरिणनाछनाय कृर्वशाय साम्मेदशिषरे 
प्रभासताख्यकूटे कर्मक्षययताय श्रीभातिनाथवीर्थेश्वराय नमस्कार कुवे । 


हस्तिलाव्यपत्तने श्रीमरसेनमहाराज- 'कमलामहादिव्योजाताय 
सुवर्णवर्णाय. प॑चाधिकत्रयद्धनएत्सेघाय पंचोत्तरतवतिसहस्त्रवर्षा- 


सुल्काथ अजलाइनाय कुम्वशाय गघब-जयायक्षयक्षीसमेताय सम्भेदे 
जञानधरकूटे कर्मक्षयगताय श्रीकुभरुती्धस्वराय वमस्कार कुर्वे । 
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हृस्तिनापुरे सुदर्शनमद्दाराज - सुमित्रादेव्यो्जाताय सुवर्ण- 
बर्णाय कुरवंशाय प्िणद्धनुरुत्सेघाय मत्स्यलांछनाय चतुरशीतिसहतन 
-वर्षायुष्काय माहेन्द्र-विजयायक्षयक्षीसमेताय सम्मेदगिरी माटककूडे 
कर्मक्षयंगताय थ्रीमदरदीर्थेग्वराय नमस्कार कुर्वे । 





मिथिलापत्तने कुंभमहाराजप्रभावतीदेव्योर्जाताय हाटकंवर्णाय 
इष्ष्वाकुबंगाय पंवविशतिघनुरुत्सेधाय पंचपंचाणतसहल - वर्षायुप्काय 
कुंभलांछनाय बुत रत्रपराजित-यक्षयक्षीसमेताय श्रीसम्मेंदें संवलकूटे 
कर्मक्षयंगताय. श्रीमष्लितीर्थेश्वराय नमस्कार कॉर्वे । 


राजगृहपत्तने सुमित्रमहाराजप्मावतीदेव्योर्जाताय इद्धनील- 
रत्तवर्णाय विशतिचापोन्नताय तिंशत्‌ सहलबर्पायुप्याय-कच्छपलांछनाय 
वरुणवहुरूपिणी - यक्षयक्षीसमेताथ हरिवंशाय सम्मेदगिरो निर्जरकूटे 
क्मक्षयंगताय. श्रीमुनिसुब्रततीर्थश्वराय नमस्कार कुर्वे । 


मिश्रिलास्यप्तने विजयनूप-ब्मिलामहादेव्योर्जाताथ कमक- 
बर्णाय पंचददाबतुरुत्सेथाय. दशासहरूवर्पायुप्काय कैरवलांछनाय 
भूकुटि-चामुण्डीयक्षयक्षीसमेताय. इक्ष्बाकुवंशाय सम्मेदगिरी मिन्र- 
धरकूटे कर्मक्षयंगताय श्रीवरमितीर्थेश्वराय नमस्कार कूर्वे । 


शौरीपुराधीश्वरसमुद्रविजयमहा राजमहादेवी शिवदेव्यो रजाताय 
नीलनीरदनिभवर्णाय. दशचापोन्नताथ सहस्रवर्षायुप्काय. शंख 
लांछनाय हरिवंशतिलकाय सर्वाह्न - दृष्माण्डिनी - यक्षयक्षीसमेताय 
ऊ्जेयन्तशिखरे परिनिवूं ताय श्रीनेमितीथरेश्वराय नमस्कार कुर्बे । 


वाराणसीनगरे विश्वसेनमहाराज - ब्रह्मामहादेव्योर्जाताय 
हरितिवर्णाय नवकरोन्नताय शतवर्षायुप्काय सर्पलांछताय धरणेन्द्र- 
पद्मावतीयक्षयक्षी-समेताय उम्रवंशाय संम्मेदर्गिरो सुवर्णभद्रकटे परि- 
लिवृताय श्रीपाब्वेतीरेक्वराय समस्‍्कारं कुबें। 


श्रीकुण्डपुरे सिद्धार्थनरेशप्रियकारिणीदेव्यो्जाताय हेमवर्णाय 
सप्तहस्तोन्नताय. द्वासप्ततिवर्षायुप्काय केसरिलांछनाय मातंग- 


श्श्ड ] तोष॑कर 


सिद्धायिनी-यक्षयक्षीसमेताय साथवंशाय पावापुरमनोहरवनातरे बहूना 
सरसा मध्ये महामणिक्षिलातले परितिवं ताय श्रीमहावीरवर्धभान- 
तीर्षेंड्थराय नमस्कार कुर्वे ।/ 


भूतकालीन चौबीस तोर्थंकर 


(निर्वाण-सागर-महासाघु:दिमलप्रभसु-दत्त-ग्रमलप्रभ-उद्धर- 
अंगिर-सन्मति-पिधु-छुसुभांजलि-शिवगर-उत्साह-ज्ञानेदव २-परमेदवर- 
विमलेश्वर-यशोय र-कप्ण मति-ज्ञानमति-शुद्धमति-श्री भद्र-अति कान्त- 
शांताश्वेति भूतकालसबन्धि-चतुविज्ञति-तीथंकरेम्यी नमो नमः । 


भविष्यकालीन चौदीस तीर्थंकर 


महापत्न-सुरदेव-सुपारव-स्वयप्रभ-सर्वात्मभूत-देवपुत्र-कुलपुत्र- 
उदक-प्रौष्ठिल-जयकोति-मुनिसुत्रत-अर-निध्पाप-निष्कशय-विपुल- 
निर्मेल-चित्रगुप्त-स्वय भू-अनिवतंक-जय-विमल-दैवपाल-अनतवीर्या- 
श्वेति-भविष्यत्कालसबन्धि-चतुविशति-तीर्थकरेश्यो नमो नमः । 


पथ्चविद्देह॒स्थित विज्ञति तीर्थंकर 
सोमधर-पुगमंघर-बाहु-सुवाहु-सुजाल-स्वयप्रभु-वृषभानन- 
अवन्‍्तवीर्य-सुरप्रभ-विशालकीति-बज्घर-चन्द्रातन-भद्रवाहु-भुजंगम- 


ईइवर-नेमिप्रभ-वीरघेन-महभद्र-देवयज-पजितदीर्पस्वेति-बिदेह॒ल््र- 
स्थिदरनविशति-तीपेकरेस्यो नभो लग; ४ 


भगवान के उपदेश फा मर्भ 


जिनेद्ध भगवान के कथन को एक ही गाथा द्वारा महामुनि 
कुंदकुद स्वामी इस प्रकार व्यक्त करते हे :-.. 
रत्तो दंधदि रस्म सुंचदि ज्वीवो विराणसंजुत्ते ९ 
एसो जिभोवएसी तम्हा कस्मेस्‌ झा रज्ज ॥१५०॥समयम्धर 


त्तोयंकर [ ३१५ 
रागी जीव कर्मो का बंध करता है, वराग्य-संपन्चन॒ जीव 


बंबन से मुक्त होता हैं; यह जिन भगवानका उपदेश है; श्रतः 
हे भव्य जीवो ! शुभ अशुभ कर्मों में राग भाव को छोड़ो । 


अभिवंदना 
हम त्रिकालवर्ती तीर्थकरों को इन विनम्न शब्दों द्वारा 
प्रणामांजलि अ्रपित करते हैं :-- 


सकल लोक में भानु सम तोयंफर जितरायप। 
प्रात्म-शुद्धि के हेतु में बदों तिनकें पाय 


ततीर्थकर' पुस्तक पर अभिमत 


ज्ञत महिलारत्न, ब्रह्मचारिसी, पड़िता चन्दाबाईजो, झारा, प्रधान सम्पादिका 
“जैन महिलादर्श -- 

“पौराशिक ज्ञान के लिए यह रचना प्रनूठी, सुन्दर हुईं है। तीर्थकरों 
के पूर्ण पुराण को बाँचकर जो कुछ शातव होता है, उससे भ्रधिक श्ञाग इस 
पुस्तक के बाँचने से प्राप्त हों सकता है। थी सुमेरचन्द जी दिवाकर ने जिनेख 
के पाँचों कल्याणको का वर्णन करते हुए आधुनिक विज्ञान से भी जैनधर्म को 
तुलना की है। इससे वर्तमान युग के मनुष्यों का श्रद्धाव दृढ होगा । पुस्तक 
में लिसा है कि इस्ध ने सवप्रथम योग, समय, नक्षत्र, लग्न भ्रादि के सयोग होने 
पर भअयोध्यापुरी के पध्य मे जिन मन्दिर को रचना की थी, पश्चात्‌ चारो 
दिशाओं मे भी जिन मन्दिरों की रचता को इससे मन्दिर निर्मार/ करना भी 
भ्रावश्यक ज्ञात होता है । दिवाकरजी सुप्रसिद्ध छेखक हैं। श्रापको रचनाएँ 
चारो अनुयोगो मे जब भो प्रकाशित होती रहती हैं, उत्तम होती हैं। पुस्तक 
मेंगाकर पाठक-्पाठिकाओं को बॉचना चाहिए भौर जैन परीक्षायों को पाद्य 


पुस्तकी में ( कोसे में ) रखना चाहिए | जिससे विद्याथियों की तौ्थंकरो का 
ज्ञान होगा ।! 


न्यायाचार्य, प्रश्मम मृति, क्षुल्कक गरणोशप्रसाव जी बर्णों ( मुनि गणेशकोति जी 
महाराज ) 


श्रीभाव्‌ दिवाकर प० सुभेरचन्द्र जी, योग्य कल्याण भाजन हो । 


महोदय पश्र मिला, समाचार जाने। हमारा स्वास्थ्य गर्मी के कारण 
प्रति कमजोर हो गया है। झापका समागम थोडा ही हेमें मिला परन्तु बडा 
ही सुख्दद रहा । ऐसा सुयोग फिर भी मिलेगा। यहाँ माता कुंचुमती जी तथा 
ऐलक सिद्धतागर जो आदि सब स्ध भानन्द है। आप भी कुशल होगे । भ्रापकी 
तीर्थंकर पुस्तक ग्रतुपम है। एकत्र सर्वेत्तामद्नी का सयोग किया हैं। जैनपर्म 
को ध्राचीनता इससे पूर्ण कलक्ती है । इतिहास के गवेपियों को यह सक्षेप मे 
श्रति गम्भीर शिक्षा देने वाली है। इसमें तीयंकरों की स्वोदिय सामग्री सप्रिहित 


होर्यकर [. ३१७ 


है । सम्यस्दवान की उत्पत्ति के लिए सच्चा दास्त्र है । इसके लेखक मह्विद्वान्‌ 
हैं। उन्होंने वहुत ही भ्नुभवपूर्ण लेखती से इसे लिखा है। मेने इसे सुना, 
सुनकर श्रपूर्व प्राल्हाद हुआ । प्राज ऐसे हो ग्रन्थों को चोक में प्राववयकता है । 
उसकी पूर्ति इस पुस्तक से हो गई है । घर में सबसे सुभाशीष कहना । “ 


आ० शु० थि० गरोझ्न वर्णो 


तर्फरत्न, सिद्धान्त महोदधि, विहृदरत्न पं० मास्िछिचच्ध जो न्पायाचार्य 
फिरोजाबाद :-- 


“तीर्थंकर पुस्तक बढ़े परिश्रम से लिखी है । प्रापको चढ़ हुई प्रतिभा: 
पूर्ण बिद्वता का सूर्तिमान अतिविम्ब इस पुस्तक में निबद्ध है। भनेक ग्रन्थियों 
को सुलझाया गया है | पौरारिक प्रमेयों को युक्ति-उदाहरणों द्वारा दाशंनिकों 
के गले उत्तार निया है। तीय॑करों के पाँच कल्याणकों को सरल, मधुर भाषा 


आ्रावाल-अबला बृद्धों को समझा दिया है। आपने अ्रपने श्रद्धान, शान, चारिश्र 
को बहुत बढ़ा लिया है” 


भारतवर्षाप्न दि० जे० महासभा के संरक्षक दानवीर धर्मवोर सर सेठ 
आयचर्दजो सोनो, क्रजमेर :-- 


तीर्थंकर पुस्तक बढ़े रोचक ढंग से लिखी गई है। बड़ी सरल एवं 
सरस भापा में विषयों को समझाया गयः है । 


राष्टू-कवि मेथिलोक्षरण गुप्त :-- 
में सपालोचना का अधिकारी सहीं; परन्तु इतना तो कह ही सकता 
हूँ, कि ऐसा भ्रन्य लिखने की योग्यता श्रौर श्रद्धा आपमें भरपुर है। आपने 


सुन्दर शोर उपयोगी कार्य किया हे । मुझे आशा है कि इस ग्रन्थ का सर्वत्र 
समादर होगा । 


प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता पद्मभुपत्य डॉ० राघाकुमुद मुफर्जों, फलकत्ता :-.. 


झ्रापकी रचभाओं में सांस्कृतिक सामग्री का विपुल भंडार है, जिसका 
व्यापक ज्ञान प्रावदजक है । इस दृष्टि से आपके अकाशर अत्यन्त उपयोगी है 


इश्ट ] तीचंकर 


ज्ञन-मित्र, सूरत $-- 
पाचो कल्याणकों का ऐसा वर्णन प्रथम ही प्रगट हुम्ना है। बड़ी विद्वता 
के साथ वर्णन किया गया है । 


जैत-दर्शन, सोलापुर +-- 

तीर्थंकरो के पचकल्याणक सम्बन्धी घटनाओं का बरणोन बहुत सुन्दर 
ढंग से किया गया है। यह पुस्तक प्रत्यन्त उपयोगी है, विद्वान लेखक ने इसक्री 
लिखकर मुमुक्षु जनता के प्रति भारी उपकार किया है। 


जम-संदेश, सपुरा :-- 
ग्रथ में वर्शित विषयों का बड़े श्रमपूर्वक संकलन किया है। भ्रनेकानेक 


अवतरणा देकर ग्रथ को भ्रत्यन्त उपयोगी बना दिया है। विभिन्न गढ़ विषयों 
पर लेखक ने भ्रपती छेखनी चलाई है । 


